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रण, दूसरेमें शंका-समाधान, कैम फे छा चोथेमें शब्द- 
कोष, पांचवेंमें अन्थकारकी जीवनी अ दिये गये हैं। 


इसका संग्रह ओर सम्पादन दो घर्षों के भोतर खसमभो दशाओों में 
हुआ है। जब जब लेखक बीमार था, तब तब सम्पादन ओर 
प्रफ-संशोधनमें भारी भूले रह गयीं । यदि शुद्धिपत्र दिया जाय 
तो कई पृष्ठ व्यर्थ बढ़ेंगे पर पाठकोंको विशेष छाम न होगा, 
क्योंकि ऐसे पाठकोकी संख्या हजारमें शायद्‌ एक दो होगी जो 
पहले-शुद्धिपत्रानुसार संशोधन कर छेते हैं, तब पढ़ना आरंभ 
करते हैं | चतुए पाठक स्वयं त्र्‌ टियोंको सुधार लेते हैं। ऐसा 
अधिक होता है। इसी आशापर अनेक भूलें होते हुए भी शुद्धि- 
पत्रका व्यथें-प्रयास लेखक छोड़ देता है । 
गोस्वामीजीका चित्र हमारे परम मित्र धसिद्ध कवि और 
रखिक रायकृष्णदासकी चोज है। उनके निकट इस चित्रकी 
शुद्धता सिद्ध है । कहते हैं कि यह चित्र ऊगसग १६६०--७० का 
होगा | इसी चित्रमें संवत्‌ १६४१ का उनका हस्ताक्षर दे दिया 
गया है । इस पुस्तकमें जो चित्र दिया जाता है, उसमें यह 
नवीनता है | पाठकोंके सुभोतेके लछिये मानलकारके दाथके अक्षरों - 
के चित्र भी दिये गये हैं। पंचनामेक्री फोटोके. छिये श्रोमन 
महाराजाधिराज काशोनरेशक्रे प्रधानामात्य श्रोमन कनेल 
विध्येश्वरीप्रलादर्सिंदकी कृतशता प्रकट किये बिना नहीं रह 
सकता । 
एजेंसीनी मानसका शुद्ध पाठ स्टोरियो कराकर सस्ते 
ग्ेंपर निकाछा है । यह भूमिकः उसी संस्करणपर हे। यह 


( ४3 ) 


भूमिका पहली (जेल है ओर रामचरितमानस दूसरी। , परन्तु 
उन पाठकोंके सुभीतेके लिये जो भूमिका मोल लेनेमें समर्थ नहीं 
हैं, रामचरितमानसकी आदियमें गोसाई'जीकी म्ंक्षितत जीवनी 
ओर अन्‍न्तमे एक संक्षिप्त शब्दकोप दिया जाता है। इस बार 
बड़ी सावधानीसे शोधकर स्टोरियो कराया गया है। स्चे- 
साधारणके सुभीतेके लिये सुलभ सूद्यपर यह सस्करण प्रका- 
शत हो रहा है। आशा है मानसके प्रेमी समस्पादकके इस परि- 
अमसे पूरा राम्त उठावंगे । 


बड़ी पियरी, काशी ! 
बघिज्ञया १.० १६८२ | ग़मदास गोड़ 
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रामचरितमानसकी शिक्षा और व्याकरण 


१-प्राकृत ओर संस्कृतका भेद 

सभी देशोमे ओर सभी कालछॉमें भाषाके दो रूप हा करते 
'है, प्रात और संस्कृत । प्रकति, प्रजा वा साधारण जनसमु 
दाय- जिसमे पौर ओर जञानपद दोनों परिगणित हें---जो सापा 
बिना किसी बनावटके बोलता है और जिसमें अपने मनोराव 
प्रऊकट करता है, वह 'प्राकृत! कहत्ठानी हे। शिए्त झार शाल्ीन 
पीर वा पट्ित वा शिप्ट समाजमें रहनेबाले जसे अपने आचार 
व्यवहारपर ध्यान रखने है, देसे ही अवनों भाषाऊ सांदय, स्तोष्रत 
आर शीोलछपर था ध्यान रण्ने है, उनमें कामना आर साथपयये 
नलानेिका प्रयत्न करने है, विद्याश और कापनाओं विकारसे नये 
महावर, नपोे परर्झापा, नया र२चनाओऋा स्मायंण हाता जाना टू. 
नियम ओर प्रयोगछी सलम्ातसापर नियाड़ रहा करती #, शिप्रा कऋ 
प्रयाग प्रमाण बनने छूगता है, इस समस्ल पररिब्धिश्यिंस 
भाषाका संस्कार हो जाता हे आर शिफ्ट शालीन जनानमा खिल 
मापा 'संस्कृत' ऋदजाली है। प्राचीन भारतमें जिस्म समय 
जातकोक्ी थाषा वा पाली साधारण यॉल्याल्‍दकी मादा थों 
डसी सम्रय “भोचादी ब्राह्मणों” अधथात्‌ विद्वानों ओर शिष्ट सज्न- 
नोंकी भाषा धंयाकरणानु्पोंदिन संस्छत थी । 


रे श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


ही आय वि मल 
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जनताकी बोलचाल जबतक व्याकरणके खांचेमें हल नहीं 
जाती या नियमोंफे शिकंजेमें कल नहीं जाती तबतक उसकए 
रूप नित्य बदलता रहता है, उसमें निरन्तर विकार होते रहते 
हैं ओर यही बात खामभाविक है, प्राकृत है, जीवन-मरणका कारण 
है। व्याकरणके कड़े नियम उसे विकारोंकी परिधिसे बाहर 
निकाल छेते हैं । यद्यपि इस तरह उसके ध्रयोगकी सीमा संकु- 
चित हो ज्ञाती है, तथापि उलमें अधिक सायित्व भा ज्ञाता है, 
भाषा अमर हो जाती है। उसपर देश, कार और खन्नावकी 
परिक्चिति पहलेकी तरह अपना प्रम्नाव नहीं डाल सकती | 

साधारण जनताकोी भी उन्नति और विकास होता ही रहता 
है। जनताके विकसित अंशकी भाषा भी देश और कालके 
ऋमसे घीरे-घीरे संस्कृत होती जाती है। इस तरह यह दोनों 
विभाग, प्राकृत और संस्कृत प्रत्येक देश और कालमें खमावन: 
रहता ही हैं। वर्तेमान कालमें खड़ी बोली हमारी संस्कृत है और 
प्रान्तीय बोलियां प्राकृत हैं । 

हिन्दुओंकी “हिन्दुई” अथवा हिन्दकी “हिन्दी” भाषा भी 
इन्हीं विकारोंके अधीन मुदतसे चली आयी है। आवबा-जाई, 
चिद्दी-पत्नों, समाचार-पत्रादिके कालसे पहले जब खड़ी बोलीकी 
कतेंमान गोरव नहीं मिला था, जबतक वह “संस्कृत” नहीं समम्तोे 
गयी थी, तबतक उसकी गिनतो प्रान्तीय बोलियोंमेँ ही थी। 
जिन प्रान्तीय बोलियोंमें हिन्दीकी कविता होती चली आयी है, 
उनमें राज़श्यानी प्राकृतमें चन्दका रासो, दिल्लो, सहारनपुर और 
मेरठ प्रान्तकी खड़ी बोलीमें और वजभाषामें अमीर खुसरोकी 
रचनाएं, खड़ी बोली और भोजपुरियामें कबीरदासकी रचनाएं, 
अवधोमें ज्ञायसीकी कविता और भोजपुरिया-मागधीमें बिद्या+ 
पतिकी पद्च-रचनाए' प्रसिद्ध हैं। उस समय यंद् प्रान्तकी बोलिया 
निल्‍लन्‍्देह प्ररकृत थीं और इन्हींके मुकाबले पराणिनिके स्ोंसे' 
बंधी “संस्कृत” चुने हुए विद्वानोंसे दी . आदर पा रही धी। 


शिक्षा ओर व्याकरण | 
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किसीको भाषा तो रह नहीं गयी थी। ऐसी ही अवश्यामें गोखामी 

तुललीदासजीने भी अपनी कविताकी भाषा देश काल और 

परिशितिके अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ बजभाया, कहीं- 

कहीं बुन्देलखएडी ओर कदीं स्पशेमात्र भोजपुरिया रखी है । 

१-राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिल्ञाकि मुकुट सम कीन्हा 
सत्रवन समीप भये स्िंत फेसा, मन जरठपनु अप उपदेसा 
नुप जुबराज राम कहैँ देहू, जीवन जनप्तु ल्राहु किन लेहू। 





( अवधी ) 
२-अवबले।कि हो सोच विभोचनकों ठगिसी रही जे न ठगे पिक से 
(जजमाषा ) 


३-ए दारिका परिचारिका करे पालवी करुनामर३ 
अपराध छुमिबो बोलि पठये बहुत हों ढीव्ये| दई 
( बुन्देलखण्डी ) 
9 -सठहूु सदा तुम्ह मार मरायत्र, काहि अस कोपि गगनपथ धायल 
( भे।जपुरिया ) 
मानसकार गोखामी ज्ञीके समयमें आजकलकों खड़ी बोली 
जो चस्तुतः प्रान्त विशेषकी प्राकृत थी, खसंस्कृतके पदपर नहीं 
आयी थी। यही बात है, कि गोखामीजञीने खल्यकपर जहां 
षाक्ती चर्चा है, एक ओर “संस्कत"का विचार किया है तो 
दूसरी ओर “प्राकृत” “भाषा” “आस्य” वाणी आदिका प्रयोग 
किया है । 
“का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये सांच, 
काम ते आवे कामरी, का ले करे कमांच | [ देहावली |] 
“भ्षषा निबन्धमति मंजुलमातनाति 
“भाषा बद्धमिंद चैकार तुलसीदास: 
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“भाषा बन्ध करबि में साई 
“ज्ञे प्राकत कबि परम सयाने, भाषा ज़िन हरिचरित बखाने” 
“भाषा मनित मेरि मति मो 
“भनित सदस बस्तु भत्रि बरनी” 
'“गिरा ग्राम सियराम जस गावहिें घुनहें सुजान 
“सियानि सुद्दावनि ठाठ पटेरे' 
“शाम छुकीौरति भनित मदेसा इत्यादि 


9 कर [ रामचरितमानप्त ] 

जिस तरह नाटकोंमें संस्कृतके साथ-साथ प्राकृतका 

मिश्रण प्राचीन कवि करते आये हैं, डसी तरह तुलसीदास जीने 

अपने महाकाव्पमें प्राकतके साथ साथ पवित्र “देवबाणीसे” 

अपनी रचनाका 'आरम्म और अन्त किया है। “दइति श्रोराम- 
चरित मानसे” इत्यादि यह संस्कतका ही ढ्डःहे । 


२-“भाषा” लिखनेका कारण 

भाषा और संस्कतके भेदकी चर्चा तछलसीदासजीके पूर्व॑- 
वर्तों वा परवर्तों कवियोंने न तो इतनों विशेषता कहीं की है 
और न प्राचीन संस्कृतकों अपनी कवितामें कोई विशेष आदर 
दिया है। इतनी बात अवश्य देखी जाती है, कि संद कवि संस्क्‌- 
तक्री छोंक बधारसे वाज़ नहीं आाते। अलुखारोंक्े प्रयोगसे 
संस्कृतानुकरण तो चन्दके सिवा अन्य कवियोंने भी किया है । 
तो भी भ.षामें कविता करनेके लिये विशेष रूपसे कोई कारण 
नहीं दिलाये। तुलसीदासजीने खोकार किया है, कि हम “स्ान्त: 
खुल्ताय” “भोरे हिय प्रत्ोध जेहि होई” भाषामें लिखते हैं। स्पष्ट 
है कि प्राचीन संस्कृत मातृभाषा नहीं है, उससे “प्रबोध” होना 
कटित है। “गुरुज़ीने बारम्थार जो कथा मुच्से कही, वह 
संस्कृतमें थी। अपनी बालबुद्धिके श्रतुसार थोड़ा बहुत मैंने 
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सममा। प्रबोध तभी होगा, जब में अपनी भाषामें कहूँगा। इसमें 
एक विशेष लाभ भी है, कि सगवानके चरित बखानकर में 
अपनी वाणीको पवित्र करू'गा। चतुर कवि भगवानका गुणगान 
करके अपनी वाणीको पवित्र करते हैं । भाषामे प्राकत जनोंका 
शुणगान करनेसे सरस्वती अप्रसन्‍्न हो जाती हैं |” गोस्वामी 
जीने यद युक्ति इसलिये दी, कि उनसे पहलेके अनेक कवियों 
राजाओंकी प्रशं खा, रईसोंकी खुशामद्रमं अपनी कविताका दुरू- 
पयोग किया था। साथ ही यह भी स्मरण रहे, कि आजकलकी 
तरह साढ़े तोन सो बरस पहले भी संस्कृतके प्रकांडपंडित 
“भाषा को हेय दश्सि देखते थे। संस्कृत परिडतोंकी यह 
प्रवृत्ति इतनी हो पुरानी नहीं हे। घम्मभपदकी “भोवादियों” 
वाली बात ढाई हजार बरस पहलेका पता देती है। गोस्वामीजी 
भक्तों ओर परिडतोंके बीच रहते थे। रईसोंके दश्वाश्दार न थे | 
परिडतोंकी रायका उन्हें बड़ा खाल था। ऐसा होते हुए भी 
सैसर्गिक कवित्वशक्ति उन्‍हं भ्ञाषा कविताकी भर खींखे लिये 
जाती थी और देशकालकी आवश्यकता भी भाषाके ही पक्षमें 
थी | इस दृष्टिसे भो गोस्वामोजीकों भाषा-पक्ष-समयथेनक्री आच- 
यकता थी । 


३-मानसकी भाषाका खान 

रामचरितमानसकी भाषा प्रधानतः अवधी है। यह प्रायः 
वही भाषा है, जिसमें गोस्पामीजीके कुछ पूर्व मलिक मुहम्मद 
जायसीने पदमावत लिखी । पदमावत की भायषामरे ओर रामचरित- 
मानसकी भाषामे कुछ अन्तर है। परन्तु चह व्याकरणका नहीं 
शेलीका अन्तर अवश्य ह | पदमावत जहा शद्ध तद॒सचसय है, बहा 
गामचरितपानस अद्ध तत्समोंसे भरा है । गोस्यामोीजी कठनका 
तो कहने हें, कि हमारी मपा गंवारू है, पर उनकी शेठी चसूतुत 
अधिक परिमार्जित है। उनको साथा विद्वानक्ती लिखी ग्रामीण 
भाषा है, उसमें संस्कृत काव्यकी अज्ुकरण पयोत रुपसे है। जहां 
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परद्मावतका शीछ मुसलिमका पता देता है, वहाँ रामचरितमानस 

हिंदू भक्ति-भावसे डूबी हुई कविता है। विषयके कारण भी भाषा 
शेलीमें अन्तर पड जाता है। गोस्वीभीजीकी मातृभाषा संभवत 
बुंदेलखंडो मिली हुई अचधी होगो, क्योंकि दोडरमलके ऊड़कोके 
छिये पंचायतनामा छिखते हुए भो-जब कि काशीमे)ं उनझे 
जीवनका एक बड़ा भाग बीत चुका था--गयद्यय भी वह अवधी का 
ही प्रयोग करते हैं। काशी की भांषा भोजपुरियासे मिलती जलती 
अद्ध मागधीका रुपांतर अब भी है और ग्रोसाई'ज्ञीके समयमें 
भी थी। “हमहिं दिहुल जड़ करम कुटिल लैंद मन्द मोल बिन 
डोलारे” श्रादि गोसाई'जीके हो पदोंके सिव्रा कबीरदासजी जो 
काशीमें तुललीदासजीसे डेंढ्र सौ बरस पहले हो गये थे, खड़ी 
बोली ओर भोजपुरिय/मैं ही कविता कर गये | इतनेपर भो राम- 
भक गोसाई जीने रामजीकी अवधकी भसाषाका ही प्रयोग कांशी- 
में रहते हुए स्थिर रखा । 


४--छंद-रचनामें पिंगलकी रीतिसे भेद 


गोसाई'जी अपने समयके प्रचलित प्राकृतके अपूर्षे पंडित थे । 
उनकी कविताका ढंग हिन्दीकी कविताकी परम्पराके अनुकूल 
था। मलिक मुउम्मद जायसीकी पदमावत दोहा-चौपोइयोंमें ही 
है । यद चाल इतनी मिलतो-जुलती है, कि दोहोंमें पहले और, 
तीसरे चरणोंमें तेरहके बदले बारह मात्राओंका प्रयोग गोसाई'- 
जी ओर आयसी दोनोंने किया है। प्रचलित पि'गलकी रीतिसे 
इसे दोहेके किसी प्रकारमें नहीं गिन सकते। तो भी यह गोसा- 
ईज़ो या जायसीकी भूछ नहीं हे। उन्हींने जानबुककर ऐसा 
किया है। चह आचाय्य थे। उनका छिखना ही प्रम्माण है | 
पिंगककारोंकी चाहिये था, कि दोहोंके एक प्रकारमें अथवा 
मात्रिक छंदोंके अद्ध समोंके रूप-विशेषमें इसे सन्निविष्ठ करते। जो 
हो, रामचरितमानसका छन्द-प्रबन्ध भी परश्पराके अनुसार ही 
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है । चोपाइयोंमें भी ऐसी विषमता कहीं-कहीं देखनेमे आती है, 
ज्ञी पिंगलग्रंथोंके अज्लुलाए नियमका व्यतिरेक समभ्दी ज्ञायणी । 
५-लिपि और शिक्षा 
गोसाईजी स्वयं बड़े अच्छे अक्षए लिखते थे। उन्होने 
अनेक पोधियोंकोी नकछ की होगी । वाब्मीकीय रामायणकी 
“जुनके हाथक्री लिखी एक प्रति काशीके सरकारी सरस्वती 
भवनमें रखी हुई है। राजापुरका अयोध्याकांड उन्होंके हाथका 
लिखा हुआ कहा जाता है। पर लिखावटमें अन्तर अवश्य है । 
राजापुरवालो प्रतिका अ्ंथकारका खलिखित होना केवल असु- 
मरान-पुष्ठ है। सरस्वती-भसवनवाली प्रतिमें साफ “तुल्सीदासेन 
लिखित” और संवत्‌ मोजूद है। यह संस्कत है | राजापुरवाली 
पोथी मानसका अयोध्याकांड है। शिक्षाके लिये उसे हो टोक 
माने तो कहना पड़ता है कि “ब” आजकलके “व” की तरह 
लिखते थे | “ब” उच्चारण व्यक्त करनेको उसके नीचे बिभ्दी देते 
थे। “अऔ” को छोड़ “भापामें" तारलूव्य “श”का प्रयास नहीं है । 
मूधन्य “ब” सर्वत्र “ख” की जगह लिखा गया। अस्त शब्द 
आकृतमें अमिआ या अमी बन जाता है। वह नियमतः “अभि 
लिखते थे। संयुक्ताक्षर “श” के स्थानमें ग्य और “्ष के रुथानमें, 
“छ? वा “घ” लिखना उनका नियम था। “ड”,“ञ? ऑर दिल - 
गंका प्रयोग उनकी प्राकृतमें न था। संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग कम 
करते थे | “उस्मे कम्म” धरम करम था। ऋ, ऋ लू, रू इतकी 
“झाषा चरनमाला” में न थे । 
मागधोके प्रभावसे पूर्वी ओर पहाड़ी बोलियोंमें जेले “शा? 
का ही प्रयोग है, “स” का नितान्‍त अभाव है, उसी तरह शपेश- 
सेनीसे प्रमावान्वित बोलियोंमें “शकार” का अभाव है। शोरश- 
'सेनी ओर पैशाची वर्णमाछामें ““ण” है ओर “न? नहीं है | उसी 
तरह मागधीमें “ण” नहीं है, “न” हे। अवधका धानन्‍्त दोनोंके 
मध्यमें पड़ता है। इसीलिये हम देखते हैं, कि अवधीरों जहाँ 
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शीरलेनीकशी तरह तालूप्य “श” नहीं है, वहाँ मागधीकी तरह 
सू्धेन्य “ण” भरी नहीं है। इनकी जगह क्रमशः दन्‍्त्य “स” और 
५” से ही काम लिया गया है। यह दोनों समस्थानीय हैं 
और इनसे अवधीका माघुय्ये बढ़ जाता है। “सेयत” और 
“कोआ।” बाले ऐ और भौ के स्थानमें “अइ” और “अउ” का 
प्रयोग तुठली और जायसी दोनों ही करते हैं। “बैंड” औौर 
“छौर” बाले “ऐ” और “ओ?” के लिये ही ऐ और आओ अवधीमें 
लिखे गये हैं। जैसे “अनेले, बेसा, भेंसा”? इत्यादि “कहलड” 
“ह३” को कही और रहे किखना अवच्ी नहीं है, ब्रज्ञभाषा है। 
इस तरह अवधीकी वर्णमाला यों हुई--- 


अ आ हइ हं उऊ ए ऐ ओ और अं 
क॒ख गघष 

च छ जझ 

ठ 5 ड ढह डदढ 

त॒ थ द धन 

प्‌ फब भ्रम 

य॒र लव सह 


तुलसीदालजी जिसे भाषा छद्ते हैं, उसमें यही ७१ अक्षर 
व्यवहारमें आते हैं। अवधोके शब्दू-भमांडारमें अधिककी आवश्य - 
कता नहीं पड़ती । “रिषि” भगति पूछते हैं और “खित्र” अ्धि- 
कारी पाकर कहते हैं, भौर सत्र तो यह है, कि जिस शिक्षाफरे' 
अनुकुछ “ऋ"?” का स्वरकी तरह शुद्ध उच्चारण होता है, बह तो 
नष्ट ही हो गयी है। अब लिखनेकों हम “ऋषि” लिखते हैं, पर 
पढ़ते हैं “6रिषि?। मद्रास प्रान्तका चिद्दान “रुषि” की तरह 
उच्घारण करता है। “ऋ”के ठीक उच्चारणका पता नहीं | यही 
हाल“लू/आभादिका भी है । आजकलूकी लिपियें सेयत और घैल 
दोनोंके 'ऐे'का उच्चारण भिन्न तो है परन्तु आज दोनोंको व्यक्त एफ 
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ही तरहसे करते हैं ।# तुललीदाखज्ीके समयमें मिन्न-भिन्न रीतिसे 
व्यक्त करते थे ' “ख” अक्षर था ही नहीं। संथक्ताक्षरोंमें जब 
“विष्णु” की जगह ४ विस्नु” “अष्टादश”” की जगह “अस्टादस” 
लिखते थे, तब श, ष, अन्त.स्थकी आवश्यकता ही क्या थी | 
प्राकृतोंकी साधारण प्रवृत्ति सदासे सादगीकी ओर चली आयी 
है। भरसकऊ संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग घटाना ही समीचीन समभा 
गया है। यही बात ज्ञायसी ओर तुलसीमें भी पायी जाती है। 
“ज्ञु” के उच्चारणमें सस्कृतमैं ही प्रान्तमेद है। महाराष्ट्र“दू” 
उत्तर-भाग्तीय “यं” और बंगाली “गे” अब भी कहते हैं | जायसी'! 
और तुलछीने इसे साफ “ग्य” लिखा है| “ज्ष” का बहिष्कार हो 
गया | प्राकृतमें यह सर्वधा उचित ही समझा जाता है। प्रतिज्ञा 
शब्द पहले “पतिज्ञा” फिर “पहज्ञाँ?, फिर “पहल्ञ” और अंतर्मे 
ब्रजभाषाका “पेज” बन ज्ञाता है। *' सज्ञान” का पहले “सज्ान” 
फिर “सयान” बनता है। “तौ कि बराबरि करइ अयाना” में' 
अयान भी अज्ञानका ही प्राकृत रूप है। इसी तरह “क्ष”का भी 
प्राकृतमें बहिष्कार ही समझना चाहिये। “लक्ष्मण” का कहीं" 
“छलछिमत” और अधिकांश “लछबन” हो गया है जा “लक्खेन का 
उसी तरह सुधरा रूप है, जिस तरह “लक्ष्मी ”का रुप बँगलामे 
#लक्खी ” ओर हिन्हीमें ''छक्खी” था “लखी” हो गया है ! 


हा 


६--शब्दाक तोदन-मरोडनका दाष 

बजभापाके कवियोंकी समालोचना करते हुए साथा- 
परणन: लोग उन्हें शब्दोफके तोडने-मरोडनेका दोष लगाते हैं; 
परन्तु जो उदाहरण देखे गये हैं, उनमेंसे अधिकांश प्रयल्धित 


लक..." कला +५७3०७-ल«न्‍नमक++५कन++मनीक, जन वन. 3 अंकल जे शा 





अननानां " 





आजकल स्कललोम अब ऐ ओर ओऔका शुद्ध सस्कृत उच्चारण प्राय 
बाटिष्कृत है । बच और ठोर वाला ही उच्चारण सिखाते है। “कोआ का 
जउनच्चाग्ण कउओआ' नहीं कराते “कओबा” कराते है! आधुनिक शिक्षा प्रणा- 
लीका यह भी एक प्रसाठ है | छे 
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न मी न सी मर का ताक लंबा नी मद चेक मी नदी 


'प्राृतके शुद्ध लदुभव शब्द हैं, जिनका प्रयोग किसी किसी प्रान्त- 
के लिये केचछ स्थानीय है, जिसकी अभिक्षता सबको होनी 
पलः्भव नहीं है। कविका ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों- 
त्यों चंद एक देशोयताकी संकुचित सीमासे निकलकर सर्वे 
दैेशिकताको प्रशस्त परिधिमें आता जाता है। अधिक व्यापक 
शब्दों का ही व्यवहार करने रगता हैं। मानसके शुद्ध पाठकों 
'दैखकर बहुधा प्राकृतके नियमोंसे अनभिज्ञ सज्जन उन 
-शब्दोंके “अशुद्ध” वा “तोड़े-मरोड़े” होनेका भो दोष लगाते हैं, 
जो वस्तुतः एक देशीय वा स्थानीय हैं । इतना ही नहीं, आये द्न 
प्रेंसोंसे भी परिडतोंद्रारा शोधी हुई “तुल्लीकृत रामायण” 
निकला करती है। उसे अरसिक जनता अधिक पसन्द करती 
है | परिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र, पण्डित रामेश्बर भद्द आदिने तो 
शोधकर उसका रूप ही बदछ दिया। गोसाई'जीकी रचनाको 
'छोगोंने यहांतक अपनाया, कि घटाने या बढ़ानेमें, संशोधन वा 
परिवतेनमें, किसी बातमें तनिक सी संकोच न किया। इससे 
जनता इतने प्रममें पड़ गयी, कि भाज शुद्ध पाठका यदि आदर 
है तो ऊँची श्रेणीके हिन्दी-प्रेमियोंमें हो है। ऐसे संस्करण 
'निकले हैं, कि यद्दि आज तीन सो वर्ष पीछे गोरुूघामीजीकी मुक्त 
आत्मा देखे, तो पहचान न सके, कि यह हमारी ही रचनाकी 
कपाल-क्रिया है। पडितसमुदाय यह भूल जाता है, कि मानस : 
जनता वा प्राकृत जनोंके लिये लिखा गया है। 
लिपि-प्रणाढी और शिक्षापर हम जो कुछ ऊपर लिप्त आये 
'हैं, यह अनेक प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थोंकी पद्धतिपर विचार 
ओर आलोचनाका फल है। हमारे तककी प्रतिज्ञा यह नहीं 
“है, कि लिखनेवालोंने सर्वत्र अपनेको हमारे ऊपरके बताये नियमों- 
मे हृह़तापूवेंक बद्ध कर रखा है। जब तीन सौ बरस पीछे 
आज़ भी रेल, तार, डाक, प्रेस, आवाजाईफे और विचार और 
“काय्य विनिमयक्रे पूर्वापेक्षा अपरिमित सभीतेके यम भी, अच्छे 
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मरी यार गे कमान नन्‍त 


अच्छे लेखक जिनके व्याकरण सिद्धान्त निश्चित हैं, लिपि और 
शिक्षाकी सथंधानन्‍य प्रणाली द्विर नहीं कर सके हैं--प्रत्युत जब 
आज भी एक ही सिद्धान्तनिष्ठ सुलेखक अपने एक ही लेखमे 
अपने ही मान्य नियमका बराबर पाछन नहीं कर पाता--तो 
गोखामीजीके समयमे यदि पूर्वोक्त लिपिके नियम अस्सी पघति 
सैकड़ा भी पाछे जाते थे. तो थोड़ी प्रशंसाकी बात नहीं है । 

प्रस्तुत संस्करणमें जिनको मातृभाषा हिन्दों नहीं है, डनके 
सुभीतेकी दृष्टिसे हमने “ख” ओर “ब” का प्रयोगमात्र संस्कतकी 
तरह किया है। पाठकोंको यह समकक छेना चाहिये, कि 
“विसेष” का अलुप्रास “देख” तभी हो सकता है, जब विसेख 
पढ़ा जाय। तुल्सोदासजीने अन्त्याजुप्रास द्वारा “ष” का 
खमान्य उच्चारण निदिए कर दिया है। 

एक वचन अकारान्‍न्त संज्ञा यदि कमेंकारक हो, तो उसके 
अन्तमें अवधीमे प्राय: “3”का आदेश होता है। हमने “प्रायः” 
इसलिये कहा, कि शुद्ध पाठोंमें भी इस नियमके अनेक अपवाद 
हे । “समाजु”, “शाज्ञु”, “धलु”, “विद्यारु”, “करमु”, “परम” 
इत्यादिका प्रयोग मानसमें विस्तृत रूपसे पाया जाता है। शब्दों 
और क्रियाओके रूप अवधीमें जेसे पहले प्रयोगमें आते थे, आज- 
कल उनसे कुछ ही भिन्न हैं। पाठकोंके सुभीतेके लिये हम चुने 
हुए शब्दों और धातुओोंके रूप इस प्रकरणके अन्‍्तम देते हैं । 





शरामचरितमानस विशेषकर दोहा-चौपाइयोंमें लिखा गया 
है। बीच-बीचमें अवसरानुकूछ ओर विपय या कांडके अन्‍्तमें 
अवश्य हरिगीतिका छन्द्‌ दिये गये हैं। स्तुतियोंमें ओर युद्ध- 
प्रररणमें और छन्‍्द्‌ भी काममे आये हैं । संस्कत-काव्योंमे मी 
सर्गान्‍्तमं किसी भिन्न ठत्तसे समाप्ति होती है। रुतति या 
युद्धादि प्रकरणमें भिन्न-भिन्न वृत्त काममें लाये जाते हैं। मानस 
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ओर पदमावतके सेकड़ों वर्ष पहलेसे दोहा-चीपाईका ढंग कोक- 
प्रिय रहा है । छः सौ वर्ष पदलेकी खालिकवारी भी चौपाइयॉमें 
ही है और आज भी गाँवके अपढ़ भहीर जो बिरहा गाते हैं, वह 
बस्तुतः दोहासे भआरस्म करके बोचमें चोपाइयां फहते और फिर 
दोहासे ही समाप्त करते हैं। उत्की रचना चाहे छन्दःशास्त्रफे 
बारीक कांटेपर तुल न सके, पर दोहा-चोपाईफे वह सूलरूपः 
अबश्य हैं, इसमें रत्तोमर सन्‍्देद नहीं है । 
८---कविकी प्रतिभा 

गोखाई'जीने यह शालोनता पूर्वक कहा है, कि मैं गंवारु 
भाषामें लिखता हूं ओर छूरे कविताका विवेक नहीं है, चतुर 
पाठक सुधार छ, इत्यादि | परन्तु उनकी लोफोत्तर-आनन्द्‌ 
दायिनी कविता, उनका वाक्‌-पाटव, उनका विचित्र कथा- 
प्रबन्ध, उनका भाषाशील--सभी कुछ उनकी अपूर्व प्रतिभाका 
परिचायक है | जब ऋवीरदास जेसे निरक्षर भक्त प्रतिमासम्पन्षः 
कविता कर....सकते-हैं; तब शिक्षित गोसाई'जी. ऐसी अनुपम 
कविता करें, तो क्या असंगति है ? उनके महाकाव्यकी आलो 
चेंना पेसा स्वतन्त्र विषय है, कि इस छोटीसी भूमिकामें उसका 
स्पर्श भी असंभव है। यहां इतना ही फह सकते हैं, कि “कवि 
रजुहरतिच्छायां”? की.उक्तिके अनुसार गोसाई'जीने अपने पूवके 
संस्कत और प्राकृत कवियोंके भात्र श्रदण किये हैं, परन्तु उन्तकी 
वर्णना ऐसी सरुव्राभाविक है, भाषा ऐसी कली हुई है और 3 
ऐसा अनोखा है, कि गोसाई'जीकी रचना मोलिक ज्ञान पड़ती 
है और मर कविता गोसाई'जीका भद्दा सा अनुवाद । गोसा 
ई'जीकी भाषा इतनी स्वाभाधिकर है, कि कट जवानपर चढ़ जाती 
है, शब्दोंका चताव इतना उपयुक्त है, # उनके एक शब्दके बदले 
दूसरा चुनना असंभव है। क्षेपकत से कडों लगाये गये, खपानैका 
प्रयत्न हुआ, पान्‍्तु गोसाईजीकी कवितामें पेवन्द्का छगाना 
कितना मुशकिल है, यह इलो बातसे स्पष्ट है कि क्षेपरकधाले जब, 
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गोलाई'जीकी नकल न उतार सके, तो उनके पाठकों ही उन्होंने 
बिगाड़ा कि मेल मिल्ठे । कहावत है, कि 'ऐब करनेको भी हुनर 
चाहिये” बिगाड़नेको भी शऊर चाहिये, अतः पाठ बिगाड़नेसे 
काम न बना | 

, गोखाई'जी पूर्वापरका विचार इतनी दर दर्शिताले करते थे, 
कि आज्ञतक लोग सैकड़ों शंका निकालते हैं और डनका 
समाधान भो उसी मसानसके भोतर ही भीतर हो जाता हैं। 
लक्ष्मणज्ञी की घूच्छांपर श्रोशमचन्दजीके अमेक असगत वाक्योंके 
पीछे “प्रभु प्रछाप” कहना वा “दुए खुत सुन्दर सीता ज्ञाये” में 
स्ीताका ही उस्लेख ओर शेष सनन्‍्तानके ध्रकरणमे “सब प्रातन्ह 
कहना, इत्यादि इस बातके उदाहरण हैं । 


९-पाउ-मेद लेखत-प्रमाद्‌ 

गोसाईजीके समयमे विम्रक्तियोके मिलाने या अलशानेका 
कोई भराड़ा न था। छन्दके चरण अवश्य अलग-अलग लिखें 
जाते थे, शेष खब एकमें मिलाकर छिप्वते थे। आजकल अलगा- 
कर लिखनेवालाने “दशरा मशरा:” न्यायसे अनेक पाठ-प्रमाद्‌ 
उन्पन्ष कर दिये है। पुरानी हाथकों लिखी पोथियोंमें पाठ है 
“घीतछनिसितवह सिवरधघारा”, आजकल पाठ कहीं हो गया 
है “सीतल निलि वव असि बर धारा” और कहीं “सीतछ सिसि 
लव हसि बर घारा | अर्थ संगतिमें जो कठिनाई पड़ती है, रलज्ञ 
ही जानते हैं। पाठ होना चाहिये “सीतल निसित बहसि बर 
धारा,” अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ था “जेहितरहेकरत 
सोइपीरा,” प्रमादपूवक अलगानेसे हुआ “जिहि तर हे करत तेंइ 
पौरा” | अब “जेहि”के “जे” को हस्व पढ़ना पड़ा, तो चोपाईका 
पद पन्‍्द्द मात्राका हो गया और अथें भी नहीं लगा । “हे” के 
पहले “र” की छूट सममूकर यों शोधा “जिहि तर रहे करत तेइ 
पीरा,” अब “तर” की जगह “तरू हो ज्ञाना तो कुछ बात ही 
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नहीं है । परन्तु पाठ जे हित रहे करत तेह पीरा,” रखनेले' 
सभी दोष दूर हो जाते हैं, अर्थे भी स्पष्ट हो जाता है । 

सौभाग्यवश ऐले प्रमादोंकी संख्या थोड़ी ही है। रामचरित 
मानसकी नकऊे गोखामीजीके समयसे ही होने छूगी थीं। 
 गोखाई'जी ख्ं अपने जीवनमें यत्र तत्र संशोधन करते रहे होंगे। 
ग्रह बात स्वाभाधिक ही है। इसी कारण अनेक पाठान्तर मिलते 
हैं, ज्ञो लेखकोंकी भूछ नहीं, वढिक्र अन्थकारके ही रखे पाठा- 
न्तर हैं । काशीकी नागरी प्रचारिणी सभाने पाठान्तरोंका उदलेख 
करके भक्त पाठकोंका बहा उपकार किया है। ये पाठान्तर 
ध्रामाणिक दस्त लिखित प्रतियोंसे संशोघ्रनके फल हैं। ये वे 
पाठान्तर नहीं हैं, जो परिडतोंने अपने आसनपर बैठे ही बेढे 
कर डाले हैं। जेले किसी विद्वामने 'गाहा' का अर्थ 'गहा? 
समभकर--- | 

खल अघ अगुच साधु गन गाढ़ा . - 
उभय अपार उद॒धि अबगाहा 

में 'अघ' शब्दुकों 'गह! करके 'शुद्धौ/ कर दिया। उन्होंने यह 
समका कि “खल अगुन गह (इ) खाश्ु शुत्त गहा” यह 
अन्वय है । 

परन्तु इस अन्चय और संशोधनसे चौपाईका चमत्कार 
लुघ दो जाता है और आगेके पदोंसे अखंगति भो होती है। 
चास्तवमें 'गाहा” तदुभव है. गाथाका, और 'अबगाहा! क्रिया 
नहीं, विशेषण है। शुद्ध अन्यय इस प्रकार है--“'जल? (फ्रे) 
अध ( अरु ) अगुत ( को ) (अरू) साथ ( के ) शुन ( की ) गाहा 
डउमय अपार अबगाह [गम्भोर-अथाह] उदधि (हैं)।” संशोधक 
परिड़तोंने इसी ढंगके पाठान्तर पेंदा कर दिये हैं, जो गोखा: 
मौजीकी कहपनामें मी न आये होंगे। 

हमारी हिन्दी उतनी परिवर्तेनशीका नहीं है, जितनी कि 
और भाषाएँ । विशेषकर गावोंकी साधापरं समयका उतना 
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प्रभाव नही पड़ता जितना नागरिक भाषापर | कुछ '* "पे 
बात होगी कि गोसाई ज्ञोक्ती अवधी आज्ञ भरी प्रान्ती ७ 
है ओर तीन सो वरख॑ बीत जानेपर भी आज घर-घर र/+ ५. ४ 
भानसका इतना प्रचार है, जितना कि ईसाई देशोंमें (४ ' 
या मुखलछिम देशोंमे कुरान शरीफका भी नहीं है ओर यह '। ' 
एक पदके सत्रह लाख अथथ लगानेवाले चतुए टीकाकार |: 
चोपाइयोंके भावमे उलके रहते हैं, तथापि केवलछ अक्षर ५ +१ 
नैवाला भी बड़े गयंसे कहता है कि “मैं रामायण ९ 
हूँ ।” यद्यपि भ्रंथका नाम रामचरितमानस है, तथापि रास 
शब्द्से साधारणन:ः लोग “तुलसीकृत” ही समभते हैं । ह५ ५ 
इतना अधिक प्रचार शायद गोखामीज्ीके जीवनकालमें 
गया था, क्‍योंकि यह ग्रन्थ उन्हींके समयसे राम»! : 
आधार है। गोसाई'जीने कहा भी है-- 
सपनहु सांचहु मोहिंपर जो हरगारि फ्साउ, 
ती फुर दोउ, जो कहेंउे, सब भाषा भानिति प्रभा , 

यह सब करामात “भाषा-भमनित'कों ही है। जिस €ए 
गोतम बुद्धने प्राकृतको अपनाकर अपने मतका प्रचार *९ १६, 
उसी तरह गोसाई'जीने भी ललित प्राकृत या मधुर 'भा «.7+ 
'्रलिचसतु' का वर्णत करके रामचरितमानसको अमर 
दिया है| 'रामनामासुत! या 'रामयश खुधा सम सलिलरं; ४ 
इस अगाध मानसरोवरक्रा तोन सो बरसले नित्य व, 
कीति सम्पन्न बने रहना हमें यह दृढ़ आशा दिलाता है कि ४ 
प्रकार कई सो बरस आगेकी संतान भी इस मानसरू ४! 
अवगाहन करती रहेगी । 


१०--शब्द-रूपावला 
मानस-प्रेमियोंके सभीतेके लिये व्याकरणकी परिभाष 
ऋंकटमें न पड, दम यहां शब्दों ओर धातुओंके रूप-विक 
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कुछ उदाहरण देकर नियम दे देते हैं| थोग्य पाठक इन्हींके अन्नु 
'खार ओर शब्दोंकी भी समक छंगे। रुपके सामने अर्थ भो दे 
'दिये गये हैं । 
(१) झुर, | देवता, देवताने, देवतागण, देवताओने, देवताकों 
देवताओको ] 
(२) सुरन्‍्ह, | देवताओने, देवताओको | 
'(8) खुणड, [ देवता भी, देवताने भी, देवताओने भी, ददताको भी] 
(४) खुरहिं [ देवताको, देवताके लिये, देवतामे ] 
'(०) खझुरन्हि [ देवताओंको, देवताओंके लिये, ददताओमें ] 
'(६) खुश्खन [ देवतासे, देवगणसे, देवताके द्वारा ] 
(६७) खुरनदलन [ देवताओंसे, देवताओंके द्वारा ' 
(८) सुरकहे [देवताको, देवताओको, देवताके लिये, देवताओंके लिये 
(६) सुरन्दकहँ [ देवताओंको, देवताओंके लिये ] 
(१०) छुरते [ देवतासे, देवताओसे ] 
(११) सुरनन्‍्हते [ देवताओंसे ] 
(१२) झुरक, छुरकर, खुरके, [ देवताका ] 
(१३) खुसन्दक, खुरन्हकर, सुरन्हके, [ देवताओका ] 
(१७) खुण्महं, [ देवतार्मे, देवताओंमें ] 
(१५) खुस्नहमहँ, [ देवताओमें ] 
हुसख्र स्वरान्‍्त सभी शब्दोंके रुपोंमे सुर शाब्दके समान ही परिवर्तन 
होते है। दीध स्वरान्त शब्दोंमें विभक्तियोंके प्रत्यय जब लगते है प्रायः 
हस्व बोले जाते हैं, जैसे “सीतहि” “अखारेन्दि ” इत्यादि । दोष नियम खड़ी 
प्लोलीके व्याकरणकेसे है। विशेषणके रूप भी संज्ञाके ही अनुरूप होते हैं। 
हमार दिये हुए पहले रूपमें बहुधा हस्व “उ”कार भी पाया जाता है जैसे - 
प्र+वर कपास “अनलु” “आप” “सु” इत्यादि । 


बी कप 5 हर ही... है न्‍ीपिफरी #फ #. # हक, 
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स्ंनामके रुप: 


“आप” “आपु” [ अ त्म-खुद, स्वयं | आदरसचक स्वेनाम मध्यम 
पुरुपके लिये आता हैं । इसके रूप प्रायः उदाहरणवाले “पझुर' शाब्दके समान 
है। केवल सम्बन्धका रूप “राडर “राबरे” “रावरो” | राउ">राजा, राउश-ः 
राजाका ] “आपुकर” “आपुके” की जगह आये है। प्रयोग प्रायः एक बचचनमे 
ही होता है । 
में (मै) हम, ( हम ) 
म्ोहिं, ( मुझे, मुझमे ) हमहिं, ( हमें, हमसे ) 
माकहे, ( मुकको, मेरे लिये ) हमकहं, ( हमको, हमारे लिये ) 
मोसन, ( मुभसे, मेरे द्वारा ) | हमसन, ( हमसे, हमारे. द्वारा ) है 
मो, ( मुमसे, मेरे पाससे ) हमते, ( हमसे, हमारे पाससे ) 








मोर, मोरि, ( मेरा, मेरी ) हम्तार, हमारी, ( हमारा, हमारी ) 
मोदिं, मोमहें, (मुममे) .  हममह (हममे) मोमहेँ, ( मुझमे ) हममहँ (हममें) 
त, ( व्‌) तुम्ह, ( तुम ) 
तोहिं, ( तुझे, तुमम ) तुम्हहिं, ( तम्हे ), 
तोकहं, ( तुमको, तेरे लिये ) तुम्हकहं, ( तुमको, तुम्हारे लिये ) 
ताखन, ( तुमसे, तेरे द्वारा ) तुम्दसन, (तुमसे, तुम्हारे, द्वारा ) 
तोतें, ( तुमसे, तेरे पाससे ) तुम्हतें, ( ठमसे, तुम्हारे पाससे ) 
तोर, तोरि ( तेरा तेरी ) तुम्हार, तुम्हारी, (ठम्हारा तुम्हारी) 
तोहिमहं-तोमहं, (ठुकममे) .  तुम्दम्ं, (तुममें || 
सतरो, ( वह ) | ते, (वे ) 

। 


तेहि, ताहि, ( उसे, उसमे ) निन्हहिं, ( उन्हे, उनमे ) उन्हहिं 
तेहि, ताक तेहिकह ( उसको, | तिन्हकहूँ, उन्‍्ड” हूँ. ( उनको, 
उसके लिये ) ... उनके लिये) उन्हकहं 
तासन, ( उससे, उसके द्वारा ) ति न्हसन,(उनसे,उनके द्वारा)उन्द्रसन 
तातें, (उससे, उसके पाससे, उस लिये) लिन्हतें, (उनसे, उनके पाससे) उन्हते 
ताखु, ( उसका, उसकी ) तिन्हकर, तिन्‍्हकै, (उनका), उन्हूकूर 
'तोमहँ, (उसमें ) तिज्हमहँ, (उनमें ), उन्हमहं,' 
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को, ( कौन ) और के, ( कोन लोग ) तथा ज्ञो, (जो) ओर जे, 
( जो लोग ) इन चारोंके रूप भी क्रमशः सो” ओर “ते” के रूपोंकी तरह 
बनते हैं इसलिये यहां इनका विस्तार नहीं क्रिया गया । 

११-धातु-रूपावली 

आजकल खड़ी बोलीकी भाषासम्बन्धी शक्ति घट गयी है। उसका 
कारण यही जान पड़ता है कि अपने पुराने धातु-भाण्डारका तिरस्कार करके 
उसने संस्क्रत फारसी, अरबी आदि जटिल व्याकरणवाली भाषाओंके शब्दोकी 
शरण ली । क्ृदंतोंके साथ होना या करना क्रिया लगाकर भाषाकी टांगें तोड़ 
. बैसाखीके बल चलानेकी ऐसी कुटेव पड़ गयी है कि साधारण बोलचालमभ 
भी जहां “मिला” या “पाया” से काम चल सकता है वहां भी पंडितम्मन्य 
भाषाविद “प्राप्त हुआ” या “प्राप्त क्रिया” बोलना साधु भाषा सममते है । 
कुशल इतनी ही है कि “प्राप्त होता भया” और “प्राप्त करता भया” अब 
कम सुननेमे आता है । ह 

गोस्वामी जी अपनी भ्रामीण भाषामे इस कुरीतिको नहीं बतंते । उहोने 
जितनी थातुएँ बत्ती हैं उनमेंसे अधिकांशका अब गद्यमें प्रयोग नहीं होता । 

मुझे निद्र कहां चला £ 

जाकर अपना मुख मुकुरमें बिलोको | 

मैं गुद पद पद्म बन्दता हूं । 

में रामचरित बनता हूं । 

में विदेहको प्रनवता हूं | 

वह अनुरागसे मज़ते हैं । 

वह चारफल लहतेहें । 

सत उसे प्रशंसते हैं । 

ऐसे प्रयोग ब्रजभाषा या “पड़ी” बोलीकी कवितामें अब भी आते है । 
परन्तु खड़ी बोलीकी कविता करनेवाले इनका बहिष्कार करके हिन्दीके साथ 
बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मानसभक्तोंके सुभातेके लिये हम कुछ धातुओंके 
रूप अर्थके साथ देते हैं। इसके साथ एक धातुकोष भी देते है जिसमें वह 
असाधारण रूप दरसाये' जायेंगे जिनसे दिये हुए नमूनोंसे कुछ अन्तर है । 
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धातुरुपावलीमें प्रत्येक रूपके पहले जो अक एकसे चौबीस या छब्बीस 
तक दिये गये है इस सुभीतेके लिये हे कि यदि किसी धातुका रूप विशेष 
भिन्न हो तो दिये हुए अकसे उठाहरणमे उसका साधारण रूप मिलाकर 
अन्तर जाना जा सके । 


अक्ारान्त, लड़, मार, घर इत्यादि 
धातुओंके रूप 


(१) चढ़्-धातु “चढ़ने” के अथ्मे 

(२) चढ़इ [ यदि वह चढ़े ] 

(३० चढ़ड [ वह पुरुष चंढ---आशीः ( स्त्री-चढ़ई ) ) 
४) चढ़त [ वह चढ़ता। ख्ली--“चढ़ति” ] 
(५) चढ़तिड [ चढ़ते हुए भी (-तिंदु ) ] 

(६ ) चढहनहार [ चढ़नेवाला ।--री ( स्त्री ) ] 
(७ ) चढ़ब [ चढ़ना ] 

(८ ) चढ़बड्ञ | चढ़ना भी | 

(६) चढद्सि [तू चढ़ता है ] 

( १० ) चढदृहिं [ हम, वे, चढ़ें या चढ़ते है ] 
(११) चढ़हु [ चढ़ो ] 

(१२ ) चढ़ [ चढ़ा । स्त्री० चढ़ी | 

( १३) चहह [ चढ़कर ] 

(१७ ) च ढि य[ चढ़िये ] 

(१७) च दि हुइ [ तू या वह चढ़ेगा ] 

( १६ ) चर ढ़ि हु | से चढूँगा ] 

( १७ ) च हि हहिं [ हम या वे चढ़ेंगे 
(१८ ) च 6 हि हहु [ ठम चढ़ोगे ] 

(१६ ) च  ढि हि [ वह चढ़ेंगा, चढ़ेगी | 
(२० ) च ढू [ द्‌ चढ़ ] 

(२१ ) चढ़े [ वे या हम चंढे हुए ! 
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( ३९% 3 पड़े उ.[वे या तुम चढ़े, चुडुनेप्र भी 

( देंड़े 3 चढ़े उं।[ मे. चढ़ा.। चूढ़िज़। मे चढ़ी.] 

( के ) चढ़े हु [ चढ़ियों तुम, वा चढ़नेपर भी ] 

(२५ ) चढ़े त [ चढ़नेकी क्रिया, चढते हुए। स्त्री० चढं तो]. 
(२६) चढ़ न [ चढ़ाई चढ़ना । ] 


वकारानत बनाव, करांव, मचाव, धराव आदि 
करानेके अथंवाज्ली धातुओंक़े रूप 


(१) चढ़ा व [ धातु चढ़ाने.के अथमें ] 

(२) चढ़ा बह [. यदि वह चढ़ावे । 

(३) चढ़ा वृद्ध [ वह पुरुष चढ़ाये, आशीः स्त्री चढ़ा वह ] 
(७४) चढ़ा बत [ वह चढ़ाता । स्त्री चढ्ा बलि ] 
(५) चढ़ा बतिड [ चढ़ाते हुए भी (-त्रिद्ु )] 
(६) चढ़ा वनहार [ चढानेवाला --री (स्त्री) ] 
(७) चढ़ा उब | चढ़ाना |, 

(८) चढ़ा उबुड.[ चढ़ाना भी ] 

(६) चढ़ा वसि [ तू चढ़ाता है या चढ़ाता ] 

( १० ) चढ़ा बहिं [ हम या वे चढ़ावें या चढ़ातें हैं 
(११ ) चढ़ा वहु [ चढ़ाओ ] 

( १२ ) चढ़ा था [ चढ़ाया | 

( १३ ) चढ़ा इ[ चढ़ाकर |. 

( १७ ) चढ़ा इय [ चढ़ाइये. |, 

( १५ ) चढा हृहदद [ तू या वह चढ़ावेशा | 

( १६ ) चदा इहड' [ में चढ़ाऊँगा ] 

(१७ ) चढ़ा इृहहिं [ हम या वे. चढ़ावेंगे ] 

(१८ ) चढ़ा हृहहु [ तुम चढ़ाओगे ] 

( १६ ) चढा हृह्टि | वद चाहवेंगा या चढाबेगी ] 
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(२० ) चद्ा जु [ तू चढ़ा ] 

( २१,) चढा ए [ वे या हम चढाए हुए ] 

( २२ ) चढा एड़ [ चढ़ानेपर भी या उन्होने या तुमने चढ़ाया | 
(२३ ) चढा एंड' [ मेने चढ़ाया ] 

(२७) चढ्ा एहु [| चढानेपर भी, या तुम चढाइयो ] 


अकारान्त रिसा, छुखा, परा, समा 
पिरा आदि धातुओंके रूप 





(१) रिसा ( १३ ) रिसा इ 
(२ ) रिसा इ ( १७ ) रिसा इय 
(३ )रिसाड ( १७ ) रिसा इहइ 
(४ )रिसात (१६ ) रिसा इहउ' 
(७५ ) रिसा तिड (१७ ) रिसा इहहिं 
( ६ ) रिसा नहार (१८ ) रिसा इहहू 
(७) रिसा ब (१६ ) रिसा इहि 
( ८ ) रिसा बड़ (२० ) रिसा उ 

( ६ ) रिसा सर (२१ ) रिसा ने 

( १७ ) रिसा हिं (२२ ) रिसा नेड 
(११ ) रिसा हु ( २३ ) रिसा नेड' 
(१२)रिसान ( २७ ) रिसा नेहू, येहु 
( १ ) कर ( करनेके अर्थम ) (७9)कर व 
(६६ ) कर इ ( ८ ) कर बड़ 
(३ ) कर ड (६) कर सि 
(७)कर त (१० ) कर हि 
(५ ) कर तिड (११) कर हू 


(६ ) कर नहार €( १२ ) कीन्ह 


र२ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 








(१३) कार (२० ) करु 

(१७)कारिय (२१ ) की न्ह, कि ये 

(१५) का रि हद ( २२ ) की न्हैड, कि येड 

( १६ ) कर हड' ( २३ ) कीन्हेंठ, कि ये 

( १७ ) का रे हृहि' ( २७ ) कीन्हे हु, किये हु 

( १८ ) क रिर हह्लु (२५ ) कर न्त, (स्त्री०कर न्‍ती ) 
(१६) कर हि (२६ ) कर न, ( स्व्ी०कर नी ) 





ओकारशन्त हो, ओर एकारान्त दे, ले 
आदि धातुओंके रूप 


“करसननयएक किन पक 
( १ ) हो [ अस>-अह ] धातु होनेके अथमे। 
(२)हो इ (१४ ) हो इय 
(३)दहोड (१५ ) हो इृष्दइ 
 (४)होत ( १६ ) हो इदड' [ अहरउन्ड्रे ] 
(५) हो तिड ( १७ ) हो इदहि' 
(६ ) हो नहाए ( १८ ) हो इदृहु 
(७)हो य॑ (१६ ) हो इहि 


( £ ) हो स्ि | अहसि, तू है ] ( २१ ) भये 

(१० )हो। अहह्ि, हहिन्दे || (२०) भयेड 

( ११ ) हो हु [ अहहु-दो ] ( २३ ) भयेड [ अहहँ-फ | 
(१२) भा ५२४ ) मथेष्ट ( अहहु-न्तुम हो ) 
६ १३ ) भई 


(१)दे 
(२) दे इ्‌ 
(३)देड 
(४)दे त 
( प्‌ ) दे तिड 
(६ ) दे नहार 
(७)दे व 
(८) दे बड़ 
(६)दे सि 
(१०) दे हिं 
(११)दे हु 
( १२ ) दी नह 


शिक्षा और व्याकरण २३ 


१७ ) दे इहह्‌ 
१६ ) द इहऊ 
१७ ) दे इचहि' 
१ 
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नोट-- १-शब्द तथा धातु रुपावलीमे विकार पैदा करनेवाले प्रययोंकों 
मोटे टैपमें दिखाया है । 


शनि पिनननननभिभ लिन करन. 
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श्रीयाम-चरित-मानसकी भ्रामिका 
दूसरा कह 
मानस दशइह्गावली 


जज पा गीट 
'उपाद वात 

गोसुत्नामीजीका रामचरितमानस छोटेखे ब्ड़ेतक, अक्षर 
परिचितसे लेकर भगाक्ष लिद्वानतक, साढ़े तीनसो बशसोंसे 
पढ़ते आये हैं। सेकडों टीकाए' हो गयी हैं जिनसेंसे अनेक 
छपों और अनेकके प्रकाशनकी नौबत न आयी। सूरसागर, 
सुखसाग़र, ज्जविलास, राम रसायन, रामचन्द्रिका, रामाग्रण 
आदिके नाम्रकी पुस्तकोंकी क्या गिनती है! परन्तु भ्रीमद- 
भागब्रतादि,पुराणों, रामायण महामारतादि इतिहासोंकी कथा 
जिस तरह व्यास छोग बांचते और श्रद्धालु श्रोताक्षोंक्रों सुन्ना- 
कर उनका परकोक-मार्ग सुगम करते हैं, उसी तरह श्रीराप्- 
चरित मानस ही “माजा” का एक धामिक प्रन्थ है जिसको 
कथा व्यासछोग बाँचते और श्रद्धालु भक्त खुनते हहैं। 
धर्मंग्रन्थकी पद्वी भाजतक किसी और “भाखा” की परोथीको 
नहीं मिली । काध्यकी सरखता, शब्दोंका माधुयय, अपूर्वे अलाद, 
पवित्र प्रेम और शूब्भार, अनुपम वीरता, करुणाकी अदटूट घारा, 
भक्ति वात्सश्थ और शान्तिका भशविरलछ्ठ स'योग, अल्कारोंकी 
छटा, भावोंका अपूर्वे आनन्द पढ़ने और खुननेबालेके मनको 
यद्द सभी गुण ऐसा छीन छेते हैं, ऐसा बे भख्तियार कर देते हैं, 
कि इस मानस-सरोवसके सोंद्यपर “भाखा” के विरोधी और 
प्रेमी, साम्प्रदायिक रूगड्ोंपर जान देनेवाले मतथाले, सभी 
मुग्ध हैं, सभी एक ही घाटपर रामचंरितामृत पान करते हैं। 

मैंने देखा है कि रामनचश्तिमानसकी कथा कहंनेचाले 


|. २ ।ै 
ईसाइयों और मुसलमानोंतककों आक्ृष्ट कर लेते हैं। “सकवि- 
ता यद्यरूिति रशाज्येन किम”! | सत्काव्य ऐसी ही चीज है। 
लोकोत्तर आनन्द्‌ तो वस्तुतः वही अवस्था है जिसके लिये श्रुति 
कहती है “तत्रकोी मोहः कः शोक एकट्य्मनुप्श्यतः”? | वही 
लोकोत्तर आनन्द्‌ गोस्वामीज्ञीक मानसमें अपनी अपनी पहुँचके 
अनुसार सभी पाते है। जो अच्छी तरह नहीं समझ सकते 
उनके मनमें श'काए' उठती हैं, प्रथत्व करके पूछ पांछकर 
समाधान कर लेते है, नहीं होता तो भी इसको कविता माहित 
किये ही रहती है। विद्वानोंके लिये तो यह विशेष स॒खको 
सामग्री है। “जइ मोहहि बच होंहि सखारी।” जो बात 
गोस्वामीज्ञीने श्री भरतजीकी सारतीके लिये कही हे वह उनकी 
ही कविताके लिये ठीक बेठती है--- 


सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथ अमित अरु आखर थेरे। 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी | गहि न जाइ अस »दुभुत बानी । 

ऐसी अद्सुत कवितापर शंकाए' उठ तो क्या आश्चर्य? 
उसमें ही उसका सम्राधान भी मिरू जाय तो कौन से अचंमेकी 
बात है! एक एक पदके अनेक अर्थो'का होना भी कोई 
असाधारण बात नहीं | चतुर वक्ताओंके बाकपाटयसे भी अर्थके 
अनेक अभूतपूर्व, अश्रुत ओर अद्डष्ट चमत्कार देखने सुननेमें 
आते हैं। काशोके श्रीबंदन पाठक बड़े चतुर और विद्वान 
कथा बांचनेवालोंमें हो गये हैं। उन्होंने मानस-श'कावलीके 
नामसे ऐसी शकाओं ओर समाधानोंका संग्रह करके छपवाया 
था। उसका दूसरा स'रुकरण जो संवत १६२५में छपा था 


[ $# ] 


मेरे सामने है। इसमें शकाओंका अच्छा सभ्रद है। 
समाधान भो हैं। भाषा ब्रजकी टीकावाली है, जो अब लोक- 
धरिय नहीं। समाधान भी कई ऐसे हैं जिन्हें आजकलके हिन्दी- 
पाठक शायद अब उतना पसन्द न करगे जितना कि उस समय- 
के श्रद्धालु शता पसन्द करते थे। अनेक समाधानोंमें घुम्हे 
स्वयं मतसेद था। इसलिये मैंने श'काओंके स'ग्रइमेँ उनकी 
शंकावलोसे पूरी सहायता ली है, परन्तु समाधानके ढिये 
मेंने बेसी ही स्वतंत्रताले काम लिया है। श'काए' पाठकजी- 
की मोलिक नहीं हैं। वह तो समो मानसके पाठक जानते हैं। 
समप्राधानमें सबकी कुछ न कुछ अठग छाप होती है। सहृदूय 
पाठक प्रस्तुत श'कावलो देख ऋर रुवयं विचार कर रंगे । 

मैंने रामचरितमानसका छटानले श्रद्धा भौर भक्तिसे 
पशरि्शीलन किया है। मेरी भाषामें अथवा समाधानमें यदि 
इसका प्रभाव पड़ा है, तो इसके लिये मेरी परिश्ििति दोषी है । 
इसकी और मानसकथा कौमुरीकी रचनामें इटावा निवासी श्री 
पं० रघुवरदयालजी मिश्र विशारदने श्रद्धासे ही प्रेरित हो मेरे 
लेश्नकल्ा काम किया है। एनदर्थ उनका में कृतज्ञ है । 


श्रीकाशी । । 
रामदास गोड़ 
मातृनवमी १६८०५ । 
++अफिशक 


ल्‍+लिकिलाय 


मानस-शंकावली 


है न क्च्!प!र की 
वास असचचचण क््भ्लस्स्स्थ्ण्‌ है 
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शा १३-..गौखामोज्ञीने गणेशादि देवताओंकी घंदना आर- 
ऑसमें क्‍यों की और संस्कतसे क्यों आरंभ किया ? 

सामाधान १ --ो स्वामी ज्ञी स्मात्ते वेष्णव थे, श्रीराम 
चन्द्रजीकों मडाविष्णु और अंगी मानते थे और समस्त ब्रह्माण्डोंके 
संचालक देवताओंको उनके अंग | साधारण हिन्दू घम्में भी देव 
सपाजमें वबपने इश्देयको अगी मानता है और शोष सब देव- 
ताओंकी अंग । गणेशज्ञी का खान पौराणिक कथाके अनुसार 
श्रोपावे तीजीके आदेशसे द्वारपालका हुआ, इसीसे आज भी 
हिन्द मंद्रिंमें गणेशजीको द्वारपर स्थान दिया जाता है। श्री 
गामभबन्द्रज्ीके दरबारमें पहुँचनेके लिये भक्तक्नी कहपना यही होती 
है कि द्वारपर गणेशन्नी और दृर्वारतऋ पहुँचनेके मार्गमें सभी 
देवताओं $ दशेन होने हैं, अन्तमें ही मक भगवानके चरणोंतक पहुँ- 
बता है) मानसकारने विनयपत्रिकार्सें भी यही रीति निवाही 
है। इल विचारसे श्रोरामचन्द्रज़ीके अनन्य भक्त होते हुए भी 
गोस्वामीजीका और देवताओंकी घंदनाले आरंभ करना अखंगत 
नहीं है। चमत्कारिक टोकाकार तो भी शब्दोंके रहयबार्थ 
करके सारी वंदना भगवान रामचन्द्रजीपर दी घटाते हैं। हमारे 
मतसे श्रथकारका ऐसा अप्तिप्राय नहीं था | 


द् मानसशंफावली 





गोस्वामीजीके समयमें मी साधारणतः काशो का पंडित समु- 
चाय आजकलछकी तरह भाषादोद्दी था और देववाणी संस्कृत 
मंगलाचरण बंन्दना आदिके लिये अबतक इतनों आवश्यक 
समम्दी जाती है कि साधारण संकव्पसे छेकर सभी श्रोत और 
स्मात्ते कम्मे संस्कृतमें किये जाते हैं। अतः मंगलाचरणका 
संस्कृतमें होना विशेषतः ऐसे कविकी लेखनीसे जो संस्कृत 
लिखनेमें असमर्थ नहीं था अयुक्त नहीं है । गोध्वामीजी 
कट्टर रामभक्त थे वेसे हो भाषा-मक्त भी थे । 

“का भाषाका संसक्ृत, प्रेम चाहिये सांच 
. काम तो आवे कामरी, का ले करे कमांच,, 

स्पष्ट है कि सर्वेसाधाशणको भाषा खुलूम है इसके द्वारा भग 

चद्कक्तिका रसास्वादन जनताको खुलम हो जाता है । 
८ थाषा बंध करब में सोई 


मारे ह्विय प्रबोध जेहि हाई 
क्या मार्केकी बात कद्दी है। मातुभाषासे ही तो हृद्यको 
प्रयोध हो सकता हे? संस्कतसे आदि अन्त करमा मंगला- 
घरण मात्र समऋना चाहिये। 
शक्का २-...# द्विज्ञ रामोपासक तुलसीदासजीने क्षीर 
गरशायी चतुमुज भगवानसे अपने हृदयमें धाम करनेको 
प्रार्थना क्‍यों की ? 
समाप्नान २---पहले तो यहाँ चतुभ ज मर्तिकी चर्चा ही नहं 
है, भगवानंक्री सूतिकी कल्पना सर्वधा भक्तके भावपर निर्भर 
है, गोस्वामीजी चतुर्भुजकी कद्पनासे अपरिचित नहीं है इसका 
अनेक स्थलोंमें उल्लंख किया है, तोमी जदां जहाँ अपने हृद्यमें 
बास करामेकी चर्चा आयी है कहीं भी चतुम जी मति की ऋचा 


'कअनफकमनरनं पहल न-- पममयक नर करन कान ३ + फरमान तामाक०-ऋकलक ५ “नस क ताप छछनमअल कर किक, अली कक 


४6 नील सरोरुद्द स्थाम, तरुन अरुन ब्रारिज नयन 
करहु सो मम सर धाम, सदा छीर सागर सयन 


रब 
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नहीं है। अतः इस शंकाकी प्रतिज्ञा ही निम्र छ है। जो लोग 
इस प्रतिज्ञाको मानते ही हैं उनके लिये यह सम्तुच्चित समाधान 
है कि तुललीदासज्ञीने अपने हृदयकों रामकी कथाका पतवित्र 
भांडार बनानेके लिये निम्भेू क्षीरसागरमे निरन्तर शयन 
करनेवाले नारायणसे प्रार्थता की है कि जेसे आपके निरन्तर 
शयन करनेसे ध्लीरसागर निम्मंछ और उज्ज्वल रहता है बेले ही 
यदि आप हमारे हृदयमें अपना श्र/म बनायेंगे तो हमारा हृदय 
भो निम्म छ और उचज्यछ हो जापगा, भागे ज्ञाकर इसी प्रति- 
ज्ञाका निवाह करते हुए कहा है-- 


ब्ज्ल 














“जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे 
तस कहिद्दों हिय हारिके प्रेरं 

हरिकी प्र रणा हृदयमें तभी होगी ज़ब॒सगवान दुद्यकों 
82 भाम बनावगे । 

%# पके! 3३--अनेक वंदनाओंके अनन्तर यह महीखर वंदना 
प्रथम केले हुई ? 

समाधान ३--.यहाँ प्रथम महीखरका विशेषण है, क्रिया 
विशेषण नहों है। प्रथम महीसरस अमिप्रेत है वह ऋषि- 
परम्पण जो मोहजनित संशयोंकी हर्नेवाली हे, विश्वका 
उपकार करनेवाली है, इस भूतल पर सपष्टि रचना ओर उसके 
विकासके लिये आदि यगमें अवतीर्ण हुई और अबतक अपने 
कार्यमें तत्पर है। यह भूदेवताओंका समाज सबष्टिमें से 
प्रथम है इसीलिये इसे “प्रथम महीलुर” कहा । 


* “ बंदर प्रथम महीसुर चरना 
मोह जनित संसय सब हरना 


८ मॉर्निसरं कार्यली 


' ॥# औंका छऊ---ाथा बहा, जौँव और जगदीश यह बह्याके 
बनायें शुताई जीने लिखे हैं। ब्रह्म और - जगदीश तो' कदापि 
बहाके घनाये नहीं हो संकते, माया ओर जीव लिये भी ऐसी 
ही शंका उत्पन्न होगी । 

समाधान ७--अद्वैत वेंदान्त मतके अनुस्ॉर यह संसार वा 
जो कुछ गोचर विश्व है वह श्रम है । 
“गो गोचर जहँ लगि मन जाई, 
सो सब मांया जानेहु भाई ?” 
सष्टिका होना श्रतिके महावाकप्र “एकोडहमस बहुरुपाम 
के अनुसार एक ब्रहासे अनेकताका प्रकट होता है और दुशनोंमें 
पुरुष और प्रकृतिके:मेलसे सृष्टि बतायी गयी है, श्रीमद्वगवद्‌ 
गीतामें भगवानने एक जड़ और दूसरी चेंतन, अपनी दो 
च्रंकृतियाँ बतायी हैं। ज्रह्म शब्द प्रकतिके लिये भी आता है,« 
प्रुष शैब्द्का भी यही हाल है । 
४ ठविमीं परुषो लोके छरश्चाक्षुर एव च 
क्षरः सबोर्णि मतानि, कूटस्थों इक्तर उच्यते । 
उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमालत्युंदाहतः 
यो लोकं॑त्रयमाविश्य विभत्येव्यथ ईश्वर; 
यस्मात्वरमतीताहम अच्षरादाप चोतचमः 
. शतो एस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: 


/38/4का हल (कप) /-क)फ० "कि एक कक का" बे४ कर; १8 0:97% था ०० पहकन- कफ 


* भले पोच सब विधि उपजाये 
गनमिं गुन दोष बेद बिलगाये 
त्रः ड्ः मै भें 
जड़ चेतन गुन दोषमय, विस्व कीन्ह करतार। 
संत दस मुंन' गह॒हिं पय, परिहरि औरि विकार | 
माया ब्रह्म जीक्ष जगदीसा 
लाच्छ अंलास्हि रंक अवनीसा । 


प्रथम सोपान--बालफाणड & 





इन कर्थनोंसे रूपष्ट है कि ईश्वर और ज्ञीव अथवा माया 
और न्रह्मका समस्यन्ध सष्टि है वा सष्टिके साथ ही यह संबंध 
उत्पन्न होता है और सच्टि ब्रह्मा नामक भगवद्धिभतिकी रचना 
कही जानी है। अतएवं जगदीश ( जगत्‌+इश $ वा जगतका 
स्वाणी ओर जीव वा जगत्‌का बंदी वा दास यह दोनों सब्टि 
को हो ऋषच्पता हैं। इसी तरह माया ओर ब्रह्म यह द्ौत भी 
स्‌ प्यिके साथ ही कठपनामे आता है| अन्यथा अद्वेतसिद्धिमें 
एकको छोड़ दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिये माया, ब्रह्म, 
जीव, जगदोशको ब्रह्माकी वा संष्टिकी कल्पना लिखना किसी 
प्रकार अयक्त नहीं है । 

# शड्ढा ७ अनेक वंदनाओंके अनन्तर भरतके चरणोंकी 
चंदनाओ प्रथम क्‍यों लिखा ? 

समाध।न ५-जहां श्रीरामचनद्रज्ीके भाधयोंकी बंदनाका 
प्रररण आरशस्प हुआ वहां भरतजोकी वंदना करना स्पष्ट 
कारणोंस हा प्रथम हुआ। यहां प्रथम शब्द बंदूना क्रियाका 
विशेषण है, तीनों भाइयोंमें मस्‍्तजी न केवल सबसे बड़े हैं 
प्रत्यत भातृभक्तिमें उनका दर्जा सबसे ऊंचा है। 

शद्भ। £ नाम वंदनामें ऋम्ंग क्यों किया ? चापभंगके 

बाद ही दंडक वनका प्रकरण क्यों डठाया ? 

समाधान ६--.कविका डउहँ श्य यहां रामायणका कथाक्रम 





& प्रनवर्डें पृथम भरतके चरना 
जास नेम ब्रत जाइ न बरना | 

| भजेठ रामु आपु भव चापू, 
भव भय भंजन नाम प्रताप | 
दडक बन प्रभु कोन्ह सुहावन, 
जन मन अमित नाम किये पावन । 
निशिचर निक्र दले रघुनन्दन, 
नाम सकल काले कलुष निकंदन । 


स्ाजस्म्म्या, 


१० मानसशंकावली 


+ अलकर-वारनकपक? १ कराने "2 हर. अमच ता, ऑन ढक; कॉनय अत, एन्‍न्‍थ.. ॥२+ पका कक 


वर्णन करना नहीं है, उसे केवछ नामका उत्कर्ष दिखाना इष्ट है, 
जहां कहीं कि रामायणकी कथाके चर्णनका संकटप है वहाँ क्रमका 
पूरा रूपाल रखा गया है। जेसे उत्तरकांडमें भुशडिने गरुड़से 
जो रामकी कथा क्णेंन की है उसमें कोई क्रमभंग नहीं है | 

प्रस्तुत प्रकरणमें भी पाठककों ज्ञो क्रमभंग दिल्लायी देता 
है बह शभ्रममात्र हे क्योंकि नाममहिसाके वर्णनमें चापभंगके 
पहले द्‌रुडक वनका प्रकरण नहीं भआाता। पीछे ही भाता है, 
यदि दुए्डक बनकी चौके पीछे दशरथक्रा स्वर्गवास आदि 
'ब्रीच्रके प्रकरणोंकी चर्चा होती तो अवश्य ही ऋमभंग कहा 
जाता। शभ्रन्थकारका उद्देश्य यहां सारी कथाका उहलेन 
नहीं है । 

शक्का ७---मोस्वामीजी शालीनतापूर्वक दो वार कवि होनेसे 
इनकार करके भो लिखते हैं. “ रामचरित मानस कवि तुर्लसी” 
यह असजुत है या नहीं ? 

समाधान $-. 


चौपाई--संभु प्रसाद सुमति द्विय हुलसी 
रःमचरित मानस कवि तुलसी 
करइ मनोहर मति अनुद्दारी 
सुजन सुकवे सुनि लेहु सुधारी 
इसका अन्वय इस प्रकार हुआ--संभ्षु (के) प्रसाद (तें) दिय 
(में) सुमति हुलली । ( याही बरतें ) रामचरित मानस (को) 
कवि सुछ्सी मनोहर और अपनी छुमति (की) अलुद्दारि करइ | 
नि (के) सुज़ञन सुकवि सखुधारि लछेहु। 
तुलसीदासजीने-“कबि न होहं नाहिं चतुर प्रवीनू 
सकल कला सब बिद्या' द्ीनू। 
कक... # ५." # 
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कब्रिन हों नहिं चतुर कहावर्डे, 

मति अनुरूप राम गुन गाव । 
इस दो स्थलोंमें अपना असामथ्य और छाचारी दिखाकर 
व्याज़से अपने उन कथनोंका पोषण किया है जिनमें बारम्बार 


उन्होंने हरि, शिव, शब्मुकी कृपाले रामको कथा कहनेका 
साहस दिखाया है। 


जज 9 8 न 


४“जस कछु बुधि बिबक बल मरे, 
तस कहिहहुँ हिआ हरिके प्रेरें । 
भा नः हैः 
सुमिरि सिवा सिबव पाह पसाऊ 
बरनर्ड राम चारत चित चाऊ 


हैं। है. जे. है ९... 4. 


भनिति मारि सिव कृपा बिभाती 
ससे समाज मिल्ति मनहूं सुराती 
प्रॉप हैः मै 
इन उक्तियोंके अनन्तर यह बात स्पष्ट दो जाती है कि तुल- 
सीदासजी यद्यपि स्वयं “ कब्ित बिबेक एक “ भी नहीं रखते, 
तथावि उन्हीं शिवजी री कृपासे इतनों अयोग्यतापर भी ४ कचि 
तुठसी ” हो जाते हैं जिनकी रृपणसे, 
अनामेल आखर अर्थ न जापू 
प्रगट प्रभाउ महँस प्रता; 
हाउ महेस भोहिं पर अनुकूला 
करहु कथा मुद्द मंगल मूला 
हाँ बेमेल निर्थक साथर मंत्र शिवज्ञीकी कृपासे प्रभाव- 
शाली हो जाते हैं चहाँ तुलसी जेसे अकषि, अचतुर, कलाहीन, 
विद्याहीन मनुष्यका राम गुणगानमें उन्हों शिवज्ञीके प्रसादसे 


शुर मानखशंकार्जली 
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कवि हो ज्ञाना कौन सी बड़ी बात है । इस च्ोपाईमें तुलसीदा- 
सजीने व्याजसे अपनी अत्यन्त नन्नताके साथ ही साथ शम्घुफे 
प्रसादका उत्कर्षे दिखाया है, पूर्तापर विरोध नहीं है । 

शक्का ८--गोसाई'जीने उप शब्दका प्रयोग ( लछछमन दीख 
उमा कृत वेषा ) सतीके लिये उल समय किया है जब उम्रा नाम॑ 
ही नहीं पड़ा था, सोताजीसे फुलवारीमें गिरिराज किशोरी कह 
लाया, यद्यपि सीता-हरणके समय आग्स्मकी ही कथामें सती- 
चरिश्रका वर्णन किया है कया इसमें क्षसड्भति दोष नहीं है ! 

'. समाधान ८-पहले ती रुबयं अन्थ कार इन समरुत चरित्रोंके 
वर्णनमें भूवकालकी कथा कहता है, पद्य-एचनाकी आवश्यकता- 
के अनुलार उसे समानाथ क शब्दोंके चुननेमें अधिक स्वतन्त्रता 
होनी ही चाहिये । दूसरे तुल्सोदासजी राम और शिव, पावेती 
और सीत। आदि मगपद्धिमूत्रि अवतार वा ईश्वरमें किसी 
प्रकारका भेदभाव नहीं रफते, उनका मन्दठ्य । 

नाना भांति राम अबतारा 
रामायन सत कोटि अपारा 
कलप भद &!र चारित घुहाये 
भांति अनेक मुगीसन गये 
इन पंदोंस स्पष्ट है । 
' कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं 
चारु चरित नाना विधि करहीं 
ऐसी दूशाम शिली शब्दके प्रयोगमेँ अथवा किसी चरितके 
आगे पीछे वर्णनमें हो जानेवाली असड्रुतिका सदज ही समा- 
धान हो सकता है। इसके सिता गिरिज्ञाफे लिये सुतुति करते 
हुए सीताजीके मुखसे ऋटकाया है कि- 
जय गजबदन षड़ानन माता, 
का के गत ऋ#औ 


गप्रधम सोपान--धबालकारड शक 


हल नई! १बंआ बंसल पर साशोमेल पाकर पाकर साकार पक ७० ७हिशमन "कमी "५ ५३ भा ९. पाना फिदलनी'. +>नां पे ५ ५.2/# पर का विश सम जब पक आम 0 ऑल की भी आम कल 


नदिं तव आदि मध्य अवमाना । 
के क कं 
भव भव विभत्र पराभव कॉरिनि 
और स्वायस्थुव मनुऊे प्रकरणपं, 
मुकुटि बिलास सृष्टि लय देोंई 
राम बाम दिन सौता सो 
इत्यादिसे प्रकट छ कि तुलपीदालज्ञीके मतमें सती और 
गिरिज्ञा, जानकी ओर सीता अनादि और अनन्त हैं और इनके 
चरित कुछ थोड़े बहुत अन्तरके साथ कट्प कठ्पमैं प्रायः दुहराये 
जाते हैं । इन्हीं कारणोंसे न केवल गिरिज्ञा, उमा और सतीके 
नामके प्रयोगमें कोई असक्भति नहीं हैं प्रत्युत उत्तरकांडमें राम- 
कथाके अन्त ओर मुशुंडि कथाके आरस्ममें भी 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई, 
भोले सिर सादर सुख पाई । 
धन्य सती पावाने मति तोरी, 
रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी | 
गौरी ओर सती इन दौ शब्दोके प्रयोगमें कोई अखडुर्गते नहीं 
है । रामयन्द्रजीके जन्मकालमें कोशह्या सम्बन्धी छन्दमें खरारी 
शब्दका प्रयोग वा आरण्यकांडमे जटायुकी स्तुति “द्ससीस 
याहु प्रचंड खंडन” कहना यद्यपि रूर और रावणके मारे जानेके 
बहुत पहले कहा गया है तथापि काछासड्डरति नहों समभी 
जाती | 
शुक्ला ६ --गोसाई'जीने छिखा है ४ निसि दिन नहिं अब- 
लोकहिं कोका” और साथ ही यह भी कहते हैं ४ दुइए दण्ड सरि 
ब्रह्मण्ण भीतर कामकृत कौतुक अय॑ ” और फिर “ उस्य घरी 
अस कौतुक भयऊ ” तो दो घड़ीमें दिन रात कंखसे पूरे हो जा- 
येगे ? और सारे विश्वपर उसने चढ़ाई क्‍यों की £ 


१७ . मानलसशंकाधली 
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संमोधौन ६--कॉकफे लिखे प्रसिद्ध है' कि शत्रिमें अपने 

जोड़ेसे अलग रहता है। यहां तात्पये यह है कि जहां कहीं 
ब्रह्मांडमें रात थी वहां भी चक्रवाकॉपर कामका ऐसा प्रभाव 
पका कि जी स्वमावयसे ही दित और रातका तरिचार करते हैं 
वह चक्रवाक भी यह भूल गये कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ 
है अभी राज्ि है, जहां ब्रह्मांडमें दिन था वहांके लिये तो कहना 
ही क्या | रही यह बात कि रात ओर दिन दोनोंका एक साथ 
होना केसे सम्भव है लो इसका समाधान तो सहज ही है। 
ऋयांडमें एक ही कालमें न तो सब जगह रात ही होती हैन 
दिन | कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं छुबह है कहीं शाम । 
कामदेवकी चढ़ाई विश्वनाथ पर हुई थी इसी लिये उसने सारे 
विश्च, सारे ब्रह्मांडपर अपना प्रभाव डाला था, जिस दो घड़ीमें 
कामने अपना प्रभाव बिरतारा उसी दो घड़ीके भीतर कहीं रात 
थी कहीं दिन, कहीं सुबह थी कहीं शाम । विश्वविजयका उद्योग 
करना विश्वनाथके विजय करनेके लिये आवश्यक था और 
उसकी असफलतामें ही विश्वनाथक्रा उत्क्षे है। फुलवारीमें 
श्रीरामचन्द्रजी भी कहते हैं-- 

मानेंहु मदन दुंदुमी दीन्‍्दहीं, 

मनसा विश्व विजय कई कीन्‍्हीं । 


शिव और राम चिश्वेश्वर हैं| इतका राज विश्व है। इनपर 
जिढ़ाई करना विभ्वपर चढ़ाई करना है । कामने विश्वनाथपर 
चढ़ाई की थो अतः विश्वपर चढ़ाई करना अनिवार्थ था। 
है; $£ शक्ल १०--४ बित्तु भअध तजी खती असि नारी” इल चौो- 
पोईमें लतीको बिन्नु अध बताया परन्तु सीताजीका वेष धारण 
करना शिचवजीने इतना घोर पाप समक्छा कि 
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सिव सम को स्थुपति ब्रत धारी, 
बितु अघ तकी सती अससे नारी । 





प्रथम स्लोपान--बालकाणएड १५ 
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येहि तनु सतिह्ि भेट मोह्दि नाहीं, 
सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं | 
तो शिवजीने अ्न्थकारजीको रायनें सतीज्ीके साथ बड़ा 
अन्याय किया । हे 
समाधान १०--चिन्नु अध, का अर्थ विता पाप यहां नहीं 
है। कोपमें अधका अर्थ शोक ओर हुःख भी है। धिवजीने 
बिना दुःखके सतो ऐेखी पत्नी का परित्याग कर दिया, अपनी 
स्वामिनीका रूप धारण करनेसे उन्हें फिर पत्नी भावसे ग्रहण 
करनेमें बहुत अनोचित्य जाप पड़ा, पत्नीत्यागसे शिवजीको दुःश्त 
नहीं हुआ, हां, सतीजी सक्त भी थीं अतः भ््तके नाते जो घिरह 
दुःख हुआ उसे आगे जाकर सूचित किया है 
जद॒पि अकाम तदपि भगवाना 
भगत विरद्द दुख दुखित सुजाना 
और उत्तरकांडमें, 
तब अति सो च मयउ मन मेरे, 
दुखी भय वियांग प्रिय तेरि। 
यह वाक्य भी भक्त ओर भक्तमावनके वियोगसब्बन्धमें है, 
पुरुष ओर नारीके सम्बन्धमें नहीं है । नारोके सम्बन्धत्यागका 
तो शिवज्ञीको यहांतक ख्यालऊ है कि जब रामचन्द्रजी पावतीके 
अन्मका, तपस्याका और विवाहैच्छाका सन्देशा कहते हैं तो 
भी शिवजी इस सस्बन्धकों अनुव्ित ही कहते हैं ओर स्वामी- 
की आज्ञा होनेके कारण ही विवाहसस्वन्ध स्वीकार करते है । 
कह सिव जद॒पि उचित अम नाहीं, 
नाथ बचन पुनि मटि न जाहीं। 
अघका अर्थ पाप भी लिया जाय तो यों समाधान हो सकता 
है कि “विनु अध तजी सती असिनारी, यह वाक्य याज्ञवदकय 
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मुनिका है, वह कहते हें कि शिवज्ञीके सम्मान भी रघुनाथजोका 
कौन ऐसा कट्टर भक्त होगा ज्ञो सती ऐसी निर्दोष, निष्पाप 
पत्नीकों केघलछ स्वामिनीका रूप धारण करमनेसे त्याग .े, क्योंकि 
सतीज्ञीने सोताजीका वेष पापबुद्धिसे नहीं धरा था ओर 
शिवज्ञी इस बातसे अभिज्ञ थे कि खतीजी निष्थाप हैं। त्यागका 
उत्कर्ष दिखानेफके लिये यहां याज्ञववक्यने यह वाक्य कहा है। 
त्यागको कारण पाप ही हो, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। 
सतीजीने पापबुद्धि नहोते हुए भी शिवजीके भक्तिसिद्धान्तके 
विरुद्ध एक भारो भूल की, जो पाप न होते हुए भी त्यागका 
पर्याप्त कारण हुई । 
शड्ाा ११५--शिवजीने पहले तो कहा कि-- 
राम छृपातें दिमसता सपनेहु तव मन मारहिं 
सोक मोह संदेह श्रम, मम पिचार कछु नाहि । 
और फिर कहते हैं। 
एक बात नें मोह सुद्दानी 
जदपि भोद्ट बस कहे हु भवानी 


जब शोक, मोह, संदेह, श्रम कुछ भी नहीं रहा तो यह एक 
बात मोहचश केसे क्रही गयी ! 

समाधान ११--इस  प्रकरणमें पावंतीजीफे पूछनेशर 
प्रसक्ष होकर शिवजीने कहा है कि “तुम तो रघुनाथजीक'क 
चरणोंमें सच्चा प्रेम रखती हो, जहां रामचब्द्रजीकी ऐसी कृपा 
है वहां मेरे विचारमें तुम्हारे मनमें सपनेमें भी शोक, मोह, 
संदेह, श्रम नहीं हो सकता, तो भी जो आशांका तुमने की हे 
उसके कहते खुनते संसारका छित होगा, तुमने यह प्रशक्ष जगत- 
के हितके लिये किया है | हां, एक बात मुझे पसंद नहीं आयी 
यद्यपि तुमने मोह बस कही है ।” तात्पय्थे यह कि अधियासे 
.जत्यन्न मोह जिससे संसार आयागमनके बंधनमें, पड़ा रहता है 


ग्रथम सोपान--वालकाएड १७ 
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अब पावयंतोजीके मनमें नहीं रहा परन्तु विद्याजनित मोह राम 
विपयक अज्ञान यह एक भोह पावतीजीमें मौजद था। वह 
जगतके हितके लिये था यद्यपि कट्टर रामभक्त शिवज्ञीको ऐसे 
मोहकी चर्चा भी नही खुहाती “उमाराप विषश्क अस मोहा, 
नभ तम घूम धघरि जिमि सोहा |? 
परमपदप्राध्तिके छिये अविद्याजनित ओर विद्याज़नित दोनों 
प्रकारके मोहों का त्यथाय आवश्यक है, श्रुतिका वचन है--- 
अन्बन्तम: प्रविशन्तिये इविद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमः यउ विद्याया(४ता; । 
शूट १५५--एक वार शिवजी » लिखा “ज्ञोग ग्यान वेराग्य 
निश्चि, प्रनव कल्पतर नाम” और फिर लिखते हैं--- 
जबत सती जाइ तनु द्यागा 
तबते सिवमन भयउ विरागा 
अर्थांत्‌ वेशग्यनिधि शिवज्ञीके मनमें सतीके तनुत्यागके पीछे 
विराग उत्पन्न हुआ . 
समाधान १२-.बैगाग्यनित्रि' पदसे जिस बेराग्यकी सूचना 
है उस वेराग्यके तो शिवजी सखरूप हैं, पावेंतीजीन भी कहा 
हे कि 
“हमेरे जान सदा सिव जोगी 
अ्रज श्रनवद्य अकाम अभोगी 
सतीज्ञीके तजुत्याग करनेपर 
ध्क्त विरह दुख दुलित खुजान! शिवजी उदास हो कैलास 
छोड बहुत कालूतक भूम डलूपर सखत्संगके लिये विचरते रहे। 
वेराग्यनिश्चिमें 'वेराग्य! शब्द परमाथले संबंध रखता है और 
चोपाईमें (विराग” शब्द व्यावहारिक है, साधारणतया उदास 
रहनेके अथंमें आया है। 
शक १३---पाबं ती जीने पूछा था 
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£ प्रज्ञा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम, इस 
प्रक्षका उत्तर रामचरितमानसमें कहाँ दिया गया हे ! 
समाधान १३---रामचन्द्रजीके प्रति शिवजीकी ओर भ्रन्थ- 
कारकी प्रगाढ़ भक्ति डउपास्य देवका वियोगवर्णन सद्द नहीं 
सकती, साथ ही अवध वा साकेतनिधास भक्तकी कह्पनामें 
नित्य और सत्य है, अयोध्या और सरयूतटका श्रीरघुनाथजी 
द्वारा त्याग मक्को कहपनामें असहा है, राम भोर सीताका 
वियोग ही भ्र'थकार नहीं मानता, 
सीतादई प्रथम श्रनल मंह राखी 
प्रगट कॉीन्द्र चह अतर साखी | 
सीतादहरण भी छायामात्रका दरण दिखाया है। 
लछिमनहू यह भेद न जाना 
जो कछु चरित रच भगवाना । 
और आगे जाकर जब सीताजीकी अश्निप्ररीक्षा की है तब 
अंधकारने साफ लिख दिया, 
प्रतिबिब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावकर महं जरे ॥ 
प्रमु चरित काहु न लखे नम सुर सिद्ध मुनि देखदिं खरे । 
तात्पयं यह कि वास्तविक सीता निरन्तर गशुप्तमावसे साथ 
थीं, श्रोघुर्नाथजीसे कभी अलग हुई ही नहीं, इस विचारको 
निबादते हुए अन्थकारने सीताजीके वतवास और वाद्मीकिके 
आश्रममें लवकुशके जन्मकी कथाका केवल दो स्थानॉमें इशारा-- 
मात्र किया है एंक तो बालकांडमें चंदनाके प्रसंगरमे 
सियानिंदक अध ओघ नसाय, 
लोक बिसोक बनाइ बसाये, 
ओर दूसरा उप्तरकांडमें 
हुई सुत सुदर, सीता जाये 
लव कु बेद पुरानव गाये 
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पहलेमें घोवीकी शिक्ायतपर सीताजीके त्यागका अप्रत्यक्ष 
इशारा है और दुसरेमें छब-कुश नामक दो खु'दर बेटे सीताजीके 
हुए यद्यपि 'ढुइ ढुइ खुत सब श्वातन केरेमें पिताका उत्लेख है । 
लव-कुशके विष्यमें केवल माताका उदडेख सीताज्ञीके वनवासका 
अप्रत्यक्ष पता देता है | बिना सीताजोके श्रीरधनाधजीकी यात्रा 
बडी खबलतरतीसे उत्तरकांडमें ४६व दोहेके बाद दिखायी | 


“पप्रतत कहि मुनि वसिष्ट गूट आए, कृपा सिन्धुके मन अति भाए 
हनूमान भरतादिक भ्राता, संग लिये सेवक सुषदाता 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए, गज रथ तुरग मगावत भए 
देति कृपा करें सकल सराह्दे, दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेह्ि चाहे 
हरन्‌ सकल स्त्रम प्रभु स्रम पाई, गये जहां सीतल अँवराई 
भरत दीन्द्व निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवाहिं सब भाई 
मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरडे 
हनूमान सम नह्ििं बड़ सागी, नहिं कोंड रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, न बार प्रभु निञ्र मुष गाई । 
तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन ! 
गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥ 
भैः नर सैर नंद 
प्रेम सद्वित मुनि नारद, वरनि राम गुन प्राम । 
सोभा सिन्धु हृदय घरि, गए जद्ढां विधि घाम॥। 
यहां सीताके बिना हो पूरी मंडली दिखायी गयी है ओ 
नारदज्ञी पाषंदसे गुणणगान कराकर रामायणी कथाका पसथ्षे 


कर दिया गया है । 
गिरिजा सुनह बिसद यह्द कथा 


में सब कही मोर मत यथा 
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कछुक राम गुन कहेहु बखानो 
अबका कहहूँ सो कदृहु भवानी । 
मै मै: ५7 डे 
श्री पांवेतीजीले शिवजी पूछते भी हैं कि अब कया कह'। 
यदि पाचेतीके मनमें 'प्रज्ञा सहित रघुबंसमनि, किमि गवने निज 
धाम! इस प्रश्मका उत्तर पर्याप्त रूपले आ न गया होता तो वह 
अब क्या कह पर अपना प्रश्न अवश्य दुहरातीं, परन्तु उन्होंने 
गरुड़ ओर भरुशुडिंकी कथा पूछी जिससे स्पष्ट है कि उनके 
पहलेके प्रश्नोंका उत्तर प्रिछ गया । 
शक्षा १७--- 
जो प्रमु में पूछा नहिं होई, सोड दयाज राखहु जि गोईं 
गिरज्ञाज्की कौन सी अनपूछी बातका शिवजीने उत्तर 
दिया है ! 


समाधान १४--अश्न करनेवालेकी यह चतुराई है कि उत्तर 
देनेवालेसे सभी ज्ञाननेके योग्य बातें निकाल के। गिरज्ञाका 
यह प्रश्ष भी उप्ती तरहका है । रामचरितमानसका वर्णन जितने 
विस्तारसे या जितने संश्षेपलते हुआ है, उसके सम्बन्धमें कोई 
विशेष प्रश्न चहीं है, कथा -विघ्तारमें अनेक बात॑ अनपूछी समभ्ी 
ज्ञा सकती हैं। साथ ही अनेक बाते' ऐसी भी कथाविष्तारमैं 
छूट गयी होंगी कि यह कहना कि उत्त रके कई अंश छूट गये हैं 
अनुचित न होगा। विश्वामित्रज्ञीनी रामचनद्रज्ञीकों धनुचिद्या 
खिखायी, गंगावतरण और अहिल्याकी कथा सुनायी, यह सब 
बातें जो रामचरितमानसमें धर्णित हैं गिरिज्ञाके प्रश्नोंफे बाहर 
समभद्री जा सकती हैं, और इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि 
कागभुसुडि और शिवजोकी यात्रा गिरज्ञाकी अनपूछी बातोंफे 
अन्तर्गत ही हो सकती है | 
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ओऔरउ एक कहर निज चोरी | सुन गिरजा अति इढ़ मति तोरी 
कागभुप्तुड़े संग हम दोऊ | मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ 
परमानद प्रेम सुष फूल । बीथिन्द्र फिरहिं मगन मन भूले 
शक्षा १५--मसु सतरुपाके प्रसंगमें श्रीरामचनद्धजी और 
सीताजी दोनों ही प्रगट हुए परष्तु बातचीत केबल श्रीरामच- 
न्रजीसे ही हुई, इसका क्या कारण है ? 
समाधान १५--सायस्शुतव मनु और सतरूपाकी उपासना 
केवल रामचन्द्रजीफे लिये थी । 
2204 मे नह मेँ 
द्वादूस अच्छुर मन्त्रवर, जपहिं सहित अनुराग, 
बासुदेव पद पड्ूरुह, दम्पति मन अति लाग । 
मा 53 न नः 
पुनि हरि द्वेतु करन तप ल्ञागे, वीरे अह्यार मूल फल त्यागे । 
परन्तु उतके हृदयमें निरंतर यह अभिलाषा रहती थी कि 
हम डसी रूपके द्शेन कर जो शिव, भुशुंडि आदि भक्तोंके मनमें 
वसता है, अंतर्यामी भगवान विश्वकी समस्त घटनाओं को खुखं- 
गत रूपसे संघरटित करनेवाले पुरुष और प्रकृतिके रूपमें प्रकट 
हुए क्‍योंकि भावी घटनाचक्रमें दोनोंके अवतारकी आवश्यकता 
थी । मनु सतरूपा अनन्य भक्त थे; यह पुरुषमात्रके उपासक थे, 
दोनोंकी अभिलापा थी 
धचाहहुँ तुर्मा समान सुत, प्रभु सन कोन द्वुरावः 
इस वरदानको देते ओर पुत्रत्व खीकार करते हुए भी भग- 
बान रामचन्द्रजी अपने साथ प्रकट श्री सीताज्ञीकी ओर इशारा 
करके यों परिचय देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं 
“आदि साक्ति जेद्दि जग उपजाया? 
सोड अवर्तरिह्दि मारि यह माया | 
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सीताजीसे तो वर मांगनेका कोई प्रयोजन ही नहीं था, 
क्योंकि सीताजीको उसी घरमें अवतरित होना, जिसमें श्रीरघु- . 
माथजी अचतरित हुए, नितान्त असंगत था। हां, साथ ही साथ 
प्रकट होना पुरुष और प्रकृतिके अभिन्न खंबंधका परिचायक है, 
यह त्रिकारूमें अलग नहीं हो खकते, एककी उपासना दूसरेसे 
भी मिलानेके लिये पर्याप्त होती है | 
शद्भा १६---भानु प्रताप बड़ा ध्मोत्मा शज्ञा था, उसका 
अन्त इतना बुरा क्‍यों हुआ ? 
समाधान १६--मनुष्यकी बुद्धि सदा एकली नहीं रहती, 
ययपि आसंभमें 
करइ जो घरम करम मन बानी 
वासुदेव अरपित द्प ग्यानी 


परन्तु उसमें राजोचित साप्राज्य-वृद्धिकी बड़ी काछसा 
थी जो कि उसके विज्ञयोंसे प्रत्यक्ष है। अब वह कपटो मुनिसे' 
वर मांगने छगा उस समय सगवदपणके भावषके बदले उसकी 
स्पष्ठ कामना थी । 
जरा मरन दुष रहति तनु, समर जितठ जनि कोड 
एक छुत्र रिपु हीन महि, राज कलप सत होठ । 


यह उसके मनकी उत्कट अभिलाषा थी जिसकी पूर्तिके 
लिये उसने इससे पहिसे भी कोई बात उठा न रखी होगी परन्तु 
पने घत्ते शत्रके जालमें वह ऐतवा फंसा कि उसे अकरणीय 
करमे करने पड़े और लछोकीषणाके पीछे वह बेतरह छला गाया। 
अन्तकालमें जैसी प्नति होती हैं घेसी ही गति होती है, विप्र 
शाप हो जानेपर वह घबरा गया और उसकी घोर राक्षली 
गतिसे भावी उद्धारका साधथव उसकी पूव्वेभक्ति और शुभ 
कर्म न होता तो कोई कारण नहीं कि बाछुदेवकों विशेषत 
उसके उद्धास्के लिये अवतार ऊना पडता । साथ दी यह बात 
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मे उद्लेख्य है कि जिस अभिलाषसे वह कपटी मनिके जञालमें 
फंसा वह अंशतः उसके पूव्च॑ पुए्योके बछले फैल गयी। बहुत 
काल तक रावण “जरा मरण दुख रहित” था उसे कोई समर- 
में जीत नहीं पाता था उसका शज्ञ प्रायः एकच्छत था और 
डसने यदि सो कढप नहीं तो बहुत कालतक तो अवश्य ही 
राज्य किया 
#रकी १७--रावणके दस लिए और बीस बाहें तुलसीदास 
जीने गिनायी हैं, क्या यह अप्राकृतिक नहीं है ? 
समाधान १७--तुरूलीदासजीने कुछ अपनी तरफसे रावणके 
कंधेपर दस खिर नहीं जोड़े। “नाना पुराण निगमागम संमत' 
जो बातें पाथीं छिखीं। यद्यपि वाह्मीकीय राभायणमें युद्धकांड 
तक रावणके जन्मादिका वर्णन नहीं है और बहुतसे विद्वान 
घट कांडानि तथोत्तरं, कोन मानकर उत्तरकांडको शक्षेपक्र मानते 
हैं। तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धाद्मीकीय उत्तर 
डमे ध्वयं सर्गके २६ वे ग्लोकमें रायण जन्म» उदलेख करते 
हुए लिखा हे, 
एबमुक्ता तु सा कन्या राम काले न केनचित्‌, 
जनयामास वीभत्स रक्षो रूप॑ छुदारुएं | 
“दशग्रीव महा दंप्ट नीाल/|जन चयोपमम , 
ताम्राष्ठ [4शति भुजं महास्य दीप्िमूद्रेज । 
तस्मिन्‌ जाते ततस्ताशिन्‌ सज्वाल कबलाः शिवाः, 
क्रव्यादाश्वापसव्यानि मंडल्ानि प्रचक्रप्त) 
हैं शाप | यह सुब उस कब्याने कुछ दिनों पीछे अति !यं- 
कर रूप अनि दारुण, दल मुख, बीस शुलआ तथा बड़े बल्ढे दांत- 
वाला श्याम अंजनके सम्मान काऊा ताध्त्रतू आशद्रवाला बड़ा 








£ दस सिर ताहि बीस भुज दूडा। 


२७ मानसशडाबली 


भारी मुख तथा कुछ छकाई लिये बालवाले शरवणको उत्पन्न 
किया | उस दारुण कालमें उस दारुण शवणके उत्पन्न होनेक 
कारण मुखले ज्वाला सहित कव॒ल युक्त श्टंगालियां व मृद्धादि 
पक्ठी दाहिनी ओर निकलने छगे | 
रही यह बात कि रावणके दस सिर होना खश्नावके प्रति- 
कूल है या नहीं, सो हम इसके उत्तरमें कहेंगे कि सामान्यतः दस 
सिर होना स्वभाव-विरुद्ध है। परन्तु खशिमें असामान्य ओर 
असाधारण रीतिसे खमाव-पिरुद्ध बातें देखी जाती हैं, स्वभाव- 
विरुद्धका अर्थ असम्मव नहीं है, जुटे हुए बच्चे, दो सिए और 
चार हाथवाले देखनेमें आये हैं, ओर ऐसे मनृष्य बहुत द्नोंतक 
जीते भी रहे हैं| संसार वहुत बिस्तीणे है | हमारा ज्ञान जितना 
परिमित है उतना परिमित संखार नहीं है। बहुत सी असाधारण 
यातें नित्य होती रहती हैं, जिन सबका ज्ञान तके करने- 
चालोंको होना सम्भव नहीं है। सृष्टिके प्राचीन थुगोंमें कराल 
ब्याल राक्षलों और दैत्योंका होना विज्ञानके खोजियोंने सिद्ध 
किया है और यह भी असम्भव नहीं है कि अत्यन्त प्राचीन युगोंमें 
/ मन्नुष्यके समान बुद्धिका विकाख पाये हुए ऐसी जातिके प्राणी 
, रहे हों जिन्हें हम विज्ञानकी हश्सि बानर अर्थात्‌ आधा मलुष्य 
कह सकते हैं। रामायणकी कथा त्रेतायुगकी बतायी जाती है 
जिसका काल अनुमानतः अबसे “ल कोहिक अस्लिवक पा 
पड़ता है। वर्तमान विकासप्राप्त मनुष्य जातिके अस्तित्वका पता 
वैज्ञानिक खोजसे गत दो लाख बर्षोंसे है क्‍योंकि इतने पुराने 
स्तरोंके नीले खोपडियां और ठठरियां मिली हैं। भूगभे-विद्या 
और जीवविज्ञान सम्बंधी विकास-बाद दोनों अन्योन्याश्रित 
हैं और इनफे अंकॉंकी अटकल करनेकी रीति ऐसी ढीली 
हाली है कि दो लाखकें" दस छाख और दस छा्रके दो लाख 
दोनेमें कोई भयंकर मूल या महापातक नहीं समका जाता। 
_ शमायणकी सारी कथा पढ़कुर यद सहज्ञ दही अनुमान हो 
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खकता है कि यह किखी और ही कद्पकी सम्यताका वर्णन है। 
यदि महात्मा तिलक और मनुस्खुतिके मतसे तेरद चोदद हजार 
शर्षोका कद माने तो यह बात समभनेंसें कोई कठिनाई नहीं 
होती | जो हो, रामायणके रावणका आज ऋलकेसे मनुष्योंसे 
विछक्षण होना, वानरोंकी सेलाका श्रीरामचन्दजीकी सहायता 
करना, राक्षसों और € मनुष्य खानेवाले ) मसुजादोंकी छड़ाई 
ओर सो योजनके सागरपर बहनेवाल्ले पत्थर या राँवाका पुल 
बनाना, आकाशमें उड़नेवाले “पुरों” और विमानोंपर युद्ध 
ऋर्मा या उन्हींमें बराबर निवाख करना, घड़ी लम्बी लम्बी 
छलांग मारना, पेट्रोंकी उलाड़ उ्लाड़कर और पहाड़के चट्टान 
तोड़ वोडकर फेकना और बहुत बड़ी नहर खोद्कर नयी नदियां 
बहाना या गंगाका छाना, उप्त युगके लिये आजकलक्ती वैज्ञानिक 
दृष्टिसे तनिक भी अखाभाधिक नहों है | हां, इतना दोष अवश्य 
है कि विछायती आचाययं और उनको मनसे माननेवाले और 
वचनसे उनका तिरसुकार करनेवाले एतई शीय अद्ध शिक्षित 
वेजश्ञानिक इन बातोंको स्पभ्ावके प्रतिकूल मानते हैं। 

जिन्हें यह दिकत मालूम होती है कि रावण किस करवट 
सोता होगा, किन किन मुहोंसे खाता होगा इत्यादि, उन्होंने 
बहुत सी युक्धियां इस शंकाके समाधानमें रची हैं. जिनका 
उल्लेख यहाँ निरथेक है। 

एक मत है कि रावणके पिता विश्रवा ऋषि उसकी माता 
फेकस्तीको प्रिया सस्बोधन करके ध्यानस्थ हो गये ओर दूस 
मास पीछे जब आंखे खुलीं तो देखते कया हैं हि केफसी हाथ 
जोड़े सामने खड़ी है, पूछा, कि तुम्हें कितने मद्दीने हुए, बोली, 
दस | ऋषिने विचारा कि दस ऋतु दान खंडित होनेके कारण 
हमें दस भ्रुण हत्यायें लगेगी अतः उसे या तो द्स बालक दोने 
चाहिये या दुर्सोके समान एक, इसींलिये केकसीले दस सिर 
बीस भुजोंवाला एक पुत्र हुआ "। 


रद '..._ भानसशकड्रावर्की 
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कोई कहता है कि विद्या चोदद हैं इससे ब्रह्माने विचारा 
कि मेरे तो.चार मुख हैं इस कारण चार ही विद्यायें में अहृण' 
कर सकंगा, शेष दस विद्याओंके लिये रावणको बनाया, इसीस 
तो ब्रह्मा चार भुखसे बेद्‌ पाठ करते हैं और राषण दसों मुखोंसे 
चेदपर भाष्य करता है। 

अथवा राजामें सच्चे देवोंका अश रहता है तिसमें तीन देच 
ब्रह्मा, विष्ण और महेश मुख्य हैं जो धम्के उत्पादकके, प्रज्ञा- 
पालनकर्ता और दुष्ठोंके नाशक हें हसीसे आर मुख अह्याके 
पाँच मुख शिवज्ञीके ओर एक मुष्त विष्णुज्ञीका लेकर 
दशालन हुआ | 

अथवा दूसों दिशाओंकफों जीतनेवाला होगा इससे दशा: 
नन हुआ | 

अथवा रावण भोद् रुप है उसके दस इन्द्रियां ही आनन ह 
उनके द्वारा बलो है इस कारण दशानन हुआ अथवा दूखथों 
दशा स॒त्यु है इसलिये दूस मुखसे संसारकी झूत्यु सूचित 
करायी । 

#रजुप३८--राचणतने यह बरदूान माँगा कि हम मसुष्य भोर 
बानर छोड़ किसीके मारे न मर परन्तु वह मारा गया मनुष्य 
हाथ, वानरवालरां चर निष्फल क्यों हुआ 

समाधान १८-.-शिव और ब्रह्माने वाणी द्वार प्रेरणा करके 
ज्ञो चर उससे मंगवाया वह फेवलछ उसकी ही व्यक्तित्वके . लिये 
नहीं था उसने कहट्दा है कि, दम काहू कर मरहि न मारे, 
जिसका तात्पय यद्द है कि में और मेरे साथी राक्षस मनुष्य 
और बानर छोड़ किसीके मारे न मरे [इसके लिये और प्रसडमें 
रुप्रश्दीकरुण हैं जैसे--- 





किन टेट ध >० अत या पता ५३ भ 5 तिनम्यकाम-य रण कप नकारा पॉप सात ए+घ५>३-क-मोमरवगकन ५ रेल + ४ ४८ क-करन्मतरक कं न्‍ककाद फ़कड़ ब्तकक.. "बन भर गण महा.. धकपपर टफैकन कक थक 


# दम काहू कर मरुहिं न भोरे 
बानर मलुज जाति दुइ कर 


हीरा 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड २७ 


रावन मरन मनुज कर जांचा 
प्रभु विधि वचन कीन्ह चढह्द सांचा | 
वह | ने मै 
काल पाय मुनि सुनु सोइ राजा 
भयउ निसाचर सद्वित समाजा | 
दस पिर ताहि बीस भुज दंडा 
रावन नाम वीर बरवबंडा | 
मः मे ने€ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे 
भय निसाचर घोर घने | 
मे मै ने 
चेउ मोहिं जबन धीरे देह 
सोइ तनु घरहु साप मम एब्ा। 
कणि आकृति तुम कान्ह हमारी 
कीरेदे कीस सहाय तुम्हारों । 
ना नै नह 
आये कीस कालके प्रेरे 
छुधावन्त रजनीचर मेरे । 
सुभट सकल चारिह दिसि जाहू 
घरे घरि भालु कीौस सब खाहू | 
कंद्दें दसानन सुनहु सुभद्ट, 
मरदहु भालु कपिनके ठट्टा । 
हों मारि हों भूप दोठ भाई 
अस कद्दि सनशुष फौज, रिगाई। 


| 


| 


श्ट मानसशडुगबली 


ध्य आओ, 0. 2 
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भिरे सकल जोरी सन जोरी 
इत उत जय इच्छा नह्िं थोरी । 
शक्का-.१६--पहले तीन कदपोंकी कथाका विस्तार करके 
पन्थकारने एकाएकी आकाशवाणीके समय “ कश्यप अदिति 
तहाँ पितु माता ” का उदछेख किया, जिसको चर्चा पहले नहों 
की थी | चर्चा तो मनु सतरूपाकी होनी चाहिये थी। यह तो 
विचित्र ढक हैं, “ कट्दींकी ईंट कहींका रोड़ा ” ! 
समाधन १६---प्रस्थकारने चाए कठपोंकी कथाका उठलेख 
किया हैं, यद्यपि उनकी प्रतिशा विशिष्टछुपसे यार कद्पोंके लिये 
नहीं थी । 


जनम एक दुए कद्ृहूं बखानी 
सावधान सुनु सुमति भवाना । 
मै ने मेह 
सो सब द्वेतु कहृब में गाई 
कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई 
कल्पमेद दा रचरित सुहाये 
भांति अनेक मुनीसन गाये 
मा मुह वै£ 
अपर द्वेतु सुनु सयलकुमारी | 
कददहूं विचित्र कथा विस्तारी | 
कल्प कल्प प्रति प्रमु अवतरहीं | 
चारु चारित नाना विधि करदीं | 
विविधि प्रसंग अनूप बखाने । 
कराई न कछु आचरज सयाने | 
कथा अलौकिक सुनें जे ग्यानी । 
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नहिं आचरज करहिं अस जानी। 
हारे अनन्त हारे कथा अनन्ता। 
नः प्ः शः द 
ग्रधकारने अनैक कद्पोंकी कथा थीच दीणमें विश्चित्र रुपसे 
प्रथित की है। ज्ञान बूरूकर मिन्न भिन्न कवपोक्ी ऋथाओं व्को 
बी८ बीसमें रलोंकी तरह अवसरके रूनुकूल जुड़ दिया है। विश्थि- 
तरता यह है कि चार कदपों की साथ रामायण होथों परन्तु कथा- 
की खप्मानना होनेके कारण जहां जहाँ थोड़ा थोड़ा अन्तर पा 
चहां कविने इशारेसे काम छिया है ओर ऐसे हंगपर वन 
किया है कि मानसके रसज्ञ बाचनेधाले कई रामायणों का आनन्द 
पाथें । 
चार कट्पोंकी कथा विशेष रुपसे हैं। इनमें दो अवतार तो 
श्रीविष्णजओीके हैं भऔौर एक अचतार श्वीरलागरशायी श्रीमन्ना- 
सायण मगवानका है और एक अवतार श्रीसाकेत विद्ारीका 
है, तीनों कथाओंका क्रमशः खातों कांडोंमें निवाह किया है। 
एक मुख्य ओर दो गोण पक्ष हैं। उनके उदाहरण ऋमशः इस 
प्रकार हैं। 
पहले श्रीविष्ण अवतार कथा मायखान्तगंत प्रमाण 


पुर बेकुंठ जान कद काई । 


कोंउ कह पयानाथ वृद्ध प्रभु सा३ । 
ने हैँ: ९ नेहे 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा। 
तिन्ह कहूँ में पूरब वर दौीन्हा | 


श्र मै 2 ये 
लोचन अभिराम तनु घन स्थाम निज आयुध भुज चारी | 
श्र ता नैः ्ः 


सो ममहित लागी जन अनुरागी भये प्रगठ श्रीकंता ॥ 
शा :. शः नई 
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उर मनिद्वार पदिकके सोभा ; 
विप्र चरन देखत मन लोभा । 

५: +ः हक... 
पद नष निरषि देवर्सारे दरषी, 
सुनि प्रभु वचन मोह मति करषी । 

मे मे हह क्रः 

नमामि झदेरा पार्तिं, 
सुखाकरं स॒तां गति 

# नेह नह मे 

भजे सशाक्ति सानुज 
शर्चापति प्रियानुजं । 

श्र मे ये बह 
एवमस्तु काद्दि रमानिवासा 

भॉः मे मेह मुह 
धप्रतिबल मधु केटभ जिहि मारे 
मद्दावीर दिति स्लुत संद्दारे । 

जद्दि बलि बांधि सइस भुज मारा, 
सोइ अवतरेउ दरन महि भारा। 

नह बैः मे 52 
हिरन्याच्छु श्राता साद्ित, मधु केटभम बलवान 
जेहिं मारे सोइ अवतरे, कृपासिंधु भगवान | 

नै मो मेः श्र5 

जुप राम, रमा. रुसने समन, 

नः नैः श्र शह 
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इत्यादि अनेक वाक्य विष्ण अचतारके मानसांतगेत हैं । अब 
क्षीरशायों भगवान श्रोमन्नारशायणके अवतारको कथा झुनिये। 


सदा छीर सागर सयन । 

संघ सइस्र सीस जग कारन 

77 थे£ नै 
कोउ कह् पय निधि वस प्रभु सोई 
६2/५ भें 77 नह 


नारद बचन सत्य सब कॉरेंहें। । 


*4९ 


न 
बर४१ 


अमित: 


थ मैह नै भेह 
पय पयोधि तजि अबघ विहांइ 
ने£ न्े६ डैह भह 


मोर साप करि अंगीकारा, 
सह्दत राम नाना दुष मारा । 
इत्योंदि। अब श्रीसाऊ्रेतविहारी परत्परतम टविश्लुज्का 
प्रकरण खुनिये । 
देषे सिव विधि विस्नु अनेका, 
अमित प्रभाव एकर्ते एका | 
बंदत चरन करत प्रभु सवा, 
5 मेह ने थै£ 
उपजहि जापु असतें नाना 
संभु विराचि विस्नु मगवाना। 
मे 42 भें मै 
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सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनू | 
विधि द्वरि दर बंदित पद रेनू । 
हू. 9, #  $ #६ 
देषरावा मातहिं निज,अदूभुत रूप अषंड, 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड | 
पति ब्रह्मांडमें ब्रह्मा, विष्ण, महेश गिनाये है, जहां कर 
प्रह्मांड शेम रोम प्रति हैं वहां ये बेचारे कया हैं । 
इरि हित सद्बित राम जब जोये 
रमा समेत रमोपति मोहे । 
मर नै में£ नै६ 
हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा | 
मुनि अकुलाय उठा तब केसे । 
थे जे थे मे 
की तुम्द तीन देव मह्दँ कोऊ ( विष्णु हो ) 
अथवा, नर नरायनकी तुम दोऊ ( ज्वीरशायी द्वो ) 
जग कारन तारन भव, भजब घरनी भार, 
की तुम अषिल भुवनपति, लीन्द मनु अवतार । 
श्थांत्‌ साकेत विद्वारी हो ? 
संकर सद्दस विस्नु अज तोहदी, 
सकहिं न राखि राम कर द्रोही । 


हर 22 कॉः नें 
जय सग़ुन नि्ुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने, 
ना ने प्र रे 
कोटि विस्नु सम पालन करता 
के... हु «मे. के: 
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निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
इत्यादि अनेक चाबय प्रमाण हैं । (सलिये मुख्य कथा विर्तार 
और ऐश्चय्थे तो श्रीसःफेतविहारीका है क्योंकि संबंधवाकप 
थों है-- 
एह्दि महं आदि मध्य अवसाना, 
प्रभु प्रतिपाथ राम मगवाना । 
इन सब बातोंसे प्रस्धकारका विचित्र प्रबंध सिद्ध हे। 
अनेक कदपोंकी कथा एकडी पुस्तकमें ग्रथित है, अनेक रामायणों 
इतिहासों और पुराणोंके अनुकूछ खब मतोंकी रक्षा करते हुए 
अपने इशष्टदेवको परात्परतवप्र दिखाते हुए श्रंथकारने यह रचना 
वस्‍्तुतः अद्भुत की है। जो साधारणतया असंगति दोष सा प्रतीत 
होता है वह वस्तुत: अंथकारका स्चनावेचित्य है 
शड्ग २७--कोशव्याकी महाराजने तो जन्‍म कालहोमें 
अपना वास्तविक रूप शिखा दिया था फिर पूजाके समय कोश- 
व्याजीको भ्रम क्यों हुआ ? और विश्वामित्रजीके छिये प्रकरणा- 
श्भमे दी कद्दा गया 
तब मुनिवर मन कीन्द्द बिचारा, 
प्रमु अवतरेउ हरन मंद्दि भारा। 
एह. मिस देषउं पद जाई, 
कीरे बिनती आनों दोठ भाई। 
ग्यान विराग सकल गुन अयना, 
सो प्रभु मे देषब भारे नयना । 
बहुविधि करत मनोरथ, जात ला।गे नहिं बार | 
करे मनन सरयू जल, गए भूप दरबार । 
और आगे जाकर राक्षसवचपर कहते हैं, 


उ, नर>+फाइकाका+ ००७ मेसफनकन की, 
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तब राषि निज नाथहिं जिय चीन्हा, 
विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा | 
इससे स्पष्ट है कि बीचमें सुनिजीको भी कौशहयाकी तरह 


भ्रम हो गया था| इसका क्‍या समाधान है ? 
समाधान २०-- मन्नु सतरूपाके प्रकरणमें वरदान मांगते 


समय कहा है। 
जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, 
सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय ज्ञागा । 
प्रमु॒ परंतु सुठि होति ढिठाई, 
जदपि भगत हित तुम्हद्दि सुद्दाई । 
तुम्द ॒बत्रह्मादे जनक जगखामी, 
ब्रह्म सकल उर अतरजामी | 
अस समुकत मन संसय होई, 
कहा जो प्रश्ु॒ प्रमान पुनि साई । 
जे निज भगत नाथ तब अहहीं, 
जो सुष पावद्दिं जो गाति लहहीं । 


सोइ सुष सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा करि देहु। 
और मंद्दाराजने उत्तर दिया ४ 
मातु विवेक अलोकिक तोरे, 
कबह न मिटिद्दि अनुग्रह भार | 
इसमें जन्मके पहलेही माता करके संशोधन किया ओर 
प्रतिज्ञा की कि मेरे अजुभ्रहले तुम्हारा अछोकिक विवेक बना 
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पेला होते हुए भी यह बात सदैव ध्यानमें रहनी चाहिए कि 
मनकी बृत्ति ओर बुद्धिकी दशा निरंतर एक स्री नहीं रहती, जो 
ऋषि देवता आदि करिपत शरीण्के बंधनमें पड़े हुए दिखाये गये 
है त्रिकालज्ष होते हुए भी अनायास ही उनका सब कुछ ज्ञान 
लेवा शरीरयुक्त होते हुए खाभाविक नहीं है, शिवजी त्रिकालज्ञ 
है, ईश्वर हैं, परन्तु उन्हें भी ध्यान#घरनेपर वास्तविक घटनाका 
ज्ञान होता है। जब शिवजीकी यह दशा है ता मुनि ओर कौशब्या 
की बात ही क्‍या है जिसे यह अछोखिक विधेक निरंतर बना 
रहता है वह परम ज्ञानवान विदेह जनक भी शरोरके प्रभावसे 
अपनी विदेहता भूछ जाते हैं । 
बंघु समेत जनक तब आए, 
प्रेम उमगि लोचन जल छाए | 
सीय बिल्लोकि घीरता भागी, 
रहे कहावत परम बिरागी । 
लीन्हि राय उर जाय जानका, 
मिदी महा मरजाद ग्यानकी | 
रामुकावत सत्र सांचव सयाने, 
कीन्द विचारु अनबसर जाने | 
शकुत्तला राटकमे भी भाव जोए श्खकों प्रबकृता विशणी 
कण्यके सम्बन्धमें कालिदासमें 3 दिख्वायो है बह प्रारुूद्ध है | 
तत्यथ्ये यह कि विधेकका काम किलो काय्यप्रवुसिके समय 
सदलसनक विदयार करनेके व्यिद्दी लगता है, मनफी तरह विवेक 
नि*तर हाज़िश ओर नाज्िए नहीं है, दशा और भोक्ता नहीं है 
केबल परिचायक है | यह वह मंगी या सलाहकार है जो बक्त 


कट कीक- हा. उक करन अमल रनभप...3. डक. अमन अमर किन. बवा जे ढान्याज2१४ ४०क०/ मार्क, 


४ तब सकर ऋखद्ध घर श्याना, 
सता जा कान्ह चारत सत्र जाना | 
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जरूसस्‍्तके घुलाया जाता है । परन्तु मन प्रत्येक इन्द्रियमें क्षणक्षण 
घूम घूमकर कमेमे प्रवृत्त होता और रस्तोंका आखादन करता 
रहता है । इसी तरह रस ओर भावकी प्रवृत्तिमें विवेक और 
बुद्धिका निरंतर उपस्थित रहना न केवलछ अनावश्यक है प्रत्युत 
अखासाविक हैँ | महाराज अल्षोकिक ज्ञानका सम्प्रदान करते हुए 
भी पहले माता छादके हो संबोधन करते हैं। अरथांद पहले 
वात्सवयथ रखकी प्रश्नत्ति दिल्लाकर उसके साथही अलो किक 
विधैक मंत्री या सलाहुका रक्की गीतिपर इसलिये देते हें कि उयय - 
हार कालमें जमी सदसदूविवेखवनाकी आवश्यकता दो तभा 
उससे काम लिया ज्ञाय।| समय समयपर कौशदया और विश्या- 
मित्रमें ऐसीही बात पायी जाती है। वनगमनके समय जहां 
दशरथजीको शरीरांत करनेवाछा वियोग होता है वहां कोशदणा 
जी अलौकिक धैयंपूर्वक अपने प्यारे पुत्रको चोद्ह बरखके बन- 
बासके लिये आज्ञा दे देती हैं। साथदी साथ यह खसद॒लदु विवेक 
भी कौशदपाका स्थिर है. कि विमाता होते हुए भो कंकव्ीकी 
आज्ञा पालन करना रामचन्द्रजीका उतनाही करतेव्य है जितना 
कौशल्याकी आज्ञाका पालन करना | 
जो केवल पितु आयहु ताता 
तो जनि जाह जानि बड़ि माता | 
जी पितु मातु कद्दृहिं बन जाना 
तो कानन सत अवध समाना । 
विश्वामित्रज्ञी भी जनकले परिचय देते हुए कहते है । 
थे प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानीः 
अर्थात्‌ विश्वामित्रज्ञी अपने प्रभुको भुले नही हैं। यह ज्ञो बोौच 
बीचमें थोड़े थोड़े कालफे लिये भूछ सी द्खायी देती है,चात्सव्य 
रखकी प्रवृत्तिके कारण है। महाराजके बाल्चरित कौशद्याको 
और विश्वाम्ित्रकों अज्ञानमें न डालकर ऐसे सु्ष सम्तुद्॒में डबा 
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देते हैं, ऐसे आनन्दर्मं तन्‍्पय कर देते हैं कि साधारण सेवक 

सेष्ध घाव छुप हो जाता है और खामी ओर दासका विवेक 
छिपा हगहता है, कोशव्याके सामने ज्ञो बालक्रीडा होती थी 
उसका कुछ उल्लेख मानसमें हुआ है ओर विश्वामित्रके साथक्री 
बाललीछाका उल्लेख गातावलीपरें हुआ है, कोशल्याजीके लिग़रे 
माताका संजोअन्र उनके पूबंजन्म-संबंधमें उछुृश्वित हो चूका है 
ओर विश्ञामित्रज्ञोको सोंपते समय द्शस्थज्ञीने कहा है 


मेरे प्राननाथ सुत दोऊ, 
तुम मुनि पिता आन न्ढिं कोऊ । 

विश्वाप्रित्रजको शिष्प-भावक्े अतिरिक्त राम लक्ष्मणके 
श्रति पुत्र-भावका होना इससे रुपष्ट होता है । 

शुक्ला २१५-विश्वा मित्रद्नी तो यज्ञ को रक्षाके लिये महाराज- 
को छाये थे फिर घनुषयज्ञगे दिना पूछे क्‍यों ले गये ! 

समाधान २१५---विश्वामित्रजी पहले ही राजा दशरथसे प्रतिश्ना 
कर चुके हैं । 

“धरम सुजस प्रभु तुमकदई, इन कहेँ अति कल्यान 

महाराज आप राज़ा हें प्रज्ञाकी रक्षा आपका धर्म है खो 
आप मेरे यज्ञकी रक्षा कराके धम्मके भागी होंगे। और आपके 
पुत्रोंने रक्षा की, यह आपका यश खंखारमें फेलेगा । और इन शज्ञ- 
कुमारोंका क्या छाम है ! * इन कईहँ भति कद्यान ? इनका परम 
कल्याण होगा। छिपा हुआ अभिप्राय यह है कि महाराजके परा- 
क्रमले घनन्‍वा धइटेगा, च्रिछोकमें कीति फेडेगी और सीतारूपी 
विज्ञयश्री प्राप्त होगी। इन बानोंकी तरफ दोहेमे साफ इशारा 
है। राजा अपने वात्सद्य प्रममें इतने डूबे हुए थे कि यह प्रछोभन 
उनके हृदयके ऊपर कोई अखर न डाक सके और थोडेसे ही 
विष्ोगके प्रस्तावको अति अधप्रिय वाणो सप्तर्या | जो हो चलती 

ज 
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बेर “तुम मुनि पिता आग नहिं कोऊ/” यह याकय कहके सौंपा, 
इससे विश्यामित्रजौकों वह स्वतः पूरा अधिकार दे खके | 

शक! २२--जनफकजोने विश्वामिश्रजीसे मिलते ही भ्रोरघुता 
थज्ञीको पहचान डिपा था फिर सभामें होते हुए अतादर वजन 
क्यों बोले ! 

समाधान २२---बी लीं शंकामें हम इस बातका स्पष्टीकरण 
कर सके हैं कि मनकी प्रवु्ति जेसो जिस समय होती हे घेसा 
ही आचरण मनुष्य कर बेठता है, यद्यपि शाजा जनक विवेक- 
निधि हैं सथापि मनक्री वृत्ति सदेव एकसो नहीं दिखायी है। 

लीन्द्द राय उरजाइ जानकी 


| ॥७ मी... 


मरिटी महा मरजाद ग्यानकी 
घाट्सव्य रसमें शानकी मर्य्यादाका मिट जाना दिखाया ही 
है और मदाराजके प्रति विदेदका वात्सव्यझाष झन्यत्र भी स्पष्ट 
किया है 
सहित विदेद विलोकद्दिं रानी 
सिसु सम प्रीति न जाय बखानी। 


इसके लिवाय जिस प्रशरणकी यह शंका है, उसमें रौद- 
रसका भी संचार स्पष्ट है। 
नूपन विज्ञोकि जनक श्कुलाने, 
बोले बचने रोष जनु साने। 
जनक ज्ञी व्याकुल हो गये हैं और यद्यपि समयोचित आत्म 
सम्मानपूरित स्पष्ट क्रोचसे भरे हुए वाक्य निकल रहे हैं तथापि 
“« सैष जनु साने ” हैं, अर्थात्‌ वस्तुतः व्याकुलताका भाव सबसे 
प्रबल है यद्यपि प्रकाश क्रोधका हो रहा है, सो भी फरोध अकेला 
नहों है वयाकुछताके चचनके साथ सना हुआ।है। एफ तो वात्स- 
ह्यभाव और दूसरे उस समय व्याकुछताके वर्ड गसे महाराजकी 
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उपस्वितिका ध्याय न होना मानवचरस्त्रिके लिये परम खामा- 
विक है। ऐसे मबसरोंमें विवेकका खामजाद बीचमें कूद पड़ना 
बिदकुल असखासाविक भौश असंगत है | अतः उन बचनोंफो 
निराशए्रके घघन महीं समरना चाहिये | 


शा २३--सीय स्वयंत्र देखिय जाई, 


इंश कादि थीं देदि बड़ाई। 

इसमें सीताज़ीका स्वयंधर कहा है, परन्तु धनन्‍्वा तोडनेकी 
प्रतिन्ना हुई तो खयंवर फेसा १ 

समाधान २३--प्रतिशा लद्ित खयंतर भी हुआ करते हैं 
इस बातका प्रमाण द्वोपदीका खयंवर है, जिसमें मत्ल्ववैधकी: 
शते थी और द्वोपदीने पांडबोंको रूवयं नही घना था | इधर मदा- 
रानी सीताजीने फडवारीमें महाराज़के दशंन करके रुवयं चरण 
कर ही लिया था और प्रतिशा पूरी होनेके लिये न केवल पावतीः 
जोको शरण गयी हों, प्रत्युत धनुष ट्टनेके पहले कितनी घबरायीः 
हुई थीं उसका चित्रण प्रंथकारने अपूर्वे रीतिसे किया है। पीछे 
जयमाला पदि्रिना स्वयंवरकी हो रीति है। भगवानके विवाहमें 
तीन रीतियां बस्ची गयीं। एक तो प्रतिह्ा, दूसरो ज्यमाला और 
तीखरी साधारण कुछ रीतिके अनुकूल विवाह | 

बहुधा लोग यह युर्ति भी देते हैं कि विश्वामित्रज्ञीनी पक 
प्रकारकी भविष्यवाणी कही है कि महाराज आप ज्ञों सपयं वर 
हैं अथांत विवाहफे लिये चने हुए हैं. अथवा आपजो श्रेष्ठ हैं वह. 
स्य्यं सीताज़ीको जके देजिये,परन्तु उदुव्राटनके डरसे तुरंद ही 
कहते हैं कि नदीं मालूम किसको मगवान बढ़ाई दे । इसपर उनके 
ऐिछडे संदेहको दूर करते हुए “लखन कहा, जस भाजन सोई। 
नाथ कृपा तव जापर होई ।” 

शक २४--भूप सइसदसत एकहिं बारा, 


सगे उठावन.टरइ न टारा] 
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अगर धनुष उठ जांता तो कन्या किसको बरी जाती ? 
समाधान २४--पहले तो धत्तुषकी गुरुताफी परीक्षाके लिये 
सब शज्ञा रंगे, कन्याक्रे अर्थे नहीं | समामें देव, राक्षस, गंबधे 
नाग, मानव सम्ी आगे थे। ऐसा विचाश्कर दस हजार कजा 
धन्रष उठानेकी एक साथ छगे कि कन्याको इतने योद्धाओंके 
बीचमें वरण करते तब ग्रापसतमें स्व॒यंवर या युद्ध-रीतिले निब 
टारा कर लेंगे, जिलमें कन्या देत्य, दानव और + धव्वादिकोंमें न 
जाने पावे। यों तो जनकजी को मालूम ही था कि धनुष दस 
हजारके सम्तूदलसे भी नहीं उठनेका। यों भी अर्थ दो सकता है 
कि भूप लद (साथ) खदस (समा, सपूह) अर्थात्‌ समूहमें होकर 
राजाछोग,कई कईकी टीलिपोंमें मिलकर उठाने छगे पर दाले न 
ट्ला 
कोई कोई यह भी अर्थ करते हैं कि भूप लहस ( को ) एक 
दस (दशांनन) ही (ने) वारा, अर्थात्‌ मना किया | पर वह डठाने- 
में लगे ही | तब सी टाले न टला । 
कुछ भी हो इसमें सन्देद् नहीं कि संमह रूपसे लोग धनुष 
उठानेमें छगे, पर किसोले टला नहों | इसपर यह शंका कि कहीं 
टछ ज्ञाता या टट जाता तो घिवराह किससे होता, बिछुकुछ अमन 
घिकार चर्चा है, क्योंकि जो बात हुई नहीं शसकी संभावना 
लेकर व्यथे बकवाद करना बद्धिमशा नहीं । यदि रामावतार न 
होता, यदि राम घन्वा नसोड़ते, यदि राबण मारा न जाता, 
यदि समुद्र न बँधता,तो क्‍या दोता,यद प्रश्न बुद्धिसताके नहीं हैं । 
हम इतिहास कह रहे हैं, अ!गे कया चालू चढी जाती यह छूट- 
नीति-निर्णायरू शास्त्र नहीं लिख रहे हैं | 
श्र] २५--संकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबन्न, 
बूड़ सो सकल सभाज,चढ़ा जो प्रथमद्वि मोहबस । 
लोग कदते हैं' कि सारे समाजमें राम, अनक, विश्वामिश्र: 
आदि सभी थे। खप्तो डूब गये। इस थर्थे चिपय्यंथकों देखकर 


फ़्म सोपान -बालूकाणड 8१ 
कम कम पर) मे पहे। तो हवमरानओोते सधिय 
तुलखीदाखजी, बड़ संकटमें पड़े तो हनुमानजीमे अल्तिम पद 
* चढ़ा जो प्रथमद्धिं मोहबस', छगा दिया, यह बात कहांतक 
दीक हे ? 
समाधान २५--यह बात बिदकुछ अनर्गेल है, गोरुवामीजी 
अप री ् क 
जेसे जागरूक, चतुर ओर विचारघान लेखक रुवयं अपने लेखसे 
ऐली ऋटिनाईवमें नहों पड़ सकते। उन्होंने सूलके यह सोरठा नहीं 
लिगा,इस खोग्ठेले ब्ॉतील पद पहले उन्होंने जहाज और साग- 
रका रूपक बाँचना आरंभ किया। रामचन्दजी का अपार बाहुबल 
अथाह ओर यारपारहीन महासागर है, इस महासागरमें एक 
शज़्ञ डांवाडोल है जिसका नाम दे पिनाक। इसी जहाज़पर 
सागरए पार करनेके इराहेसे कुछ यात्री सवार हैं | घह यात्री कौन 
हैं? 
सब्र कर संसय अरु अग्यानू, 
मंद महीपन्ह कर अभिमानू | 
भगुपति केरे गरब गरुआई, 
धुर मुनि वरन केरि कदराई । 
सिय कर सोच जनक पदछितावा, 
रानिन्द्र कर दारुन दुख दावा] 
संभु चाप बड़ बोह्वित पाई, 
चंढ़े जाइ सबु॒संगु बनाई 
इन्हीं सबोका समाञ्ञ था जो जहाजपर था-- 
(१) सबका संशय ओर अज्ञान कि रामचन्द्रज्षीसे धनुष 
टुटेगा कि नहीं । 
(२) मूखे राजाओंका यह अभिमान कि धनुष टूटनेपर सी 
हमारे होते हुएं रामचन्द्रत्रीकों सीता न चरेगी | 
(३) सीताजीका यह सोच कि रामचन्द्जी मिलेगे या नहीं | 
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34 2 यह्‌॒ पढछितावा कि मैंने ऐसो प्रतिशा 
(| " 


(७५) रानियोंका यद दुःख कि बालकोंले राजा जनक घनुष 
क्‍यों उठवाते हैं ! 

(६) परशुरामजीका यह गे कि हमारे गुरुका धनुष 
टोड़नेवाला हमारे होते जीता नहीं रह सकता | 

(३) देवताओं और घुनियोंक्की यद कातरता कि कहीं राम 
और खाताका जिवाद्द न हुआ तो राषण केले मरेगा । 

यह खातों पिनाकके दुट्नेपर दी मधरलूद्ित थे, एक ही 
जहाजपर सवार थे। पिनाक टूटा, जदाज़ डूबा और इत 
सभोका सर्वताश हुआ। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि 
एक तरफ़ अपार सिन्धु है और दूसरी तरफ़ बिना केघटका 
जदाजु । कर्णघार हो नहीं तो जदाजका इसमहासागरले पार 
कौन लगाये । दूस पदोमें ऐेसा विलक्षण रूपक स्थापित करके 
जहाज़कों बीच समुद्रमें डांघाडोल भौर कर्णघाररहित छोड़कर 
गोसाई'जी किस . खूबीसे धलुषके टूटनेफे बोचका शेष सोबील 
पदोंमें वर्णन करते हैं। इस जद्दाजके डूचनेमें बड़ा शोरोगुल 
दोता है, शायद इसी शोरोग़ लमें पाठफकों उस अपूर्थ रूपकका 
अंत भूछ गया हो, इसीलिये याद दिलाते है भोर दुहराते हैं 


संकर चापु जहाज, सागर रघुबर बाइुबक 
बूड़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमद्दि मोहबस । 
धन्वा दूटा,और साथ दी साथ डस जधाज़के अशानके वशामें 


सवार यात्री भी जल्तल्‍ूमें निमम्न दो गये। ऐसे दी ख्कों फ्रे 
लिये सरोचरफे रूपकमें गोलाई जीने कहा दे | 


“घुनि अवरेव कवित गशुन जाती 
मीन मनोदर ते बहु भांती” | 
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यद्द शल उस मछलीका उदाहरण है जो पक ओर डूबी 
भौर फिर द्स बीस गज़क्रे बाद नज़र आयी, रझपकके वर्णनका 
सिल्खिला वस्तुतः दूटा नहीं था, जहाज़ डांवाडोल है, कर्णभार 
नद्ारदू, तो अब डूबते डूबतेतक जो जो बातें हुई! उनका वर्णन 
तो प्रसंबके अनुकूछ ही था, तुलसीदासजी कौन सी बात भूलते 
कि उसमें हमुमानजी की सहायता द्रकार होती। 
इसमें परशुरामजीका वर्णन जो घटनासे पहले कर दिया है 
उसमें भी कोई अखंगति नहीं है, क्योंकि यद्यपि परशुरामजी 
पीछे आये तथापि पिनाकका टूटना उनके गुरुके धनुषका भंग 
उनके गर्वों का संग द्वी था, बादकी बातचीत तो उनके विशेष 
मानभंगकी चर्चा है, उन्होंने तो स्वय कहा है। 
“छुनहु राम जेह्दि सिवधनु ते!रा, 
सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाइ बिहाइ समाजा, 
नतु मार जहाहिं सब राजा ।* 
परशुरामजी आख़िर आये क्‍यों ! उनके इस क्रांधका कारण 
जिसके लिये सब राजा मारे जायगे भाखिर था क्‍या, यद्दी उनके 
गये ओर गरुआईका भंग, उनके मानका टूटना जिसकी मर- 
स्मतके लिये वह सलामी राज़ाओंके लिर काटमेके लिये तुले 
हुए थे । 
शकझ्की २६---अंधकार गोखामीजी लिखते हैं कि “ज़नक बाप 
दिलि लोह खुनेना” इससे ओर रुघ्ुति-वाक्यलसे विरोध पाया 
जाता है, स्मृति प्रमाण--“ पत्नी निष्ठति दक्षिण ” भौर लोकमें 
भी दक्षिण हो अभ्रदण है तब प्रंथकारजीने “बामदिसि” क्यों 
छिल्ला 
समापरान २६--इल वाक्यमें प्रंधकारका जगा आशय 
दे भोर अनेक-प्रंथसस्तत है इसलिये यदि्‌ दक्षिण लिखना होता 


बे . मानसरशक्षावली 
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ती, बाम पद्‌ कदापि न् देते, इ्ललियें धाम ही दिशा टीक है 
अनेक ऋषियोंके अनेक मत हैं | जिन ऋतिणेंका बाये रहम़ा मत 
है, उन्हींका मत यहां श्रंथकारको ग्राह्मय है क्‍योंकि अंधकारका 
पहले दी संकदप है “नाना पुराण निगसागम समस्मतम्‌ यत्‌ ।” 
अंधकारने कोई वाक्य बिना प्रमाण नहीं लिखा है। 

दक्षिण दिशाके पक्षमें अक्षरा यों करते हैं कि वामका अर्थ 
हैं "शिव संद्र'”और सोंद्ययें और कल्याण दृक्षिण दिशा दी है 
इसलिये वामका! अर्थ है “दक्षिण” | अथवा यों अन्चय कीजिये 
कि ४ झुलेना वाम दिसि जनक सोह ” वा जनक बाम छुनता 
द्सि ( अर्थात्‌ डबित व्शामें) सोह ( शोभा देती है )। परन्धु 
दक्षिण दिशाके जितने अर्थ किये जाते है स्वामाविक नहीं हैं । 
सींचातानीके अर्थ हैं। 


है अल 
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४ .. तुक़सी भीतर बाह्विरई जो चाइसि उाजियार 
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6. #५ न्‌ ञञ बिक ध्ट्य कै 
हितीय सोपान-अयोध्या कांड 
४780 अरे ७-+ 
शक्का १---श्रीगुरुचरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
बरनडुं रघुबर बिमल जस,जों दायक फल्न चारि ॥ 


बारूकांडर्मस रामके यशके वर्णन करनेके छिये गुरुसमेत 
सबकी दंदना तो कर चुके फिरसे यहां बंदूवा करनेकी क्‍या जरू 
रत थी, मनका द्पेण मेला कैसे हो गया? 

समाधान १-.यह कविकी शालीनसा है | उसका मन न भी 
मेला हो तब भी गुरुफे चरणरजोंकी दंदूना फतेव्य है । भाखिर 
मनका उज्ज्वल होना गुरुजी महाराजका ही प्रसाद तो है। उसके 
लिये रोम रोमसे श्वास श्वासप्राति ऋतब्वता दर्शायी जाय तो भी 
थोड़ा है,साथ ही यहां एक पिशेष प्रयोचन सी है राम ते अधिक 
रामकर दासा! यद्दां महाराजके यशले जधिक रघुकुलश्रेष्ठ आदशों 
अनुज भरतज्ञीके यशोंका कीसेन करना है, हरसूफे लिये विशेष 
प्रतिभा चाहिये अतएव विशेष प्रार्थेता है । क्योंकि भरतजीकी 
कीतिके घर्णनमे बड़े बड़ों को भी लाखारी है-- 


अगम सनेह्ढ भरत रघुबरको 
जहँ न जाइ मति बिधि दरिद्दरकों | 
अं मे मैट नः 
जो न टद्वोीत जग जन्म नरतको 
सचर अचर चर अचर करतको 
ने नै ह ६ । मे 


3६ मानसशक्राबली 


भरत प्रेम तेहि समय जस, तस क॒द्दि सकदि न सेपु 


कविदिं अगम जिमि ब्रह्म सुख, अईमममलिन जनेषु | 
जनकजी कहते दें. 
“धरमराज तप जअक्म विचारू 
यहां जथामति मोर प्रचारू 
सो मति मोरि भरत मक्दिमादीं 
कद्द३ काह्ट छुलि छुव॒तन छाहीं 
विधि गनपते अट्टविपति सिंव सारद 
कबि कोविद बुध बुद्धि बिसारद 
भरत चरित कीरति करतूती 
धरम सील गुन विमल बिभूती 
बरनत सकल सुकवि सकुचादीं 
सेस गनेस गिरा गम नाहडीं 
भरत मह्दया माहेमा सुनु रानी 
धछ 


जानदिं राम न सकहिं बानी 


इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है. कि अयोध्याकांडके देवता भधतत 
हैं और भरत-चरित्रके लिये ही यहां विशेषकर गुरुकी घंद्ना की 
गयी है । अन्तिम सतोरठा इस धारणाका पोषक है। कहद्दा है... 
भरत चारित करि नेमु, तुलसी जे सादर सुनह्ििं, 
सीय रामपद प्रेमु, अवासे होय भव रस विरति | 
यहां 'रघुबर” शब्दसे अवश्य दी भरतजीसे अभिप्राय है। यदि 
यह कहा जाय कि “ रघुवर ! फेवल रामचन्द्रजीके लिये भाया है 
तो ठीक न द्वोगा | रघुबरका भर्थे रघुश्रष्ठ है। दशरथजीके 
लिये भी रघुनाथ शब्दका प्रयोग हुआ है. इसका प्रभाण है 





, द्वितीय सोपांन--अयोध्याकाएंड के 


“तब गुरु भूसुर सहित गृह, गमन औन्‍्द रघुनाथः 
फिर लक्ष्मणजीऊके लिये भी रघुवर शब्दका प्रयोग हुभा है | 
धमाया मालुष रुपिणौ रघुररो'और अन्यत्न भी 'रघुश्ने ष्ट! ध्रतको 


कहा दी दे-- 





जानहु सदा भरत कुबदीपा 
बारबार मोहद्दि कद्देहु मद्दीपा 
कहते हैं हि भरतजीके चरितको बगम और अनंत मानकर 
ही गोलाई'जीने अयोध्याकाॉंडकी “इति! नहीं छगायी और 
अरए्यकां उमें लाफ यह कहते हैं-.. 
पुर नर भरत प्रीति मैं गाई 
मति अनुरूप अनूप सुद्दाई 
अब प्रभु चरित सुनहु श्रति पावन 
करत जो बन सुर नर मुनि मावन 
अबतक अयो व्याकांडमें अति अनूप भरत चरितको शुरुके 
चरणरजसे छुधारी हुई मतिके अनुरूप गाकर गोस्वामीजञी अब 
रामबन्द्रज्ीके चरित्रके मननमें प्रवृत्त होते है और कांडके अन्त- 
मे रामचरित गानकी दृश्सि जो छन्‍्द्‌, दोहा और सोरठा फल- 
कथन रुपसे कहता चाहिये घह अरशयकांडके आरंममें छठे 
दोहेपर लिखा गया हैं--- 
तन पुलक निभेर प्रम पूरन, नयन मुष पंकज दिए 
मन ग्यान युन गोतीत, प्रभु में दीष जप तप का किए 
जप जोग धम्मे समूहते, नर भगति अनुपम पावई 
रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई । 
कलिमज्न समन दमन मन, राम पुजस सुषमूल 
सादर सुनद्ठिं जे तिन्दिपर, राम रहदृहिं अनुकूत्त 


घट मानस शक्रावली 


इक, 





कठिन काल मल कोस, धम्म न ग्यान न जोग जप 
परिह्दरी सकल भरोस, रामहिं भर्जहिं ते चतुर नर 


शेका-२--ग्न्थकार लिछखते है-- 
“जबतें राम व्याहि घर आए 
नित नव मंगल मोद बधाए! 
रामचखूजीके विधाहके पहले क्‍या अयोध्याजी में भानत्व्‌- 
मंगल नं था ? 
समाधान २-..चद्द बात सच है कि ज़बसे रामचन्द्रजी विवाह 
करके घाँ भाये तबसे हो पूण आनंदूमंगल अयोध्याजीमें हुआ । 
राजा दशेश्थकफों रामछक्ष्मणके वियोगमें आनंद था कहां ! उन्होंने 
तो छातीपर पत्थर रक्षके विश्वामिशत्रके साथ बड़ी कठिमाईसे 
विदा किया था मेरे प्राणनताथ छुत दांऊ! फिर राज्ञा दृशरथफे 
मनमें इन पुत्रोंकी रक्षाके संबन्धमें बड़ा सन्देह था, परशुरामका 
बड़ा डर था, बह क्षत्रियोंका निर्वीज कर रहे थे और यहाँ-- 
“चोयेपन पायेउं सुतचारी 
विप्र बचन नहिं कह्देह्व विचारी' 


बढ़ापेके बेटे थे, बड़ी कठिनाईसे वंश चलनेका उपाय हुभा, 
राक्षसोंफे मुकाबडिका तो कोई डर न था, वाद्मीकोय रामा- 
यण और अध्यात्मरामायणमें तो दशरथजी घिश्थामिशत्रजीसे 
कहते हैं कि में खुद अपनी सेना लेकर राक्षसोंफे मुकाबिलेमें 
चलू गा । वास्तविक डर था परशुरामका, और यदि परशुरामके 
मामा विश्वामित्र आश्वासन न देते (न कई अतिकद्यान? तो 
राजा दशरथ कदापि राजी नहोंतें। शामचरितिम्रामसमें तो 
दिखाया है कि परशुरामजीके आते द्वो सच राजा छोग धर धर 
कांपने लगे 4 राजा ज़नक ज़ेले विज्ञानोका दाल यह था कि 

अति डरु उतरु देंत तप ना! 


द्वितीय सौपान--अयोध्या काएड छ5 


सी फिर री पिन जी करी री जी न्‍ली। ऋीषििफिली 


और अन्य रामायणोंमे तो ब्याह करके छोटते समय जब 
रास्तेम परशुरामजो मिलते हैं तो राजा दशश्थ पारे डरके बेहोश 
हो जाते »। परशुरामके हार जानेस खारी शंकाए' निवृत्त हो 
जाती हैं ओर राजा वृशरथके नञ्द्दीक ता मानों डनके घंशकी 
जिन्दगी का बीमा हो ज्ञाता है। यही बात हे कि जबले ब्याह- 
करके रामचमद्रजी घर आये तबसे नित्य नये मकुछ मोद बधावे 
होने छगे | साथ ही यद बात भी ध्यानमें रखनेके याग्य है कि 
दापओ छिये बेदेका ब्याह उसके जीवन-मयेसथ .व्ी-फूलि--डे 
कहा भी हे कि 
' जनक सुकृति मूरति वैदेही 
“दसरथ सुकृति राम घरि देह्दी ६, 
जनुपाये मंहिपाल मनि, क्रियन साहित फलचारि! इल्यादि 
कथन इस बातके प्रधाण हैँ कि विवाहके अन॑तर आवन्द्‌-मंगल- 
को वद्ध हुई। जगज्ञननी मद्दालक्ष्मी 


उपर्जहि जासु अस गुनखानी 
अगनित उमा रमा ब्रह्मानी 
भृकुटि विज्ञास सृष्टि लय होई 
पहले म्रिथिलापुरीमें थीं। विवाहानन्तर अयोध्यामें पश्चार,, 
यशी तो बात थी कि 
भुवन चारे दस भूघर भारी 
सुक्ृति मेघ बरपहिं सुखवारी 
वें (तावे सम्पात नदी सुद्दाई 
उमगि अवध अबुधि कह०ँ घाई 
जहां यद मझद्शक्ति होगा यहाँ खसस्पूर्ण आननदका सप्तद 
सिमटकर 7? जाना अत्यत्त आवश्यक है, यही कारण है कि 


५५७ मानसशकुवली 





जत्रते राम ब्यादि घर आए 
नित नव मंगल मोद कधाए | 
शंका ३--# बृद्धावस्थ मैं दशरथ मदाराज़का कामकोतुक 


दिल्लाना कहांतक स्वाभाषिक है ! 






संमाधान ३--प्र॒३ खरुर साफ 
ही कर दिया कि द्ोनीके बश चृद्धावस्थामें भी राज़ा दशरथ 
यु मम तोमेंआ गये। 
हु भरत भावी प्रबल, बिलाखि कद्देंउ मुनिनाथ 

झ्ः फ कं ट 

का कौन्ह राम रुख जानी. 

इत्याकि घाक्पोंले भो सवितब्यताका पोषण होता है। 
साथ ही रुषभाव-पक्षपें मी यह सिद्ध है कि वृद्धावस्थाके दुर्बेल 
शरोरपर_ काम: कोच मोह- कोध आदि खिकारज पवल विकारोंका प्रबल 
आकमन हो हि होता है। कफेयी वृद्धावश्ञाकी ही ब्याही रानी 

६ उतके पितासे प्रतिज्ञा हो चुकी थो कि क केयोका ही पुत्र 
राजा होगा 

शंका9- प्रभु [संप्रेम पद्धितानि सुहाई 
हरहुमगत मनकी कुटिलाई । 

भक्तोंके मनमें कौनसी कुटिलाई हो सकती है, जिसके दूर 
करनेंकी कामना यहां”प्रकट की गयी £ 

समाधान ३--भगत अपश्र श है, भक्त शब्दका, जिसका प॒क्र 
अर्थ उडपासक दैऔर[दूसरा अर्थ है वह व्यक्ति जिसे दिशखा 
मिले । प्रस्तुत प्रकरणमें श्री रामचन्द्रजी इस बातपर पछताये 
हैं कि सब भाइयोंका जन्म छाछून-पाछून, भोजन-शयन, खेल- 
कूद, पढ़ना-लिखना, विवाहतकके सभी संस्कार, उत्साह 


नाम लक अल 3 बहन ४४४३७ ९ था शशशाशाशशशशशशशशशशशशआआथआथआ 
# तुलसी नृपति भवितिंव्येता वश काम कोतुक लेखई । 










डितीय सोपान--अ्रयोध्याकाशइड प्र 
'ऋालके सभी काय्ये साथ ही साथ हुए और बराबर धुए, यह 
बड़ा अनुचित है कि राज़के बांटमें बड़े छोटका विचार किया 
जाय। भगवान भरतको जीसे चाहते हैं, क्योंकि पूर्व प्रसडुमें 


राम सीयतनु सकुन जनाये 
फरकट्डिं मंगल शअग सुद्ढाये 
पुल्नाके संप्रम परसपर कद्दही 
भरत आगमन सूचक अ्ृष्ठी 
भये बहुत दिन अति अव्सरी 
सगुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी 
भरत सरिस प्रियकों जगमाड्डी 
इहृइ सगुत फल दूसर नाई, 
रामहिं बन्धु सोचु दिनु राती 
अडान्दि कमठ हृदउ जेद्डि भांती 
राजा दशरथको भी मरतले कम प्रेम नहीं हे 
मेरे भरत राम दोउ आंखी 
सत्य कट्टहुं करे संकर साखी 
राजा दशरथको और रामचंद्रको बराबर यह खयाल था 
कि प्रतिशानुसार भरतको ही राज मिलना चाहिये, परन्तु राजा 
दशरथ अपने कुल-रीतिके विरुद्ध नहों जाना चाहते थे। 
मनुस्मुतिका प्रमाण है, 
विनीतमौरसम ज्येष्ठम्‌ योवराज्येडमिषेचयेत्‌ 
हि मः ५.३ मई 
ज्येष्ठ एव तु गृहूरणीयाद्‌ पिठ्ये घनमशेषतः 
अन्येतु उपजीवेयुः यथैव पितरं तथा । 
(मनु? < ६०५ ) 


७२ मानसशकुावल्ली 


इस नप-नीतिफे निर्वादके छिये राजा दृशस्थने कोई बात 
उठा नहीं रखती, परन्तु अपनो दोहरी  प्रतिशासे हार गये, श्री 
रामचन्द्रजी एक तो इस संबंधम कोई अधिकार बोलमेका नहीं 
रखते थे, दूसरे उनकी इच्छा खर्य काय्येचघश चनग्मनकी थी, 
तीसरे माइयोंकी अन्तुपस्थितिमें यौवराज्य पद्‌ लेना उन्हें अत्यन्त 
अनुचित जंचा, इलीलिये वह सप्रेम पछताये। 
साधारण विचार करनेबालोंके मनमें इस शंकाका आजा 
पआचिक है कि भरतजीको ज्ञान-बुछकर मोकेले ' हटाया गया 
अक| कककला था राजका, जिसमें पिता-पुृत्र और' भाई भाई 
कही जाते हैं तो कया श्रीरामचन्द्रतीके मनमें योवराज्यकों 
पदक ते थी । उपयुक्त घटनाओंका विचार फरनेसे इस 
शैका्कों सहज ही समाधान हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रज्ी चक्रवर्तों राज्यको भाइयोंमें बांदनेके लिये डत्छुक 
हैं और राजधमेके विपरीत, होनेके कारण प्रेमत समेत पछताते है। 
इस प्रकार वद इस आदर्शका निद्शोन करते हैं कि चक्रवतों 
राज्य भी हो तो भी भाई भाई आपसमें न लड़े' प्रत्युत जिसका 
जो हिस्सा ही वह अपने दिस्लेपर अधिकार करे। महामारतमें 
भी भाईयोंके ऋणड़ेके प्रसंगमें कहा गया है 
: घुष्यतां राजधानाषु सर्वेसम्पन्मद्दीक्षिताम्‌ 
पृथिवा अ्रातुभावेन भुज्यतां विज्वरोभव | 


( उ० प० १२६ १८। ) 
श्रोरामचर्द्रजीका यद पछताना ( भगत ) बांटनेवालेके मनकी 
कुटिलाईका हरनेबाला होी। साथ ही भगवान भक्तमावन अपने 
भक्त भरतके लिये एवम भाइयोंके लिये प्रेम समेत पछताते 
और ममता दिखाते हैं कि मगवान भक्तोंकों कितमा चाहते 
हैं| यह देखते हुए भी भक्तके मनमें सगवानके चरणोंमें अटल 
विश्वास न हो और परायी आशा फरेतो यह उसके मनकी 
कुटिलता है क्‍योंकि महाराजने कहा है कि 







द्वितीय सोपान--अयोध्या काएड प्द्ड 
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मोर दास कह्ाइ नर आसा 
करइ तो कद हु काह बिस्वासा | 
भक्ति पक्षयें अर्थ यह हुआ कि मदाराज्क प्रेम समेत भक्तोंके 
लिये पछताना ओर यत्परोनास्ति ममत्व दिखाना भक्तोंके 
सनके अविश्वासको, जा कुटिलता है, दूर करनेवाला होथे । 
शा ७ किरे पद्ितेहसि अत अभागी 
मारेसि गाय नाहरू लागी। 
इस चोपाईका क्‍या अथ है! 
समाधान ५---इ छलका अर्थ करनेमें छोग व्यर्थ बागा 
काम लेते हैं, प्रखडुका ध्यान नहों रखते । नाहुरू नामक एक 
रोग होता है जिसे नहरुआ भी कहते हैं। यह एक प्रकारका 
ण है, जिलर खूत सरीजे हलम्त लम्बे कोड़े निकटते हैं, 
इसे गायके ताँतले काडुना एक टोटका है। साधारणतया 
टोटकों की जंसो दुशा दोती है, इल टोटकेसे भी कोई छामम 
चस्तु॒तः नहीं होता । प्रन्थक रने अन्यत्न भी इस रोगकी चर्चा 
की है-- 










अहंकार आंते दुषद डमरुआ, 
दंभ कपट मंद नान नहरुआ | 
यहाँ प्रसहले यइ अयण स्पए है कि केदेयी अन्वमें उसी तरह 
पछतावगी असे वह रोगी पछताठा है जो नाहुझ भझाडगेकों 
ताँवक लिए गोब॒व करता है करता है ओर नाहुरू अच्छा थी नहीं होता 
ओर गोहत्या ऊअपरले छगवनी है, यहाँ रोगी कंकैयी हैं जिसे रू 


तिया डाहइप नाहुरू दा गया है। इसे दूर करमेको राज्यकूपो 
ताँतको वह जरूरत सम हूतो है ओर राजा दृशरथरूपी गायकी, 


रामवनवासरूपी हत्यासे यह तांत रूपी रज्य प्राप्त होगा | प्रच्तु 
प्रश्न तो यह हे कि क्‍या राज्यके मिछ जानेते लचतिदए्ा ऋात् 
रोग मिट जायगा ? क्या यह टोटका सफर होगा ! क्या इस 
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तांतसे नहरुआ दूर हो ज्ञायगा ? राजा दशरथका अभिप्राव 
यही है कि यह प्रयत्न विफल होगा ओर केकेयीको अन्‍्तमैं 
पछताना द्वी पड़ेगा । 
शह्षा ६---कैकेयीने विशेषकर चोदद वर्षका वनवास क्‍यों 
मांगा ! 
समाधान ६--राक्षत्रों और देवताओंका बेर पुराना था। 
भगवानके अवतारके लिये बरदान पाक्र देवताभोंने 
बनचर देह घरी छिति माहीं, 
अतुलित बल्न प्रताप तिन्ह पाह्दी । 
गिरि तरु नप आयुध सब बीरा, 
हारे मारग चितवद्दिं मति थारा। 
गिरि कानन जहाँ तहेँ मह्ि पूरी, 
रे निज निज अनीक रुचि रूरी । 
रावणके पुराने साम्राज्यको उलट देनेके लिये बड़ी लम्बी 
चोड़ी तैयारी द्रकार था। भारतके दक्षिणी प्रदेशोंमें जड़ुलोंमें 
ओर गांचोंकी बह्तियोंमें छिपी हुई असंख्य सेना देवताओंकी 
ओरसे तेयार दो रही हैं । चोदह बरस श्रो रामचन्द्रजीका बन- 
वास मसखलूहतले खालो न था। रावणके साप्राज्यके चैरोी और 
उनके भेदिये बराबर रामचन्द्रजीका स्वागत करते रहे, अयोध्या 
काण्डमें एक तापलका मिलना और अरण्यक्राण्डमें मुनियों 
और ऋषियोंकी भेंट ओर इशारेसे रावणके अत्याचारोंका स्थल 
सहथछपर दिग्द्शोन, नारदका मिलना, ओर लड़ाईके डछिये €खी 
हसीमें शापर्णज्लाके नाक कात काट लेना, चोदद हज्ारकी 
सेनाका आवाहन और विनाश, सीता-हरण और उनको तलाश, 
हनुमान, सुप्रीवादिको मेत्री--निदान यह सारे काम दो चार 
वर्षांके नहों थे, देवताओंके पक्षके बड़े बडे राजनीतिश्ोंने चौदह 
वर्षांकी अटकल करके सरस्वती द्वारा प्रेरणा की। और ककेयीने 
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अपनी झोरसे ज्ञा चौदह वधको शर्ते रप्ती डसके लिये पूर्ण 
समड़त है। मन्धराने,क 
भयेउ पाषु दिन सजत समाजू, 
तुम पाई सुधि मोहि सन आजू | 
जिस दिन लधि पायो पद्दवाँ दिव था, के क्ेयोने चोद्ह 
दिनोतक बात छिपानेके बदले चोदह वर्षका वतवास दण्ड दिया। 
शाह, 8--पनयात्राफके खमवश्रों जानकोज्ञीने मागपें अनेक 
सेवाए' करनेको कहा परन्तु जब बनकी यात्रा को तब अ्रन्ध कार- 
नें एक भी खेत्रा सोीताद्वारा नहों लिखों तां इस प्रस्स्डरमें 
सत्यता कहो रही ? 
समाधान ७-.पहले तो लीताजीके सब वचनोंका अधभिप्राय 
यह है कि अपनी ओरघखे सब तरहसे हृढ़ता दिखानी चाहिये 
जिससे श्रीराप्रचन्द्रतीं खाथ ले चड्ढे, अब रहो वचनोंकी 
सत्वदा सो मानसर्तें अन्य कारते सागलेवा नहीं लिखों इलमें 
यह कोमछता है कि श्री खोताजी श्रोरामचनद्द्रजीले अति खुझु- 
मारी हैं। क्योंकि रामचनद तो तो श्रा विश्वामित्रजीके साथ 
मिथिकछातक पाँव पयादे हो गये थे परन्तु सीताजीने ता पछंग, 
पीठ, गोद, हिडोरा छोड़कर भूमिय्र कभो पैर ही नहीं रखा 
इस लिये श्रीरामचन्दनी इन्होंको संभालते रहे। 
जानी ख्लोमत सीय मन माही, 
घरिक विलम्ब कौन्ह बट छा़ीं । 
इत्यादि वाक्य इसके प्रप्राण हैं । 
फिर गअ्रन्थकारने जो लिखा है वह अलत्य भी नहीं है 
क्योंकि आगे चलकर चित्रकूटमें सीताजों द्वारा सेवाका वर्णन है 
बट छाया बेदिका बनाई 
सिय निज पानि सरोज घुहांइ। 
मै के. मुँह के 
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तुलसी तरु वर विविधि सुद्दाए 
कहेँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। 
देह भें ८0 नेह 
सेव्टिं लघन सीय रघुबीरिं 
जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं 
मानसमें तो इतना ही सेवाप्रसड़ है परन्तु गीवावलीमें 
कुछ मार्गलेवा भो गायी गयी है । 
शक्बा ८--कैफेयीने वरद/न माँगा, 
है तापस वेष विसंष उदासी, 
चौदह बरस राम बनबासी । 


परन्तु रामचन्द्रजी म्झ॒ग्या करते थे, रथपर खबार होते थे 
और युद्ध करते थे, इन दोनों बातोंकी सड़ति केसी 

समाधान ८-.वेषमात्रके लिये दापस ओर विशेषकर उदासी 
कहा है। ग्रहस्थ क्षत्रियके कर्मका त्याग नहीं बताया है। यदि 
गृहस्थ आश्रमसे वाणप्रस्थमें प्रवेश द्वोता तो बात दूसरी थी। 
यह तो बरदानकी शर्त थी कि रूप तपसवी, उद्ासोका हा सो 
भगवानने चौद॒ह वर्षतक अपना यही रूप रखा। कमणा 
गृहस्थ क्षत्रिय बने रहे । राजत्याग ओर वनवचाल और तपलियों - 
का वेष रावणसे भावी युद्धके छिये तेयारीमें सहायक था। 
इसमें महाराज़कों भो मरज्ञा थो इंसके छिये प्रमाण हद 


तब कछु कोन्ह राम रुष जानी 


मर कह. म 
दोष देदिं जननिदिं जड़ तेई 


[हक 


जिन्ह गुरु साधु समा नहिं (ई | 
दें चैह वः देह 
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अल इनक कक जलकर लत ही कलश मल कक ता कर किक चर शक क कर 
राजा राम ख़बस भगवानू 
नै री दे& ञ्ः नह 
राम रजाय सीस सबहीके ! 
रा ६--दशब्थज्ञीने जब विश्वामित्रज्ञीके साथ महाराज- 
को भेज्रा तब विययोगठशथा ऐसी नहीं हुई कि प्राण छोड दे 
यद्यपि तब महाराजकी बाह्यावस्था थी । अब प्रौढ्ावस्थामें 
वनगप्रनपर क्यों प्राणल्याग किया ? 
समाधान ६--विश्वामित्रज्जीने जब पुत्रों फ़ै छे जानेकी इच्छा 
प्रकट को तो पहले राजाने साफ इन्कार कर दिया था। विश्वा- 
मित्र इतने कुपित हुए कि घोर शाप देनेको तेयार हो गये थे। 
वशिष्ठज्ञोकी सलाहसे राजा दशरथने उन्हें मनाया । विश्वामि- 
अजोने रुवयम सी आश्वासन दिया 
“धरम सुजस प्रमु तुम कहँ, इन कह अति कल्यान' 
साथ ही विश्वा मित्र दोधे कालके छिये नहीं लिया ले गये । 
इ लब होते हुए सो राजा दशरथने साफ कहा है 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ 
तुम मुनि पिता आन नि कोऊः 
मानो राजा दशप्थने जिश्यामित्रक्ों केबछ पिताका चाज्ञे नहीं 
दिया बहिझू अपने प्राणों कर भो चाज दिया और जवतक पुत्रेसि 
प्रिछत न छिये तबसक मात्रों छतकसे थे | जब राजा बेटोंले मिले 
उस प्रलड़मं कहा भी है 
'छुत उर ज्ञाय दुसह्न दुख मेंटे 
मृतक सरीर प्रान जनु भेटे” 
बनगमनतका प्रसंग विश्वामित्रके संग जानेसे नितानत भिन्न 
है | पहले तो वरदान ही एक छल था जिलकी बड़ी गहरी चोट 
राजाके हृद्यपर पहुंची। दूसरे श्रोरामचन्द्रजीको एकदम 


७८ मानसशडुगवलो 





चोदह बरस पनमें रहना था यह | नियम अवधि थी ज्ञसमें ज़रा 
भी कोर कसर होना सम्मब न था। फिर मरतके राज्ञा हो 

जानेपर ओर केफेयीके पूर्ण अधिक्वार प्राप्त होतेपर सत्रतिया 
डाहको देखते हुए क्या जाशा थी कि श्रीरामचन्द्रती चोदह बरस 
बीतनेपर भी छोटते । उसके साथ शर्ते थह थी कि गांवमें प्रवेश 
न करें, तपखियोंकी भांति रहें और साथ ही यढह॒ कोई आश्या- 
सन न था कि चौद॒द बरसके वाद अयोध्या हो छोट आधयें। 
इन बातोंके सिवा राजा दुशरथने जिल उत्लाह और उमंग 
रामके योवराज्वका काम छेडा उसपर तो पाछा पड हो गया, 
साथ ही राजा दशर्थी जित भ्रोरामचन्द्रज्षीको राज्य देनेके 
लिये वशिष्ठ द्वारा कहछाया था ऊ संयमसे रहे' उन्हींको 
बुलाकर बन जानेका संदेशा छुनवाना और स्थयं छाचार हो 
कुछ न कर सकना यह राजाके हृदयको प्राणान्तक आंघस 
पहुंचानेबाली बात थी। यदि्‌ इस तरहका उनके हृद्दयमें महान 
शोक न होता तो शायद भश्सको राज्य देकर राम समेत स्वय 
बनको चले जागे। कीकेयोने तो इतनों जद्दबाज़ोकी कि 

होत प्रात मुनि वेषधरि, जो न राम बन जाहि 

मोर मरनु राउर अजसु, तप समफिय मन माद्धि । 

राज़ाने प्रतिशा को 

अवसि दूत भ॑ पठउब प्राता 

ऐहहि बेगि सुनत दोउ श्राता । 

सुदिन सोधि सब्र साज्ु सजाई 


देहुं भरतकहुं राजु बजाई । 
परन्तु कैफैयी मरतके राज़तक रुकनेकों तेयार न थी उसे 
सवेरा होते ही रामको शहर यदर करता मंजर था। रामचन्द्र- 
जोका एक मिनटका ठहरना ककेयोकों गद्ारा न था। राजा 
दशरथको विदा करते समय फिर भो यह आशा थी कि राम- 
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चन्द्र जो सोता, लक्ष्मण सहित समझाने बरूनेसे लोट आवदेंगे। 
कमसेकम सोताज्ीके हौटनेडी आशा नहीं, तो दशरथकी 
दृश्टिमें आवश्यकता बडी थो। सुकुमारी खीताकों बन भेजकर 
राज़ा जनकके पश्षकों क्या जवाब देते 
'सम्भावितस्य चाकीतिमरणादनिरिव्यते? 
राजा दशरथके सत्यने, अपयशके भयने, और संकोच ओर 
खुदुताने उनको छुत्युकों अत्यन्त निकट बछाया ओर अन्धोंके 
शापने उसके कदमोंकों मजबूब ऋए दिया और अलछहा वियोगने 
माप्रिक और सांघातिक चोट पहुंचायी। मरणकालकी परि- 
, स्थिति भिन्‍न थी, विश्वामित्रज्ञोके साथ भेजनेकी सिल्न । 
पक्तियक्षते यह समाधान मो किया जाता है कि महा- 
राजके वतवासके कष्ठों की राजा दशरय सहन नहीं कर सके 
परन्तु अपने सक्ष्प शरीर द्वारा मरे पोछे सगवानके समस्त 
चरित्र देखनेके अभिलाषो थे। इन्द्रके साथ साथ बराबर देखते 
भी रहे ओर अन्तमे रावणझ मरनेपर भ्रारामचन्द्रजोके पास जाये 
भो थे। 
शक्कषा १५--पमहाराज इश प्थने अन्तसमय छः बार राम नाम 
कह! परन्तु मुक्त नहों हुए जब कि प्रमाण ऐसा है-- 
मरतहू जासु नाम मुख आबवा, 
अधमउ मुकुत होइ ज्ञति गाबा, 
इसका कारण क्या है ? छः बार शाम नाम छेंनेमें क्‍या 
युक्ति है ! 
समाधान १५--प्रहा राज़ दरशार्थज्ञी राममक्त हैं ओर भक्त- 
छोग' भमक्तिके आगे मुक्तिरो तुच्छ मानते हैं। भक्त मोक्ष 
नहीं चाहते। भक्तिके अ'गे मोक्षका वही सूल्य रखते है जो 
सणिको आगे कांचकी रखी जा सकतो हैं। तिसपर सी प्रन्थ- 
कार गोखाई'जीने रुंकाकांडमें बिदकुल स्पष्ठ कर दिया है कि-- 
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'तातें उम्रा माक्ष नहिं पावा, 
दसरथ मैंद भगाति मर्न लावा। 
सगुन उपासक मुर्कुति न॒क्षेहीं 
'तनन्‍्हकद्ं राम भगति निज देहीं । 


ओर भी भ्रन्धोंमें इसके प्रमाण हैं 
मुक्तिमुक्तिस्पद्दा यावत्‌ पिशाची हृदि बतंते, 
तावतू श्रीराम माक्ति; सा कथमम्युदयं लत । 


पूर्वेमीमांसखा शास्त्रके आचाय्ये जेमिनिका मत है कि सवगे- 
सुप्र ही मोक्ष है ' स्वः सवगें परलोके था इति ! 

महाराज द्शरथजीके लिये ओर भक्तोंके लिये तो घामा- 
दिक मुक्ति बतायो गयी है परन्तु महाराज दशरथने विचारा 
कि अभी श्रोरामचन्द्रजी तो वनमें रणचरित्र कर रहें हैं। हम 
राम-भक्ति-उपासक वहाँ घाममें जाकर क्या करंगे | यही कारण 
है कि जब मानवचरित्र समाप्त कर 'प्रज्ञा रहित रघुबंलमनि' 
अपने धाम को यात्रा करगे तभां महाराज दशरथ मी ज्ञायँगे। 
तबतक महाराज़ने विदयाथा कि बालचरित्र तो देखा अब वन- 
रण चरित्र भी देखने ही चाहिये तो अच्छा होगा कि चलकर 
अपने मित्र इन्द्रके यहां रहे | वहांसे उनके साथ राम बन चरित्र 
तथा रणचरित्र देखेंगे । यद्दी कारण है दि महाराज अपने सक्षप्त 
शरीरसे इन्द्रलोकमें जा कर रहने छगे । 

राजाने खत्यकों पकड़ा रामको छोड़ा जोला खयं राम- 
ऋदजीने कहा हे 


शुषबउ राउ सत्य माहि त्यागी? 


और खसत्यका फल खर्ग दे इसलिये मोक्ष नहीं.हुई । 
इधर राजा दशरथक्नी यद वाखना भी थी कि में सम 


| 
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शिया 


राज्याभिषेक देख' और जेखी वाखना अन्तमें होती है बेखा ही 
फल मिलता है इसलिये, असी घमुक्ति नहीं हुई । 
शब्दा्थसे मुक्तिका प्रतिपादन चतुर रखिकू यों करते हैं 
कि 'राड गयेड लुस्चाम! घर्मोक्का जो छुर वहां राजा गये, 
अथात साकेतको गये | 
छ' बार राएप नाम कदनेका कारण है वीप्लासाच ।  अत्या 
दर और अति शोकवे एच हो शब्द वारमस्वार सुखसे मिकलता 
है, जले आइपे ? आइये! दृत्य हाय ! इत्यादि । 
वा 
महाराज राम उपालक हैं और रामतार्क मन्त्रभी 
घड़ध्री है इससे महाराजने छः बार रामनाम कहा । 
दया 
यीगियोंकी गति बट चक्र वेधनेले होती है और अब समय 
योगका थः कहां, इसोसे छः वार राम राम ऋह लिया | 
चा 
पह शाजने विदारा छि हमारे इच्ठदेव शिव ओर गिरिज्ञा 
हैं बह छः मुखोंसे राम बाम जगा ऊरते हैं अतः हम भी राम 
नाम छः बार कइ छे इचसे छः वार राव साम कहा। शिव- 
ज्ञोके उपासक होनेका प्रमाण है 
“इन सम काहु न सिव अवराध 
काहुन इन समान फल लाधे' 
राम जले पुत्रोंका पिता आदि फर्डोके नेक प्रमाण हैं । 
शहर ११--प्रयागनियालों सो भश्तत्रीके स्वैहकों बड़ई 
कर रहे हैं मौर गोस्वामी तो लियते है कि भरतज्ञी रामगुणवात्त 
सुनते हुए भरद्ाजशीके भजशममें आये, सो सरतजोने अपने 


गुणोंमें रामसुण किस तरह सने ! 
समावान ११--भरतजी रामके गुण्णो्में इतने छीन हैं, ऐसे 
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तन्मय हैं कि उन्हें ज्ञो कुछ सन पड़ता था वद्द रामके हो 
गुण थे । 


“निजगुन सह्दित राम गुन गाथा 
सुनत जाहिं सुमित्त रघुनाथा? 


शक्का १२--श्री भरद्ाज मुनिने भरतपत्ीके आतिथ्यमें बड़ी 
आवसंगत रिखायी, विशेष चेसवक्े लाथ उतका आतिथ्य 
किया | इसका क्‍्य! कारण है ? 

समाधन १२--(१)मरतजी चक्रवर्तों महाराजके कुमार हैं सा- 
मान्य ऐश्वय भोगसे तृप्त न होंगे, ऐशा सम भरद्वाजनीने 
विशेषवाके साथ आतिथ्यआयोजन किया | 


+मुनिह्टिं सोच पाहुन बड़ नेबत। 
तस पूजा चाद्दिय जस दंबता । 


(२) मरतजी अयोध्याचासियपों सहित आये हैं। यह सत्र 
राम भक्त हैं और हप भी राप्त भक्त हें अतः भक्त# नाते हमें 
भरसक शुश्रषा करनी चाहिये | #िसपर भो अब यह सब हमारे 
अतिथि हैं इसलिये मुनिने अपना खभी तपोबल लगाकर अपने 
सहयोगी भक्तों और अतिथियोंकी सेवा करना परम कक्तेंध्य 
 समऋ विशेष वेमवके साथ अतिथिसत्कारका आयोजन 
किया | 

(३) भरतजी रामप्रमके अगांध खप्तुद्र हैं या कहिय्रे कि 
“राम प्रेम सूरति तसु आहो ?! और इस समय चक्रवत्तों पद्वी- 
'को छोड़े हुए रामज्ञीके पास जा रहे हैं । इनकी बड़े ठटबाटके 
साथ मेहमरानदारी करनेपर इनकी रामके प्रति कितनी भक्ति है, 
कितना त्थाम है यह सारा रहरुप ख़ुछ ज्ञायगा | यह भाडम्बर 
बच्तुत: भरतकी परीक्षा थी | मोसाई'जी भागे चछकर लिखते 
हैं कि “पुनि आयसु खेलवारए” यद्द सारा ठाटबाद और मुनिजी- 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाएड ६३ 
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की आज्ञा समा भरतजोके सामने बालकेोंके खिलवाड़ जेसी 
प्रतीत हुई क्‍योंकि यह रछूमा रामसक्तिके बाघक ओर त्यागके 
विशेध्रा हे। मरतजीको यह वेसव कया बहका सकता था ? 

शक्का १३-- निषादराज़ तो यपुना तीरसे ही छोट गया 
था परन्तु मरतज्ञीकी यात्रामे गोखाईजी दिखलाते है कि 
निषादराज भरतओआओसले कहता हे कि इस नदी किनारे श्री राफ्व- 
जोको पर्णकुदी है” । ती जिधादराजको पर्णकुटाका पता क्यों 
कर मालूम था २ 

संम|धान १३--भोसाई' जी निषादराजके बारेमे दो स्थछोमे 
पहले हो लिख चुके है 


'लाथ साथ रहे पंथ देखाई 
करे दनचार चरन सवकाई ' 
जेहि बन जाय रहब रघुराई 
परन कुटीम करब सुद्दाई, 
तब मोहि कहं जस दंब रजाई 
सो कारेहो रघुवीर दोहा , 
इन वाक्योंसि निष.द्राजदा सित्रकूटतक जाना सिद्ध हे, 
पहले वाक्यके अनु लार निषादराजका रामजोके साथ चार दिन- 
का रहना इस प्रकार है कि पहले दिन श्वडुवेरपुरसे चलकर 
बी बमें रहना, दूसरे दिन प्रयाथटाऊम रहना, तोसरें दिन बझुना 
तीर रहना और चौथे दिन यमुना पार दोना जिसका प्रमाण है - 
तब रघुबीर अनेकबिधि, सखद्वि सिखावनदेन्ढ, 
राम रजायछु सीसधीरे, भवन गवन तोहें कीन्ह । 
दूसरे चाक्यले निषादराजका कुदी बताना सिद्ध है। बही 
कारण है कि निषादराज भरनज्ञीरा कुटी दिखला सका, क्योंकि 


के 
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बिना जाने कुटी केसे बतछा सकता था। इससे खिद्ध है कि 
निषादराज यहांतक आया झोर कुटो बनाकर वापस गया 
है। ऐसा भी कटद्दा जा सकता है कि निषादराज पहले 
रामजीके साथसे बोौचहोसे चापस गया हो परच्तु ब्षक्के भीतर 
तो कई बार गया ओर दिन दिनकी खबर अपने सेवकों द्वारा 
लेता रहा इससे इसे सब कुछ मालूम है । 
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ततीय सीपान--आरण्य कांड 


शद्ध१-जयन्त काक हो बनकर क्‍यों आया? और यह 
दोनों भाई उस सभय कहां थे जो साींताजीकी रक््ःः न कर 
सके ओर ज्ञानको जमे यह घटना शम तथा लक्ष्मणसे क्‍यों कत॑ 
कह। ? 

समाधान १--थया भतिः सा गति:” “अ्रद्धामबी5यं पुरुष: यो 
यच्छुद:ः ले एबं ख:?” “ अय॑ खल़ुः ऋतुमयः पुरुष:” आदिके 
प्रमाणसे जपन्‍्त जेले दी ब, कुटिड, डरपाक, हिंलक और पापी 
प्रचृत्तिवाछेको कोवेशे सिधा ओर कोई रूप धारण रूरना ही 
असडत था| कौआ जिल. समय अपनी मतिके अनुरूए रूप 
धारण कर आया उस समय महाराज श्री सगवती जानकोजीके 
अकुमें सिर रख सो रहे थे। भगवान्‌ >क््म्रणजी एकान्त देख 
वहांसे हट गये थे। महाराज॒के निद्ामड्के भयले भगवतोीने 
चोट खाकर “आह” ५ न किया। प्ोवेके दुःस्खाहसवर हिलीं 
तक नहों | ज्ञागभिपश् शक प्रवाह देखकर सगवानने सब हाऊ 
मालूप किया। ऋश्िने “बेठे फदिक खिलापर सन्दर” कह- 
कर लक्ष्प्रणओका उस्च रागय न दोना दिलाया। “चला रुधिर 
रघुनायक्त ज्ञाना”? कह एश लक्षित किया कि केंबछ बेठे नहीं 
बरन इस घटनाके सतरयतृक लो गये थे, रच प्रवाह देख पीछे 
उन्होंने ' ज्ञाना? अरथांत्‌ थ्रो मेथिलीतनीले मालूम किया । 

शद्भा २-- लक्ष्मणद्दी वो पूथमे ७ निषादकों ज्ञान, घेराण्य 
तथा भक्तिका उपदेश कर खुके है ता फिर छक्षर्रणजीने रात 
चन्द्रजीसे इस विषयमें पटुप्रश्न क्यों किये जब कि आप स्वयं 
ही ६७ खब बातोंके पर ज्ञाता हैं ! 
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समाधान २--शात्रकी ऐसी आज्ञा है कि प्रकारड 
विद्वान भी हो तो भो डसे वाश्स्यार शास्रावडोंकन ओर 
सत्खडुः करना दी चाहिये। “शास्त्र खुचिन्तित पुनि पुनि 
देलिय | भूप खुसेवित बस नहिं लेखिय” ऐसी रीति है भी 
छोटोंको बड़ोंसि प्रश्न करता और बड़ोंको छोटोंके लिये उपदेश 
करना इस उत्तम प्रकारसे समय बिताना ही चाहिये। यही 
कारण है कि एकान्तवास तिसलपर भी वनवालके दिन उत्तम 
प्रकार बितानेके लिये लक्ष्मणजीने भ्रीरघुनाथज्ञीस जानते 
हुए भो डस्ती विषयके प्रश्न किये। 

आगे चलकर श्रीरघुनाथजी अनेक रूलित नरलीछा 
करनेवाले हैं । ऐसे अनेक प्रश्तोंसि समाधान कर लेनेपर 
भविष्यमें किसी प्रस'गकी शझ्भग उत्पस्त न होगी । इस 
विधचारसे. लक्ष्मणजञ्ञीनी श्रीर/मचन्द्रज्ीसे प्रश्न किये । 
कत्तेव्य कर्मेकी गति बड़ी सूक्म है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानों, 
विद्वान इसके चक्र में पड़कर गोता था जाते हैं। अतः लक्ष्मण- 
जीका प्रइन करना उचित हो है| 

शझ्भाइ---शपंणल्ा तो परम सनन्‍दरी बनकर आयी थी 
फिए लक्ष्मणञीने यह केसे पहचान लिया कि यह रिपु 
भगिनी है! 

समाधान ३-.--पहले तो अगस्तजोले ही सन चके हैं। श्रों 
रामचन्द्रजीने अगस्त मुनिसेे मंत्र पूछा था, अथांत्‌ गत सलाद 
की थी उसके उत्तरमें स्थान ओर नामक निर्देश लहित उन्होंने 
खब बताया था। इससे ल्द्ष्मणजीने पहचान लिया। दूलरे 
शर्पंणल्लाकी बातचीत द्वारा लक्ष्मणजी जेसे चतुर राजपुरुषका 
ताड ज्ञाना कि यह जरूर राक्षलो है, क्या कोई ऋठिन बात है ? 


मम अनुरूप पुरुष जगमाहा। 
देषेट खोजि लोक तिहुं नाहीं । 


तदीय खोपान--अरण्यकाणएड ह9 

मा 
तातें अब लागे रहिउं कुमारी 

मन माना कछु तुमहिं निहारी । 


इन सब बातोंसे स्पष्ठ था कि तीनों लोकोमें गमन करने- 
वालो और बहुत पुरानी है। इससे यह मनुष्य जातिमें हो ही 
नहीं सकती, जरूर राक्षत्री है। उसकी कामातुरता भी पता 
देती थी। और ऐसे भयानक जड्ुलमें मानवछुन्द्री भला 
कब निर्भय अकेले विचरनेका साहस कर सकती थी | रावणको 
बहिन शुपंणखाका चरित्र अगस्त्यादि ऋषियोंसे सुना था। 
इसका हाछ ठोक तदनुरूप पाया। इसीसे उन्होंने ताड़ लिया 
कि यह रावणकी बहिन शपंणला है । 

शह्का ४-श्रो रामचन्द्रजीने शूपेणएपसे कहा कि हमारे लघु 
भ्राता  कुवारे हैं! परन्तु चास्तवमे लक्ष्मणज्ञीका तो विवाह 
हो चुका है फिर श्रीरामचल्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तमने ऐसा 
क्यों कड़ा ? 

समाधान ४--मोठी चुटकी और लतीफ़ मज़ाकका यह 
नमूना है । दृस्यरसमें, व्यकुमें, कूटमें, काकृक्तिमें सत्यके 
कठिन कांटेपए वाक्योंकों नहीं तोलते। उत्तर प्रत्युत्तर- 
का होना खुसंगत होता है। श्री रघुनाथजी खूब जानते 
थे कि शूपेणखा बूढ़ी विधवा है,पर हमारे सामने आकर सुन्द्री 
कुमारी बन रही है। इस बनी हुई धृष्टा निलेज्ञा अनूढा ना- 
यिकराकों देसीमें ही भगवान छक्ष्मणजी जैसे क्रोधी अद्यचय्ये- 
ब्तोके पास शिक्षार्थ यह कद्दकर भेजते हैं कि खुन्दरी! जखी 
तू कुमारी” है (यद्यपि विव्वा हैं) वेखे ही मेरा छोटा भाई 
भी “कुमार” ही है ( यद्यपि ब्याहा है ) अर्थात्‌ दोनों हो इस 
समय दास्पत्व सुखसे वह्चित हैं ) तुम दोनोंले प८ जायगी। 
कुछ लोग यों अथे करते हैं कि सगवानने “कुमार सन्द्रके 
श्लिए  अर्धमें कद्दा । कुमार अर्थात्‌ कुत्सित हे कामरैव 
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जिससे | परन्तु इस श्लेषबार्थका कोई विशेष प्रयोजन नोंड 
जान पड़ता | 

शझ्छा ५-प्रारीच तो राक्षस था वह तो फपटसुग बना था 
फिर उसकी छाला श्रोरामचन्द्रज्ी के लाये 

समाधान ५--ग्रोसाई'जीन पहले ही यह विशेषण दिया 
है कि 


सत्यसन्ध प्रभु बध करि यहीं 


जब 


आनहु चर्म कहते वदेही । 

इस विशेषणसे यह अभिप्राय जान पड़ा कि आफ सत्य 
प्रतिज्ञ हैं और प्र्ञु,हैं अर्थात्‌ भाप अकरणीय फरनेमें भी समथ्थ 
हैं। इस कारण मुगतनुझा बना रहना कोई आश्चयेक्री बात 
नहीं हैं। इस सुगकी छालापर तो रामलीता दोनोंका ही सड्ुढप 
है यदी कारण डसके बने रहनेका हुआा ! 

राम कॉन्ह चाहहिं सोइ होई 
करे अन्यथा अस नहिं कोई। 

इसी कनकम्ुगकी छाला श्रीराघवज्ञी छाये । जैसा कि गीता- 
चलीमें कहा है ४ हेमकी हरिन हनि, फिरे रघुकुछ मनि, छूपन 
ललित कर लिये उगछाला” फिर मानखमें भो ल'काकाएडमे 
खुबेल प्रकरणमें छिखा है “ तापर रबिर सझुहुल छुगछाला ” सग 
छालाका वर्णन रामचरितमानसमें यह पहली बार हुआ है। 
अवधकारडके प्रारम्भ ले लंकाकारडके प्रारम्म तक ओर कहीं 
स्ुगचर्म बिछाना नहों है। केवल कुशलाथरी और तृणपद्छयों - 
का बिछाना वर्णन किया गया है। इस अवसरपर यह कहा जा 
सकता है कि जब ' कनक सु गचम ” श्रो रामचन्द्रजी जारण्य 
कारडमें छाये तो गोसखाई'जीने छ'कार्क्ांड में आकर उल्लका 
ध्रयोग क्‍यों किया, तो कारण सपष्ट है कि श्रोरामजञ्ी ता श्रो 
जानकीज्ीके लिये ही सुगवर्भ छाये थे। परन्तु छात्नेद्े 
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साथ वियोग हुआ इससे बीलमे डसकी चर्चा नहीं छिली | 
अब सोवाको छुधि गातेही जब लकाके सलम्ीर पहुंचे नब कुछ 
विरह शान्त हुआ | तब उस सगचर्मझो बिछाया। 

शेक्षा ६--रावणने तो केवछ मम अनुमान किया पर 
'छखुनत गोध क्रोघातुर चावा” क्यों ! अश्ुनानमे रबइ लो होते 
नहीं, फिर शृध्रराजने सुना के ! 

समाधान ६ - यहां प्रश्नोत्तरारु कार है । कविक्री इसमें चतु- 
शई है कि रूसी प्रश्त विवश्चित रखता है, कती उत्तरवास्यसे 
पूर्वेकधतका बोध हो जावा है।! जेले 

जानहु सदा भरत्‌ कुज्न दीपा 
वार बार मोहिं कहेउ महीपा | 

सेष्ट है कि और प्रघ्नड़में यह विवश्चित था । 

के न न हः 

'रामानुज रूधु रेख खचाई! इस घाक्यसे रण्श है कि लक्ष्मण 
औने रेखा खिचाई थी, पर प्रसद्धपर इसका वर्णन पिदित (छिणा) 
है| यहां रावणने अवश्य ही कटु शब्द कहे हैं जिसे ग्रन्थकारने 
उसके अनुमान करने ओर जाननेके प्रसंगमे लिखकर “* खुनना ” 
क्रियासे छक्षित कर दिया है | 

शक्ल ३--श्री राघवजञ्ञीने मृघ्च राजसे कहा, कि श्रो चक्रवतों 
महाराजसे सखीताहरण न कहना, यदि में राम हूँ तो रावण ही 
सपरिवार जाकर कहेगा। परन्तु आगे चछकर कहीं भी रावण- 
द्वारा कहना नहीं लिखा है, इस तरह ग्रुघ्गराजको मना करनेमें 
क्या विशेष हेतु है ! 

समाधान ७-महाराज् दशरथज्ञीका वास तो स्वगम हे 
ओर गशघ्राजका राघवने पएरमधाम दिया है इससे स्पष्ट हे कि 
भह्दाराजसे गृधराजकी इन्द्रठो कर्म ज़रूर हो भेंट होगी क्‍योंकि 
अधिरादि मार्गयें इन्द्रलोक भी है। इस कारण मित्रमावसे श्री 
रामचन्द्रज्ञीनी गृश्नराजकों मना किया कि ओर सारा समाचार 
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शिल्प किस कक कम कर रेल ज प य 
महाराजसे कहना परन्तु सीताहरण न कहना क्योंकि यदि महा- 
राज़ यह दुःखद समाचार सुनेंगे तो खर्णमें रहते हुए मी उन्हें 
महान दुःख होगा । 

रहा अपना पुरुषार्थ, डसके लिये * रावण बच कुल सम्रेत' 
कहा । डखको इस तरह समभूता चादिये कि रावणकी मोक्ष 
अनेक रामायणोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन को गयी है परन्तु 
मोस्वासीज्ञीने मानसमें दो रीतियां मोक्षकी वर्णेन की हैं-- 


तासु तेज प्रभु वदन समाना, 


4] कर के मेह 
निश्वर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निजधाम 
तरह ः नह नेः 
तासु तेज समान प्रभु आनन 
मेः मे श्र नॉः 


तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्‌ 

डपयुक्त वर्णनसे मोक्षरी दोनों रीतियां स्पष्ट हो ज्ञातो हैं । 
एक तो श्री मगवद्धित्रहमें होकर और दूसरी अखिरादि मामममें 
होकर । इसलिये जहां रावणकों अचिरादि मार्गपें होकर जाना 
है वहां राजा दृशरथसे श्री जानकीजी द्वारा अपनी मोक्ष कहना 
अलम्भव नहीं है । शेष कुछके लिये तो स्पष्ट है कि विभीषणको 
छोड़ रावणके कुटुम्बमें कोई नहीं बचा। सभी मारे गये और 
सगंगामी हुए ।. - 
राम सरिसको दौन द्वितकारी 
कीन्हें मुकुत निसाचर मारी 

इस वाक्यसे व्यडूद्वारा सभी राक्षतोंकी मुक्ति सिद्ध होती है । 
गोसाई जी की वर्णनशेली ही है | 'अरथ अमित अति आधषर थोरें 

शीघ्र अंगर सीताहरणकी कथा श्री दृशरथज्ञीसे कहेंगा 
तों उन्हें बड़ा रपक्न होगा, ओर रावण कहेगा तो डसकी वीरता- 


तृतीय सोपान--अरण्यकाणएड कर 


का समाचार झुनकर महाराज प्रसन्न होंगे ओर खीताजीका 
पुन: मिल जाना सुननेसे खोता-दहरणका रज्ज भी उन्हें न होगा | 
ओर यही बात हुई सी, क्योंकि विजयके अनन्तर “ तेहि अच- 
सर दघरथ तहं आये ” रावणने सब हाछ कहा | खुनकर प्रसन्न 
हो पुत्र को देखने आये। 

शक्का ८--“खापत ताड़त परुष कहन्ता, विप्र पूज्य अस 
गावहि' सन्‍ता। पूजिय विप्र सील गुन होना, सूद्र न गुत गन 
ज्ञान प्रवीना |? 

इन चोपाइयोंमें गोलाईजोने ब्राह्मण जातिका अनुचित 
पक्ष किया है या नहीं ? 

समावान ८--ग्रोरुवरामीजी वर्णाश्रम चम्मके माननेवाले थे। 

जनता वर्ण अवश्य मानते थे। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है 

“प्रये बरन संकर कछो, भिन्न हेतु सब लोग” 
वह ब्राह्मण जञांतिका महत्व भी समझते थे। इसलिये जिद 
जझ्ञातिके होनेका उन्हें उजित गये था यदि उसका महत्व प्रति- 
पादन उन्होंने किया तो कोई अक्षम्य दोष नहीं है । परन्तु 
उन्होंने उपस्थित प्रडूमें अपना मत नहीं, प्रत्युत रुखतिकारोंका 
मत श्री रामचन्द्रज़ोके मुखसे कहलाया है। इसमें “बिप्र” शब्द्‌ 
का अर्थ विद्वान ब्राह्मण ही छेवा उचित होगा । तुलूखीदासज्ी- 
ने इसी अथयें वितर शब्दुका प्रयोग दिया है। प्रखडु यह है कि 
हुवासानजे तिरष्कारपूर्वेक हँसनेपर कबन्धको राक्षन होनेका 
शाप दिया था। कबन्धका कहना था दि शतने छोटे अपराध - 
पर णेसों कड्ोी सज्ञा। थह अवश्य ही ऋषिका अन्याय था 
कि कबन्धके गानेको समककफर डलकी प्रशंसा हो हू. वही, 
इसको इतना कड़ा दरड हे हाह्या। उसने इलमें ऋ घको शुण- 
हीलता भी दिल्लायी, इसपर सगवानते कहा कि दुर्वासा 
सरीखे विद्वान ब्राह्मण ओर ऋषि याहे शाप दे, दण्ड 
दे, कठोर बचन कहे, परन्तु फिर भी बह सन्तोंके ( मतोंके ) 
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निकट अधिक पूज्य होगा, “सील गुनहोन” होते भी “वष्र” 
अधिक आदुरणोय होगा, उस्त शुद्रकी अपेक्षा सी जो रूबन्धकी 
सरहद अनेक गुणोंसे भूषित, ज्ञानी और चतुर हो। यह वाक्य 
दुर्वासा सरीखे ऋषि भेंके सम्बन्धपें कहे गये हैं जिनकी आत्म- 
शुद्धि और आत्मबल अत्यन्त उच्च कोटिका है। शुणी, ज्ञानी, 
ओर चतुर होनेसे ही शूद्र ऋषिकी अपेक्षा ऊंची कोटिका 
आत्मवित्‌ नहीं हो सकता । आज्कलूफे साधारण रखोई बनाने- 
चाले महाराजा बहादुरोंके लिये यह योपाइयां नहीं कही गयो 
हैं। प्रसडपर विचार करनेसे मूर्ख और ब्राह्मणोंका नाम घराने- 
बालोंसे पक्षपात नहीं मालूम होता । 

शड्रा ६--मानसमें वर्णित नवधा भक्ति श्रीमद्वागवतकी 
नवधा भक्तिले भिन्न है । इसका क्या कारण है ! 

समाधान ६--मिन्न भिन्न ग्रन्थोंमें नवधा भक्तिका वर्णन भिन्न 
है। श्री रामयरितमानसमें श्री रामचन्द्रज्ञीनी जिस नवया 
भक्तिका वर्णन किया है वह अध्यात्मरामायणक्रे आधारपर 
गोस्वामीजीने छि्ली है। गौण भेद तो अनेक रुथलोंपर अम्थमें 
लिखे हैं। रामचरितमानस तो कोई अनुवाद अन्य वो हे नहीं । 

शक्का १७--नार दजीने पम्पासरके तटपर अप्रीराम बन्द्रज्ीले 
अपने पूर्व मोहका कारण पूछा और श्रीरामचन्द्र ही पहले ही यह 
प्रसड़ नारदजीकोी सम्रका चुके हैं और यह भी कह चके हैं कि 

अब न तुमहिं माया नियराई | 

तो फिर नारदज्ञीने वही प्रसड़ः क्‍यों दु्दराया 

समाधान १०--यहां नारदज्ीने विचारा कि राघवका चित्त 
इस खसप्रय स्वस्थ हैं। 

बैठे परम प्रसन्‍्न कृपाला | 


कहत अनुज सन कथा रसाज़ा॥ 
न ः शैः न 
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ऐसे प्रभुहिं.. विज्ञोकडे जाई । 

पुनि न बनिहिं अस अवसर आई ॥ 
अतः कुछ खत्सड़ करता चाहिये। यही कारण है कि 
नारदजी पूवेकथित श्रीरामजीशी भक्तवत्सछता और खलन्त- 
हिमा जानना चाहने है। इसीसे उन्होने वही ५श्न कि४, जिनका 
उत्तर पहले भो था चुके थे और श्रोराघवन्द्रजीने भी नास्दजी- 
का भाव जपनहूर कि इनकी इच्छा सत्मद्गरकी है डलो भावसे 
प्रेम ओर बात्सल्यके साथ खारा प्रसड्डू-वर्णन किया | यहां नादद्‌ 
जीका मतलब मोहादिके कारण पूछना नहीं है, बदिक सत्सडु 
करनेकी यह एक रीति है। इसरोलिये इस पूर्वकथित प्रखड्ढों- 

को नारदजीने फिर ढुद्रराकर पूछा । 


के राम रास रास बाम राख राम रात शम्म शाम रा्त 
रहत न असम चित चूक कियेकी 
हे करत सुराति सथबार हियेकी 
० 


/हड्ं 
ब्मम्दी! 
न 
4 
| 
राम गाम दाम राम राम राम शाम राम राम राम 8 
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चतुर्थ सोपान*किष्किंधा काण्ड 
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शद्भा १. कंदृदीवर संदरावति बलौ! इस कांडके आरंममें 
' प्रथम श्लोकमे पहले “कंदः फिर “इन्दीवर” पद्‌ दिया है। यहां 

5कंद' पदसे लक्ष्मणजी भोर “इन्दीवर”! श्याम कमलले श्रीराम- 
अन्द्रजीका बोच कराया गया है | तो “'कंदः पद्‌ देकर लक्ष्मण ज्री 
का पहले बोध क्‍यों कराया गया १ 

समाधान १---यहां जो रामके पहले लक्ष्मणका बोच कराकर 
शिष्टाचार नियमका क्रम भंग किया गया है वह केवल छद्ोभंग 
होनेके भयसे किया है। यह छंदोस गकी कठिनाई गयद्यमें नहीं है। 
चहां शिष्टाचार नियम ज्यों का त्यों निबाहा जा सकता है और 
पाठक्रमसे अर्थक्रम ही बलवान होता है। इस पद्का भी अर्थे- 
कम वही रहेगा जो गद्यक्ममका होना चाहिये । रामके बाद ही 
लक्ष्मणका बोध कराया ज्ञायगा । भ्रीरामानुज्ञ सस्प्रदायके अनु- 
थायी कहते हैं कि आयाय्यरुपसे लक्ष्मणजीका नाम पहलेसे 
आना ही चाहिये। आगे चलकर सुग्रीवका लक्ष्मणज्ञीकी शरणमें 
आना दिखाया गया ही है। 

शद्भा २-ज्ञब हनुमानजी विप्रदेषमें श्रीरामचन्द्रजोफे पाल 
उनका भेद लेने गये उल समय श्रीरामचन्द्रज्ी तो क्षत्रिय वेषमें 
थेतो विप्रवेषमें क्षत्रिय वेषकों सिर क्यों नवाया : 

समाधान २-.हन्युमानजी को श्रीराघवकों देखतेही परेसे परे 
ईश्वर दृष्टि हो गयी आगे चलकर 'स्वामी? भी कहा है। परन्तु फिर 
भी निश्चयार्थ यह पूछा है कि “आप तीन देवमें कौन है, विष्णु 
हैं या नर नारायण हैं अथवा अखिल भवनपति हैं अथात्‌ 
साकेत चिद्ाारी हैं? । यहांतक ज्ञब मद्दाचीरजीकी संशय खहित 
दृष्टि पहुंची थी तो नमस्कार करना तो सर्वधा उचित है । 





हब 
चतुर्थ रः 
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हतुमानजीका दासभाव तो नित्य ही है इस कारण अज्ञात 
भावम भी सिर मूक गया | 

इसके सिवा हनुमानजी ब्रह्मचारी हैं और भ्रीशामचनन्‍्दजी 
प्रत्यक्ष वानप्रथ्व दशा में हैं। इसले आश्रम की उद्चता देखकर प्रणाम 
किया। हमुमानजीका जो कपटछूप था बह श्रीरामके सामने स्थिर 
न रह सका। सथ है सूयके आगे अंधकार केसे टिक खकता 
है | देखो 'सतीजी? को भी सीताके बेषगें रामके आगे लल्लित ही 
होना पड़ा है | हतुपानबोकी लिर ककाना ही पड़ा, क्योंकि यह 
मायावी ब्राह्मण बनकर रामके रूब्युख आये थे, और राम है 
मायापति, भा मायापतिके सामने माया ठहर सकती है ! 

ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि 

“विप्र रूप धरे कपि तहं गयऊ 
माथ नाइ पूछुत अस भयऊ' 

सुआ्नीवको माथा नवा ऋर (कि आपकी आज्ञा मेरे सिश्पर हैं) 
गये। ऋथवा “माथ नाइ पूछत अस भयऊ' से यह सी ध्वनि निक- 
छती है कि शीलके कारण हसुमानज्ञीने सिर नीचा करके अथातू 
ककाकर श्रीरामजीसे पूछना आरब्स किया। अतः सुख्याथ और 
पक्षान्तर दो नोंसे ही सिद्ध हे कि हनुमानजीका लिर नवाना अनु- 
खित नहीं है । 

शझ्ठा इ- शोरामउन्‍्द्र जीने हसुमानसे रूट होतेही कह 
दिया कि 'तें मम प्रिय लछमन तें दूना! रामने हचुमानकों 
-अक्ष्मणसे दुना क्‍्योंकर माना १ 

समाधान 9--पहले तो यह्‌ छोकिक रीति हे कि जब किसी- 
का किसीसे साक्षात्‌ होता है तब वह उसके आश्वासनके लिये 
ऐसे वाक्य कहता ही हे कि 'आप हमारे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हैं! । 

'दूना' से यह सी ध्वनि निकलती है कि लक्ष्घण और तुम दोनों 
ही समभाव करके प्यारे हो | दू+ता- दो नहीं; एक समान हो । 








शषद मानसशहुवल्ली 


कर््रित्त रामायणमें गोलाई जोने कहा है 
4 ७... को 


नीके के ठीक दइ तुल्नसी अवलंब बड़। उर आखर दूकी, 
कै न. क्र कः 
ताकी भत्रों अज३ तुलसी जिन्हें प्राति प्रतीति है आखर दूकी, 

यहां आखर दूष्हीलि मतलब, दो अक्षरकी है, इससे रूप है 
कि दू? के मानी दो! भी होते हैं । 

अपोध्या काण्डमें भी मंथराकफेयीके संवादमें 

“सुख सुद्दाग तुम कह दिन दूना” 

इस पदका सी भावार्थ उसी तरह छगाया गया है ज्ञिस भांति कि 
यहाँ “तें मर द्रिय छछमन तें दूना”? का अर्थ लगाया गया है । 
मंथराके बाक्यले स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि तुम्हारे खुदागके 
दिन अब “दो नहीं! हैं अर्थात आजहीतक सहाग है ओर ऐसा 
ही हुआ है कि वरदान मांगतेहो सहागका अंतदी सा हो गया ॥ 

“दुना?” का अरथ द्विगुण माननेमें भी कोई बाधा इसलिये 
नहीं पड़ती कि हनुमानजी पशुयोगनिमें होकर ऐसी भगवद्भक्ति 
ओर सेवाधम का निम्नांह करते हैं, जो मनुष्य-शरीरमें मी दुष्कर 
है। वह श्रीरामजी और श्रोलक्ष्मण दोनोंके सेवक है और 
लक्ष्मणजी केवल श्रीरामजोके सेवक हैं | श्रीदनुमानज्ञी सजीवन 
बूटी लाकर लक्षपणज्ञीके भी प्राणदाता ह्ोनेवाले हैं। सीताञ्ञीकी 
सुधि छानेवाले हैं। अन्तय्पामी भगवान इस विचारसे “लक्षप- 
णते दूना”का पेशमो खिताब बख्श दें, तो कया बेजा है । 
"खोजञत विप्र फिरहि हम तेही”में तो विप्रसे इस काममें सहायता 
पानिका इशारातक मोजद है । 

श्रीमदुभागवतमें लिखा है कि शेषले शंकरजी उत्पन्त हुए 
हैं। लक्ष्मणजी शेषके अवतार हैं ओर हनुमानजी शंकरके हैं। 
इस सबंधसे यदि लक्ष्मण पुत्र तो हनुमानजी श्रोरामजीके पोज 
हुए ओर छोकमें पुत्रले पौत्र प्यारा अधिक सम जाता दे । 
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शद्धा ३-.... श्रो शमचन्द्रजीकी बातोंसे ही ध्सुप्रानजञीने 
प्रसुछो केसे पहचान किया ? 

समाधान ४ - श्रीहनुमानजीका श्रीरघुन'थजीसे पूर्ठ परिचय 
अवश्य था | इसके लिये मानसके अतिरिक्त कथाए' प्रमाण हैं । 
परन्तु पूथ साक्षात्कार न होनेपर भी रामकों बन मिछना, दृशरथ- 
जो जैसे चक्रवर्ती राज्ञाका खगवास, भरतका रघुवरको मनाने 
जामा, उनका न छोटना आदि साचारण घटनाए' न थीं। यह 
देशव्यापो घटनाए' सारे देशमें बिजली की तरह फे उठ गयी होंगी । यह 
खब घटनाए' हनुमातज्ीसे भी सुन ही रखी होंगी | तिसपर अब 
श्रो रघुनाथज्ञीका खाझ्मातकार हुआ ओर डन्‍्हों घटनाओंको 
संक्षेशतः रघुनाथजीके मुखसे सुना और उनमें तेज ओर पराक्रम 
सी अलाघारण देखा तो हनुमानजी जैसे विद्वान गुप्त सदियेको 
यह पहचान लेना कि यह चही रघुनाथज्ञी हैं. क्‍या कठिन है। 
इसके अतिरिक्त राजनीतिक काम जो सामने था, जिसमें हनु- 
सानज्ी शामिल थे, उससे श्रीरामजीसे समघ्त गृप देवसता- 
असल परिचय था ही | 

शक ५--श्रोर घुनाथज्ञों तथा सुप्रोचरने, बेवलछ पावककी ही 
सझ्षी अपने दोनोंक बीच क्‍यों दी ? 

समाधान ५--पहल्ले वो जब श्री रघुताथज्ञो बतको सिधारे 
है उस बोचमें जमुताजीफ तटपर अशि लपरुवी# वेषमें श्रीरधु- 





* कीसत्वस ठशग्थके जाये, हम पितु वचन मानि बन आये । 
नाम राम लखछिमन दोउ भाई, सग नारि सुकुमारि सुहाई । 
इहा हरी निशिचर वेदेहा, विश्न फिरहि हम खाजत तेही । 
#£ तेहि अवसग एक तापस आवा । तेजपुज लघु बयस सुहावा | 
कावि अलषित गाते वेब विरागी । मन ऋम वचन राम अजुरागी | 
पुनि सिव राम लषन करजेरि । जमुनहिं कीन्ह प्रनाम बहोरी | 
चले सस्ीय मुदित दोउ भाई | राबे तबुजा के करत बड़ाई | 


3८ मानसशहडू 





हईं 





नाथजीसे आकर मिछा और राम, छषन, सीताके पैरों पड़ा है । 
वहांसे ही श्रो रघुनाथनीने निषादराजूकों छौटा दिया है।इस 
तपस्वीका न तो चापस ज्ञाना ही लिखा हे,न प्रत्यक्षमें सदेह 
रघुनाथजीके साथ जाना दी कविने दिखलाया है | केवल इशारा 
कर दिया है 'कवि अलषित गति वेष विरागी” वास्तचमें देवता- 
मोॉंका यह प्रधान चर अद्वश्य रूपले समगवानके साथ रहा है। 
भगवानके साथ इसके रहनेमें कई प्रयोजन थे। यात्रामें चार 
ज्ञनोंका साथ मंगलकारी होता है, श्रीज्नकनंदिनीकी रक्षा 
करना तो इसका परमोदश्य था। यद्द राम सुप्नोवके बोच 
साक्षी, लंका दहनमें हसुमानका सहायक ओर रावणवधके 
पश्चात्‌ सीताजीको निर्दोष और पवित्र खिद्ध करनेमें सीताजओ- 
का सहायक हुआ | यह खारे काये करके सीताको रामको सॉंप 
कर अपने छोकको गया। .. ४ 


/““घीरे रूप पावक पानि गाहि स्री सत्य छुति जग विदित जो 
स्‌ 





(७, है 


जिमि छीर सागर इंदेरा रामहिं समरपी आगे 
ऐसे हितूत्री साक्षी देना असंगत नहीं हे । 
सुश्रीव तथा श्रीरघुनाथजो दोनोंकी मित्रवा केवल बचों- 
द्वारा हुई है और वाग्देवता अश्नि है अग्निक्की साक्षी देनेका यह 
भी कारण हो सकता है | 
ऐसा भी लोकप्रसिद्ध है कि शुद्धि शपय और साक्षी खर्च॑त्र 
अश्वित्ते ही हुआ करती है क्योंकि अधि सर्वेव्धापक है । 
'तै। कृसानु सबकी गति जाना? 
अतः अश्निक्नोक्रो सर्दवव्यापक और परम तेजरवी जान पर- 
स्पर साक्षी दी । 
__आंगड्डा ६ -श्रीरघुनाथजीने बालि, खुशीच दोनों भाइय का सुम्नीव दोनों भाइयोंको 
+ एक रूप तुम्ह आता दोऊ। तेहि अ्रमते नहिं भारेठे सोऊ । 
कै रे रा 
मेली कंठ सुमनके माला । पठवा पुनि बल देंइ बिसाला | , 


रा ग्र१ 


|] 


्ैँः 


डडटव परम चरम जल पारी टत रीयल जी पिन नर जी फटी ली 
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एक रूप बताया और अ्रपनेमें श्रम लिद्ध किया और पहचानके 
लिये कंठहोमें माला मेक्ली कोई दूसरी पहचान नहीं रखी इसका 
क्या कारण है ? 

समाधान ६ -. अन्तर्यामी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी तो नर- 
लीला कर रहे हैं ज्सिका प्रणण अनेक स्वोपर मिलता है । 


2] 


“उहां राम लछिमर्नीह निहारी | बोले बचन मनुज अनुहारी । 
मः फेः थे वह 
उमा एक अषड रघुराइ | नर गाति भगत कृपालु देखाई । 


इसी भावको लेकर रघुताथजीने दोनों माइयोंको पहचाननेमें 
कि इनमें कौन खुप्नीव ओर कौन बालि है श्रप्त बतलाया क्‍योंकि 
दोनोंके रंग-रूप अवधस्या शोर कद समान ही थे, व ह्मीकि 
रामायणमें भी ऐसा ही डठ्लेज़् है। स्पष्ट है कि पहचाननेके 
लिये ही माला पहिनायी । 
इस मालाके पहनानेमें एक ओर भावष है । 
भगवानने अपना प्रसाद दे सुप्रीवको समाश्चित कर लिया। 
उसको रक्षा इस भावसे भी आवश्यक हुई। डसका वेष्णव 
संस्कार हो गया। बाहिने यह जानकर भी कि यह भगवान 
रामचन्द्रत्रीका आश्वित है उसका बच करता चाहा। यह 
वेष्णवके प्रति महाअपराध था | श्रीरघुनाथजीने कहा भी हे। 
“सम भुजबल आपखित तेहदि जान) | मारा चहासे अधम अभिमानी।' 
कोई कोई गोण अथे ऐसा भी लगाते हैं कि दोनोंकों श्री छु- 
'नाथजीने इसलिये एक रूप बतछाया नि बालि और स॒त्रीव दोनोंही 
एकहीसे क्षणक ज्ञानी थे । देखिये ग्घु गथजीसे मित्रता होनेके 
बाद सुग्रीव जब इनके बलकी परीक्षा कर चुका तो कहता है कि-- 
'छुख संपति परिवार बड़ाई | सब परिहरि कारिहो सेवकाई? 
ए सब राम भगतिके बाधक ! कहहिं संत तव पद अवराधक, 
शः मई मै मे 








० आपकी री फनी नी नी मीन 


८० मानसशह्ूृ/वली 
अर कक की 2क जल 


वालि परम हित जाएु प्रत्तादा । मिले रात तुम समने विषादा 
यहां समभ्नीव बड़ो ही चराग्यपूर्ण बालें कर रहा! है | बैंहांतक 
कहता है कि बालिने तो हमारा हिल किया है। डसीके कारण 
आप घुझे मल सके। रही छड़ाई यद तो संलारी भणड़े हैं | परन्तु 
आगे चलकर थोड़ी ही देरमें लऊड़नेके समय वही झुग्रीव राम 
चन्द्रज़ी से कहता है 
में जो कहा रघुबीर कृपाला ' वनन्‍्धु न होय मोर यह काला । 
यह पूर्वापर विरोध क्षणिक ज्ञानी होनेका द्योतक है और भी 
देखिये आगे चलकर राज्यामिषेक होनेपर तो खम्नोवका सारा 
वराग्य काफ्र हो गया, रघुताथजीकों छाचार हो. खय॑ कहना 
पड़ा कि 
सुप्रीवहु सुधि मोरे बिसारी। पावा राज कोष पुर नारी। 
जिसे सग्रोव फिए वेराग्य दिखाते हुए कद्दता है कि ... 
“नाथ विषम सम मद कछु नाहीं | मुनिमन मोद्द करे छु्नैमाही 
अब बाछिकी ओर ध्यान दीजिये कि जब बालिकी स्रो बालि- 
को श्रीरघुनाथजीका ऐश्वय्ये वर्णन करके समफ्धाने छगी कि 
#सुनु पति जिन्हहिं मिलेंउ सुग्रीवा | वे दोउ बन्घु तेजबल सीवा । 
कोसलेस सुत लद्धिमन रामा । कालहु जीति सकें संग्रामा । 
तब बालिने कहा कि “खमदरली रघुताथ ! अर्थात्‌ 
रघताथज्ञी समदर्शों हैं वद्द पुझ्को सश्रीवकों सभीको वरावर 
समझते हैं । यहां ज्ञानकी बात कही और फिर तुरंत ही पूर्वापर 
विरोधकी बात कह दी कि 'जो कदाएि मोहि मारिहें' अर्थात्‌ 
यहां फोरन ही संदेह भी हो गया । पहली चातपर दृढ़ नहीं रह 
खका | इससे सिद्ध है कि यह भो क्षणिक ज्ञानी ही था। अतः 
दोनोंद्दीका एक रूप अर्थात्‌ प्रकृति रंगरूप एक हीले सिद्ध होते 
हैं इससे 'एंक रूप! कद्दन! यों भी सुखंगत है। 
शा ७ -श्रोरघुनाथजीने पहले यद प्रतिशा करली है कि में 
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बालिक़ो एक ही वाणसे मारूुगा फिर# धनुषपर दूसरा बाण 
क्यों चढ़ाया ? 
समाधान ७ --श्रीरघु पथ साथ संत्यासों नहा ८४ । 
वह एक पअद्द'न राजमेतिक पुरुष हैं। इन्होंने विचारा कि हाहि 
यहाँका शाज्ा हे यदि बाछिक्रे घायछ् होते ही हम क्रोध शान्न 
ऊर लगे तो यद बानर ज्ञो उसकी प्रता हैं अक्ञानवश हमें मसा- 
बच्ान सपभद हमर टट ने पछे' और माहक इनका बंध आऋरना 
पड़े । इश कारण राजनेलिऋ दृष्टिसे ग्युनाथज्ञी अपना राज्य 
श्रीयुक्त ऐेश्चय्य तथा प्रभाव रखनेके लिये वाणपर घनुष चढ़ाये 
और छाछ नेत्रसे क्से दीसे जिसमे वानर लोग समभते रहे 
कि अभी रघुनाथजीका क्रोध शान्त नहीं हुआ | जिससे श्रोर छु- 
जाथडीकी ओर ताकनेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी । रही 
वाणकी अप्रोघता, सो ज्ञब रघुनाथज्ञी संकहप करके बाण चढ़ाते 
हैं तो वह'डस समय तो अमोघ है और जब स्वाभाविक ही 
शीतिपर चहाँचे तो उस समय अमोघताका विचार नहीं है, 
क्यों कि यह तो उनका स्वास्राविक बाता है | गीतावली में कहा है 
छुप्गलरासन सायक जोरे तुछसिदाल प्रश्ु बानन माचत, 
इत्यादि 
भगवान रामचन्द्रदी भक्वत्सरू हैं। वह भक्तोंके दुःखके 
थागे अपनी प्रतिन्ना भो भूछ जाते हैं, छोड़ देते हैं । यहां छुप्नीच 
तो केवछ भक्त नहीं है मित्र भी हे। उसने खारो दुःखमय 
कहानी करुणाजनक शब्दोंमें खुनायी । उसपर भगवानके हृदय- 
से खड़सा उदुगार निकल पड़े कि 
'मुनु सुप्रीव हो मारि हो वालिहि एकहि बान 
ब्रह्म, रुद्र सरनागत, गए न उबरहि प्रान! । 
« सुनु सुग्रीव हों मारि हो, वालिहि एकहि बान । 
ग्रह्म रुद्ध सरनागत, गए न उबरहि प्रान । 
स्पाम गात सिर जदा बनाएं। अरुन नयन सर चाप चढाए, 


न्‍ा ही कप 
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अरण्य काण्डमें भी जब अस्वि समूह देखकर मालूम किया कि 
“तनिसिचर निकर सकल मुनि खाए” 
तो सुनते है। “श्री रघुनाथ नयन जल छाए |” 
तुरतद्दी 
“नितिचर हीन करों मौहे, भुज उठाय पन कौीन्द ' 
दुर्ाखाके प्रखड़में तो सगवानने शरण्यत्त्र ब्रह्मण्यत्व आदि 
सभी त्याग दिये। बेबारे दुर्वचाशा ऋषिशो अन्तमें भगवानके 
मक्त उसी राज्ञाकी शरण लेनी पड़ी जिलका अपराध किया था । 
भीष्म प्रतिक्षामें भी यही बात देखी गयी । यह है भक्त- 
चत्सलता ! | 
रही अरूण नयनको बात सो रघुताथज्ञीने क्रोध का नाथ्य करके 
पहलेहीले धनुष बाण चढ़ाये हैं यही कारण है कि रोष अबतक 
नेत्रोमिं मरा हुआ है, इसीसे 'अरूण नयन * हैं | 
इल चौपाईका अथे यों भी कर खकते हैं जिधसे कोई शडम 
रहही नहों ज्ञाती। ४ इयास गात है, सिरपर जटा खँवारे है। 
अरुण आंखे हैं (मानों) चाप(भकुटी)पर दुृश्टिरृपा)शर चढ़ाये हैं। 
शक ८-#श्रो रघुनाथजीने बालिके हृश्यमें अर्थात्‌ मर्म- 
स्थानमें शर तानकर मारा परन्तु बाछि तुरंत ही नहीं मरा, उठ 
, बैठा | इलका क्‍या कारण है ? 
समाधान ८-.ज़ब बालिके बाण छगा और वह उसके 
लगते ही व्याकुछ हुआ तो उसे फोरनव हो ताराफे बचनोंका 
स्मरण आ गया अर्थात्‌ भगवान्‌ और उनके ऐश्वय्येका स्म्ण 
आ गया और खाथ हो यह सो भिश्च३ हो गया कि अब 
बच गा नहीं। अतः रामके दशेन ओऔ९ उनसे बातचीत करने 
॥ ७ ७७७७४७॥ल्‍७७७७७७७७८"ए"शऋशआआआशआआआआआएएनननशणणणाशशणथाशशशशणशशआशशशशशशआ ८८ नमक] 





बहु छल बल सुत्रीवकरि, हिय हारा भय मानि 
मारा बाली राम तब, हृदय मांक सर तानि। 
परा विकल महि सरके लागे। पुनि उीठ बैठ देखि प्रभु आंगे । 


चतुर्थ सवेपान--किष्किंघाकारएड ८३ 





तथा अड्डूदादिको उन्‍हें, सॉपनेकी उत्कट अभिलाषा बालिके 
हृदयमें उस समय हुई | प्रेम ओर अभिल घाका खंयोग क्यों न 
पूरा होता क्‍योंकि कहा हैं कि 
जो इच्छा करिहड्डु मन माह्दी, प्रभु प्रसाद कछु दुलभ नाई । 
स्थाम गात सिर जठा बनाए | अरुन नयनन सर चाप चढ़ाए । 
अतः बालि उठ कर बेठ गया। देखा तो मगवात्त आगे खड़े हैं। 
पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा,सुफल्ष जनमु माना प्रमु चीन्हा। 
आगे बढुत बादविवाद वर्णव किया गया है, स्रो वह 
तो रौद्गरस वर्णषनका है जो युद्धप्रसंगफे अनुकूल है। परन्तु 
बालिका क्रोध ऊपरी है | 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितद रामकी ओरा । 
हृदेयकी प्रीतिने ही बास्तवमें बालिको बेठा दिया। यदि 
बाण छगते ही फौरन बालिके प्राण निकल जाते तो जो जो 
मनोरथ बलके हृ्यमें थे वे ज्योंके त्यों रह जाते ओर मोक्ष न 
मिलती । परन्तु रामको तो डसे घुक्ति देवी थो क्‍योंकि बालिके 
कथन' सुसाद 
जनम जनम मुनि जतन कराई । अत राम कहि आवत नाई। | 
न ् पे नह 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि के प्रभु अस बनिदि बनाव(। 
यह भाव ठो वबालिक हृदयमे पहले हो बाण रूगते ही था 
गया होगा | भछ्ता ऐसे मन्गेश्थ रखता हुआ अथात्‌ मरते समय 
सच्चा भक्त होते हुए भी मोक्ष न पाता तो भगवानकी भसक्तवत्स- 
लतामें ही बद्ठा छग ज्ञाचा। अतणब बालिका उठ बेठना आब- 
एयक था | संकह्प पूरे हो गये कोई बात दिलदने दिलद्दीमें रह 
नहीं गयी इसलिये पुनहन्तका ऋकूगड़ा छट गया। मोक्षरा भागों 
हो गया । प्राणतो उसी बाणलसे गये हैं। थतः एकह्दी 
'णवाडी प्रतिशा भी पूरी हुई 


दछः मानखशडुगव्ल्यी 
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शक्क ६--#भ्रीरघुनन्दनने बालिके ५त्र॒ अड़दके भोज़द रहते 
हुए बाकिकी भन्‍्त्ये छिक्रिया सुप्रीवर्त करों करायो 

समावान ६... (-३ ) अंगद बाढ्ूऋ है यदि वह अन्‍्त्येश्ि- 
क्रिया करेगा तो उसे पितामरणका अधिक दुःख होगा। इस- 
लिये सुश्नीवर्से अन्तक्रिया कदायो । 

(६) लोक-व्यवहार में भी यह दिंखानेके लिये कि बेर हीवन- 
संर्क रइता है मरणपर नहीं रहता । अब बालि मर गया है 
सुभीदको डलसे अब शात्रुता नहीं रही। इसलियें सुभ्र पसे 
अन्त्येष्टि क्रिया ऋरायी | 

(३) स्॒नोव वेष्णव हैं अतः वेष्णवके हाथ दाह कर्मादि 
करानेसे हरिधाम जाना भी सिद्ध है । 

(७) रघुनाथज्ञीको सुप्रीवको राजा बनाना मंजूर था और यह 
दाजपरंपर!। हैं कि जो राज़ाकी दाह क्रिया आदि करता है' वही 
शज्याधिकारी होता है। अतः इस नियमाचुखार सम्रीव बालिका 
शुत्र' था, इसलिये सुप्रीवसे दाहकर्मादि कराये। बेसे लोकिक 
व्यवद्दायं भी ज्पेष्ठ श्राता पितातुल्य कहा गया है । 

शक्का १०--भ्री रघ॒नाथज्ञीने कहा कि-- 

'जेहि सायक मारा में बाली । 
तेहि सर हतेह मूढ़ कहें काली? । 

तो शरणागत पालन और स्त॒त्य प्रतिज्ञा कहां रही। प्रतिज्ञा- 
की कि कछंदी मारूगा ओर फिर मारा नहीं ! 

समाधान (७--यहां न्लीरघुताथजीका क्रोध करना मय 
दिखानेऊे लिये हे । 
+स्ाम दाम अरूु दण्ड विभेदा, तप उरबसद्दि चारि कह ृवेदा | 

वस्तवमें मारनेकों प्रतिज्ञा नहीं है। ध्रीरघुनाथओीऊ इस 
प्रकार क्रोध करनेसे लक्ष्मणज्ञीकों भी बहुत क्रोध हुआ ।  यहैिं 


# तब सुग्रीव्ि आयप्तु दुन्‍्हा । मृतक कम विधिवत्‌ सब कीन्हा । 








िनीजनीीफीिनी री ना बीत 
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समकूकर कि लंक्ष्प्णको र चमपुच्र क्रोध आगया है रघनाथजोने 
उन्हें समझा दिया कि 
“भय देखाय लआवहु, तात सखा सुग्रीवः 
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रही प्रतिजश्ञाकी बात | सो रामचन्दज्ीने काहि मारनेछों कहा 
है परन्तु लक्ष्मणज्ी आम ही सुत्नीवकी रघुनाथजीकी शरणमें 
लेआये । प्रतिज्ञा पालनकी भावश्यकता ही नहीं पड़ने पायी । 
शद्भा (१---तीन दिशाओंम तो छोटे छोटे सामान्य बानर ही 
सप्तुद्रके पारतक गये। पर दक्षिण दिशामें सब सुभद ही गये 
ओर खसमुद्रके किनारे पहुँचकर सबने अपने अपने बलका वणन 
शिया पर पार जानेमें सबने सन्देह जताया और अड्दने केवछ 
लोटनेमं असमथता प्रकट की तिसपर भी जाम्बचन्तने उन्हें 
जानेसे रोका | इन बातोंके क्या कारण हैं ! । 
समाधान ११-ज्ब सब वानर चलने लगे तब्र सबसे प्रीछे 
हसुमानजीको रघुनाथज्ञीने बुछाकर 
'परसा सीस सरोरुद्द पानी | कर मुद्रिका दौन्‍्द्र जन जानी! 
कार कहा--- 
बहु प्रकार सीतद्वि समुकाएहु। कहि बल विरह वेगि तुम्ह आएइडड, 
अथांत्‌ रघुनाथज्ीने सारा वृत्त दनुमानजीको समफका लुष्धा- 
कर सुद्रिका देकर विदा किया । यह सब व्यवहार सब वानर- 
देखते रहे इसीलिये बड़े बड़े योद्धाओंने भी अपने अपने बलको 
असपम्रथेताके मिस छिपाया और जाम्बवन्तने इसी कारण अंग- 
दुको रोका ओर हनुमानजीकों उत्साहित कर 


कह रीछ्ुपति सुनु हनुमाना । का चुपसाधि रहेह्ठ बलवाना 
न ने ] तर 
#ाम काज लगि तव अवबतारा | सुनर्ताद मयउ पवताकारा 
क्योंकि सब जानते थे कि रघुनाथज्ञीकी आज्ञा ओर मुद्विका 
८ 
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तो दनमानजीपर है| हम लोगोंकों प्रश्चिकार नहीं है यदि और 
धानर, रीछ अपना सामथ्यें और बल वर्णन करते तो खामीकी 
आज्ञाका विरोध होता। । 

अंगदके लिये कद्दा ज्ञाता है कि उसको गुरुफा शाप था कि 
अक्षयकुमारके एक घू सेसे मर जायगा इसीलिये “जिओ संसड 
कछु फिरती बारा” था। इसे हनमानजाीने पहली यात्रा ही 
मार डाला | 


रास राप राम रस राम राम राम राम राम राम 


जों परिदरद्धि मलितमन मानी 
जो सनमानद्दि सेवक जानी 
 मोरें संरन राम कंइ पन हैी। 
राम सुखामि दोष सब जनही 


राम राप्त राम राम राम 
2 9॥> ४॥० ४॥> ४२ 





राम राम राम राम राम राम राम राध शाम राम 


पतन्नम सोपान--सुन्दरकाण्ड 
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#ररकक्की १--क्रीहतुमानजी तो संपातीसे पहले ही खुन चुके थे 
कि श्रीज्ञानकीजी अशोकवाटिकामें हैं तो फिए रावणके महहों- 
में प्रवेश क्यों किया, सीधे अशोकवाटिकामं ही क्‍यों न गये ? 

समाधान १---बद्यवि श्रोमद्ावीरज्ञो यह सब झुन चुके थे 
कि खीताजी अशोकवारटिकामें हैं परन्तु नेतिक पुरुष केवल 
सखुननेपर ही अमल नहीं करने हरूगते, कुछ खयं भी खोचा 
विचारा करते हैं। यह भी निश्चय न था कि अशोकवाटिका 
कोन है, किघर है। अत: किसी सञ्लनकी सहायता आवश्यक 
प्रतीत हुई । आगे चलकर विभीषण जी मिले और उन्होंने सीता- 
जोका ठीक ठीक पता और उनसे पमिछनेके तथा कुपरे कार्य 
करनेके सारे उपाय बतला दिये। रही नगर-प्रवेशकी बात, सी 
उसमें प्रवेश करना तो अत्यावश्यक था क्योंकि सीताज्ञीका 
पता छगा लेना ही अभोष्ठ न था बढिक शत्रुका पूरा पूरा हर तरहका 
भेंद्‌ भी लेना अमीछ था। उससे भविष्यमें चछकर छड़ना भी 
है ओर तिसपर भी अशोकवाटिकरा लेकाके अंतर्गत ही थी कुछ 
बाहर तो थी नहीं, लंकिनीने सूवयं हन्युत्रानजीसे कहद्दा 'प्रविस्ि 
नगर कीजैे सब काज़ा! इस वाक्‍्यसे भो यही ध्वनि निकछती है 
कि दुतको शत्रुके विषयने जिउनी बातें जाननी चाहिये उन सब- 
:का पता लगाना परमावश्यक था | 
यद्यपि संपातीने बतलछा दिया था कि खीता जी अशोक - 
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# गिरि ज्रिकूट ऊपर बस लका। तहईँ रह रावन सहज असका | 
तईं असोक उपवन इक अइई । सौता बेटे सो चरत रहई। 


<८ मानसशहुगइली 








वादिकायें हैं तथापि विचारणोय है!कि जो व्यक्ति शत्र के हथमें 
पड़ा हुआ है उसे अपने काबूयें छानेके लिये शत्र क्षण क्षणमें अपने 
नियम, उंपांय आदि बद्छ लकता है| इस बात॑ंकों ध्यानमें रख- 
“कर कि संभव हैं खीताज्ञी घोर विपत्तिमैं हों और वह घोर 
विपत्ति उनके लिये एकान्तवाससे हटाकर अंतःपुरमें छाना ही 
हो संकती थी, हनुमानजी जेसे महाचतुर दुताचार्य्यंके लिये 
यह आवश्यक ही था कि चद पहले अतःपुरको देखे कि कदा- 
चिंत्‌ यहां श्रीजञानकोजी घोर विपत्तिमें हों तों उन्हें विपत्तिसे 
मुक्त करावें। सांथ ही रावणंकों तथा उसके निवास आदि 
गंससे गुप्त स्‍्थानकों देखना भी आवश्यक था। तात्यय्ये यह कि 
चतुर दूतकों तो सभी कुछ देखनाभालना चाहिये। राजनैतिक 
कांये बड़े घु्मसे सूक्ष्म विचांरोंके अंतर्गत रहते हैं। देखिये 
'यथषि जटायुने मंगवान रामेचनद्रजीसे- सीताइरणं राबंणद्वारा 
बंतेंलाकर यह भी बतला दिया था कि बंदर दृक्षिण दिशामँँ लेगया 
हैं, तो भी, सर्व जानते हुए भी, श्रीरामसन्द्रंजीनें सौँताजीकी 
खोज॑मे चारों दिशाओंमें वानर रींछ भेजे ! कही थी हैं--- 

जद्यपि प्रमुं जानत सब बाता | राजनीति शंखँत सुर ताता । 

हंम ऊपर भी कद आये हैं कि हनुप्तानजीकों किली सज्ञन 

से ककाका सारा भेद जानना और परामशे'फरनाी और अपनैमें 
,मिलानेका प्रयत्न करना सी असीए था| अतः आवश्यक थां कि 
खारी लंकाको छान मार ओर गुप्त रोतिसे किसी राम-भक्तका 
पता ऊछगा ले । ऐसा ही हुआ कि रातोंरात देखते-भालछते विभी 
घणका महलरू मालूम कर ही लिया। उनसे अनेक प्रेमयुक्त पर- 
स्पर बात हुई अंतर्मे परामशें भी हुआ | 


- सुनि सब-कथा विभाषन कही | जेहि .विधि जनकसुता तह रही | 
जुगुति (विभीषन सकल, सुनाई।, चलेउ पवनसुत विदा कराई । 
हनुमानजीने विभीषणसे मिलनेके बाद जितने चरित्र किये 
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हैं निस्संदेह सबपर विभीषज्ञ और हनुमानजीने परस्पर परामर्श 
कर लिया होंगा। अतः हर्हमान ज्ीका सीधे अशोकवाटिकामं 
न जञ्ञाकर नगर-प्रवेश करना परमावश्यक था। 

# रकी २--जिजटाका सब खप्त सत्य हुआ केवल एक अंश 
रावणकी सत्यु, सत्य नहीं हुआ इसका क्‍या कारण है ? 

समावान -ध्वाभाविक सुवप्त कुछ क्रमबद्ध भी नहीं होते और 
यह भी आवश्यक नहीं कि सभी अंश पूरे हो जायें। तिखपर 
भी स्वप्तप्ें केवल रावणकी छझतत्यु ही वर्णन नहीं की है जागे 
विभीषणको छंकाका राज़ मिलना और सीताका रामके पास 
पहुंच जाना भी बताया है। यह खारी बाते एक साथ पूरी नहीं 
हुई । जिन्नटाने तो रूपछ कह दिया है छि स्वप्तके खारे ही अंश 
चार दिन बीतनेपर घत्य होंगे। यहां चार दिनसे तात्पय एकसे 
लेकर चार दिनतक नहीं है; बहिकि यह लोकोक्ति है जिसका 
मतलब “थोड़े दिन बीतने! से है। सो कुछ ही दिन पीछे धीरे 
धोरे सारी ही बात॑ ठीक हो गयों। अगर यह कहा जाय कि “दिन 
जारी' से मतहूब 'बानर? से है कि जब बागसे बानर चला जायमा 
तब यह खपना सिद्ध होगा तो यदह्द ता नहीं कहा कि कहां 
सडठा जायगा । चड़े जानेसे मतलब छोट जानेका भी हो सकता 
है। सी बागसे चलते चलाते सेना-चध और हंहा दहन तो हुआ 
हो है ओर रघुनाथज्ञीके पास पहुंचनेके बादसे युद्धारंभ ही हो 
गया हें जिसमे रावणकी झुत्यु, विभीषणको राज्याभिषेक और 
सीताका रामसे मिलना हुआ ही है. सपना प्रायः सत्य ही हुआ । 

& सपने बानर लका जारी | जात॒धान सेना सब मारी | 

खर आरूढ नगन दससीसा | घमुडित सिर खडित भ्ुज बीसा | 

एहि' विधि सो दच्छिन दिसि जाई | लंका मनहु विभीषन पाई | 

नगर फिरी रघुवीर दोहाई | तब प्रभु सीता बोलि पढाई | 

यह सपना मे कहठ विचारी | होइहि सत्य गये दिन चारी | 


६० मानसशहूावली 


शद्धा ३--.छुमीवको तो वालिके' ब्धेपर राज्य दिया ओर 
विभीषणको शावणझैे जीते ही राजतिलक कै कर दिया ! 

समाधान ३-.छुप्नोव माधुय्येंडपासक और विभीषण ऐेश्व- 
यें-उपासक था । जिसका प्रमाण यद है कि जब बालि-वधकी 
प्रतिज्ञा श्रीरघुनाथज्ीने की तो सुप्रीवको सहसा विश्वास 
नहीं हुआ । जब दुंदमि भस्थि भौर सप्ततार द्वारा परीक्षा कर लो 
तब भली भांति विश्वास हुआ। तिसपर भी रामने बा लिके मारने - 
की प्रतिज्ञा की थी न कि सारे वंशके मारनेकी प्रतिज्ञा की थी। 
रघुनाथज्ञीको सुप्नीव द्वारा यद्द भी ज्ञात ही हो गया होगा कि 
बालिके अंगद्‌ नामका पुत्र हे और खुग्रीबंके भी दृधिबलछ था 
ही | सुग्रीवने मित्रता होने और बल परीक्षाके बाद ऐसा भी 
कहा दे :-- । ह 

“सुख सपति परिवार बड़ाई । सब परिद्वरि करिदृ्ँ सेवकाई 





। श्र हर श्र मे 
अब प्रभु कृपा करहु एह्टि भांती | सब तजि भजन करूँ दिनरात॑ 


ओर सुप्नीचको तो केवछ बालिका भय था डसके डरसे 
ऋष्यभूक छोड़ कहीं जा तहीं सकता था। अतः मित्रका दुःख 
दूर करना ही असीष था। बालिसे कोई अपनी तो शब्रुतान 
थी। जब बालिने भक्ति और प्रेमलने वाक्य रामसे कहे हैं और 
रामने सम्रर्ा कि अब यह सुग्रीवको न सतायेगा तो यहांतक 
कह दिया कि 'अंचछ करहुं तनु रास्तहु प्राना' अतः यहां तो 
रामका विचार यहों था कि बालि हमारे पित्र सप्नीवको बहुत 
दुःख दे रहा है उसे बिता मारे मित्रका दुःख दुंर नहीं क्रिया जा 
सकता। रदा राज्याभिषेक वह पीछे जेंसा समय और मौका 
होगा किया जायगा | इसी कारण पहले राज़्यासिषेक नहीं 
किया । हा 

विभीषण ज्ञो ऐश्वरय उपासक था डसने घर बेटे ही रावणकों 
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यह समझाया था कि हे तात | राम मनुष्य और राजा नहीं हैं 
वह भुवनेश्वर और कालके सी काल हैं ।” ओर यहां तो रावणका 
सारा चंश ही नाश करना है ऐसा कोई भी राक्षस रखना नहीं 
है जो देव, मुनि द्विज तथा अपना द्वरोही हो, सो विभीषणके 
सिवा और कोई राक्षस ऐसा न था जो रावणका साथी न दो 
अतः यहां तो सबको मारना अभीष्ठ ही था| तब रंकाका राजा 
कोन होगा | निश्चय है कि विभीषण ही लंकाके राजा होंगे क्‍योंकि 
रावणादि राक्षसोंको मार सीताकों पाना ही रामका अभीष्ठट 
था | श्रीरामचन्द्र जी खय॑ं लंकाका शज्य करना चाहते न थे । 
दूसरे यह पक राजनेतिक चाल भी थी कि विभीषणको 
पहले ही राज्यामिषेक कर दिया जायगा तो विभीषण हमारा 
पक्का मददगार बन ज्ञायगा । रावण जब खुनेगा तो उसके दिलमें 
धक्का लगेगा और यद निश्चय होगा कि हम निश्चय मारे ज्ायँगे 
क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो हमे मरा मान चुड्े हैं । अतः श्रीरामके 
परा : मका दबदवता खारे राक्षल-समूह तथा रावणके दि्लिपर 
बिठानेके लिये रामने पहले ही राज्यामिषेक कर दिया | यहां 
श्रीरघुनन्द्नकी विभीषणादिकी पहले ही शंका मिटा देना है 
कि जिस राज-चेसवका शवणको इतना अमिमान है, वह में तृण- 
वत्‌ समझता हूं अर्थात्‌ उसको मारकर उसकी राज्यश्री लेनेका 


विचार मेरा नहीं है। हि 
क्या अजब है कि विभीषण ओर हनुमानजीमें जब परामशे 


हुआ होगा तो विभीषणकी बातोंपर गोर करके हनुमानजीने 
रामसे सारा वृत्त कह दिया हो कि विभीषण भी अवसर पाकर 
आपसे आ मिलेगा ओर यहां रामने अपने मंत्रियोंमें पहले ही 
निश्चय कर लिया हो कि विभीषणको आते ही राज्याभिषेक 
कर दिया जाय ताकि वह हरतरहसे हमारी सहायता करे | 
इसमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि सीताजीकों 
भी धैर्य बंधाना है । श्रीसीताको यह दूढ़ विश्वास हे कि रामजी 


श्र मॉनिर्सेशडुग चली 
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सत्य तथा दृढप्रतिश है अतः विभोष॑गकों आते ही, राचणको 
सत्युके पहले हो राज्याभिषिक कर दिया कि सौताज्ञीको 
निश्चय हो जाय कि रावण मारा जायगा। 

- शंका ४७--रावणादि पैदा तो महामुनि पुलस्त्यके चंशमें 

हुए हैं जेखा कद्दा है कि 'उपजे जद्‌॒पि पुलस्त्यकुल! परस्तु विभी- 
घण रघुनाथजीको अपना परिचय देते हुए कहते हैं. 'निसिचर 
बस जन्म खुरत्राता! तो यद निश्चर वंशके किस प्रकार हुए ! 
. समाधान उ--रावणादिका जन्म तो जरूर पुलस्त-वंशमें 
हुआ हैं परन्तु संस्कार मातु-बंशमें हुआ। और माता इनकी 
राक्षसकी कन्या थी और जबसे पेदा हुए तबसे मात्षगमें दी 
रहे | वहों छालन पालन हुआ । इससे मातृसंबंध बलचान रहा। 
संखारमें दंशके साथद्दी साथ कमें प्रधान है ही। इसी कारण 
विभीषणने अपनेको निम्धरंश कहा। देखिये किसी ब्राह्मणपीयसे 
3:85 उत्पन्त हो तो चद् वेश्या कमके प्रधानत्वके कारण 
वेश्या कहलायेगा । 

गोण रुपसे ऐसा भी कहा ज्ञा सकता है कि शरणागतके 
जहां और लक्षण हैं वहां एक लक्षण दोनता भी है अतः अपनेको 
तुच्छ दर्शानेके छिये ऐसा कहा । ः 

. शंका ५--समुद्रने हसुमानजीको तो रामदूत जानकर 
मैनाकद्वारा शुक्रषा की परन्तु खय॑ रघुनाथजीकी यात्रामें तीन 
दिन चीत जानेपरे भी न खंयं न किलीके द्वात शुक्षूषा की और 
न आया | इसका क्‍या कारण है ! 

इसका सुख्य कारंण तो यद है कि समुद्र ह॒शुमानजीका तो 
पंराक्रम देख चुका था तो रामदूत समझ अहलान जञताने या 
रांमफै प्रति अपनो मक्ति दिखानेके अभिप्रायसे हलुमान ज्ञीकी 
शुभूषा मैनाकद्वारा करायी । परन्तु रामने निश्चय किया कि 
वविनथ करिय सागर सन जाई” इस भमाधुय्येमय वचनोंसे समु- 
द्रको श्रीरधुनाथंजीकी इश्वरतामें श्रम हो गया परन्तु जब 





पश्चम सोपान--छुन्दरकारड ६ 


संघ नेउ प्रभु विसिष कराला उठी उद॒धिं उरअतर ज्वाज्ञा | 
मकर उरग कषगन अकुलाने ! जरत जन्तु जलनिधि जब जाने! | 
तब श्रोरघुनाथ जोका ऐश्वर्य देख समुद्र 
'कनक थार भरे मनिगन नाना । विप्ररूप आये तजिमाना? 
नीतिपक्षरो लेकर ऐला भी कहा जा सकता है कि, सममुद्र- 
ने विचारा कि मेरे दोनो तहोंमें दो शत्र हैं। दक्षिणमैं तो रावण 
है सो उसे मारना तो श्रोरधनाथज्ीने ठद॒रा ही लिया है। अब 
उत्त" तटबासी अघराली साठ हजार आमीर हैं उनके बधका 
उपाय विचारके समुद्र चुपष हो रहा कि जब रघनाथज्ञी क्रोध 
करंगे तो चाण चढावेंगे। इनका वाण अमोघ है, रोदेपर चढ़कर 
डतर नहीं सकता, उस समय छोड़नेके पहले ही में उनकी शर- 
णप्ें ज्ञाअंगा और बाण छोड़नेके लिग्रे यह प्राथना कर लूंगा कि 
'एंडि सर मम उत्तर तठवाती | हतहु नाथ खल नर अघरासी ।! 
ठीक उसको यह चाल चर भी गयी। ज्योंहोी श्रीरघनाथ ज्ोने 
ण संधाता अर्थात यढ़ाया कि समुद्र शरणमें आया, खारे 
उपाय और आउना दुःख कद  खुनाया। उस वाणसे उत्तर 
तरवाली भघराली दुर्शो्ा नाश कराके अपना रास्ता लिया | 


नी जज बता: 
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जपेउ पवनसुत पावन नामू 


अपने बस करि राखेड रामू 


राम राम राम राम 
स्‍8)% ॥४४ ॥४।.2 |» 


दाम राज शाम राम शाप शाम राभ शाम शास राम 
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का १--श्रीरघुनाथजीने यद कहा दे कि 'परम रस्य यह 
उत्तम भूमि है, इसकी महिमा अमित है, यहां शंश्ु स्थापना 
करू गा? इसका क्या कारण है, क्‍या इससे उत्तम भूमि कहीं ओर 
न्थी! इ 
समाधान ३-.यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि सब नदियां 
पवित्र और उनका तट परम रश्य माना जाता है इस विचारसे 
भारतवर्षमें मौगौलिक द्ृष्टिले देखिये ठो जितने पवित्र और बड़े 
बड़े तीर्थस्थान हैं. चद सब नदियोंके दी किनारे हैं. जैसे मथुरा, 
प्रयाग, काशी आदि। तिसपर समुद्र सत्र नदियोंका पति हे 
क्योंकि सभो नदियाँ उसके अन्तर्गत हैं। इसलिये समुद्र अति 
पावन तीर्थ हैं और डसका तट परमरस्य हे। जलतद ओर 
पवित्र स्थलमें देवस्थान होना भत्युत्तम है इस विचारसे श्ौरधु- 
नाथज्ञीने कहा कि यह स्थान पवित्र और परम रण्य है, यहां 
शम्भु स्थापना करु गा | 
यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि यद्द स्थान भारत 
औैसे विशाल देशक्ली दक्खिनी सीमा है। यहां अवश्य ही कोई न 
कोई पवित्र तीर्थस्थान होना दी चाहिये क्योंकि इसमें दो लाभ 
हैं एक तो यदद कि दक्षिणमें शिवकांचो और विष्णकांची दोनों 
तौर्थोँंकी सीमा मिलती है। शैचों और वेष्णवोमें पररूपर विरोध 
_रहता है। यदि यहां दोनों वी्थॉंके अछय अछग होते वष्णवह 7 दोनों ती्थॉंके अछग अलग होते वेष्णबह्ारा 
# परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जांइ नाई बरनी 
करिदहु इहाँ संभ्रु थापना। मोरे हृदय परम कलपना 


चच्ठ सोपान--लंकाकारड ह्ण 





शिवकी स्थापना की जायगी तो पररुपरका विरोध कम होगा | 
दूसरे जो यहांतक तोर्थयात्रा करंगे वह देशाटनके छाम उठाएंगे 
ओर परस्परका मेल मिलाप बढ़ेगा। बड़े छोंग इसी दृष्टिसे तीर्थ 
स्थापित करते हैं | 


शंका २---अंगदजीने रावणले कहा कि ४ फिरहिं राम 
सीता में हारो ” सीताज्ीके हार जानेका अंगदको क्या अधि- 
काश्था २ 


समाधान २-ज्ञब रावणने रघुनाथजीकी निन्‍्दा की तो वह 
अंगद ज्ञीको सहन न हुई। अतः उन्होंने मारे क्रोधके दोनों भुज्ञ- 
दण्डोंकी जम्रीनपर दे पदटका, जिसके मारे सारी समा हिल 
गयी | यहांतक कि रावणके मुकुट भी गिर गये | इस तरह 
श्रोरघुबाथज्ञोकी प्रभ्ुता अंगदने रावणकों दिखायी कि मु 
जेसे उनके सामान्य दूत भी ऐसा पराक्रम रखते हैं। इसीसे हमारे 
स्वामीके बल पराक्रमका अंदाज छगा ले | पर भंगदज्ीको उस 
समय इतना क्रोध आ गया कि इतनेपर भी शान्ति न हुई ओर 
यह उपयुक्त अबलर भी पराक्रम दिखलानेका मिल गया | अतः 
अड्दजीने विवारा कि यह बड़ा ऐश्वय्येबान है इससे क्‍या बाज़ी 
लगाकर अपने बलू-पराक्रमका अन्दाज्ञा कराये तो यह ठीक 
ही समझा कि सारा विवाद और रूगड़ा तो सीताजीके ही 
कारण है । वच्च इन्हींका बाज़ी लगा दें। क्‍योंकि अड्भदुज्ीको 
अनेक अछोकिफ आखोंदेखो घटनाओंके कारण श्घुनाथजीके 
प्रतापका पूरा भरोखा था ही, कि उनके भक्तों और सेवकोंके 
प्रण कभी झूठे हो ही नहीं सकते ओर रामचन्द्रजीने यह कहकर 
कि“बहुत बुराय तुमहि'का कहऊ | परम चतुर में जानत अहहूं”” 
यह अधिकार देही दिया था कि-- 


काज हमार तासु हित्त होई । रिपुसन करेहु बतकद्दी सोई। 
अड्भृदज्जी को श्रीरघुनाथजीके प्रतापका पूरा भरोसा था। 


हद मल आान्‍्लसशडूगवली' ह 
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अकसर ली भिकयय भकुत धर 0८ हक “पक 


परन्तु सुवयं भी कम बलबान न थे क्योंकि आखिर बाहिके ही 
पुत्र थे । तियमानुखार पितासे पुत्र बछवान होना ही चाहिये। 
जिस बालिसे रावण पराजित हो चुका था डउसीका पुत्र अडुद 
डसी पराज्ञित रावणसे क्यों डरने छगा। अतः अड्दने ख़ब 
सोच-विचारकर यह बाजी रूगायीं थी कि यदि किसी राक्षसने 
भी मेरा पेर हटा दिया तो में सीताजीकों हार जाऊगा | अन- 
होनी बातकी बाजी छगाकर सस्पूर्ण राक्षत्रोंका बछ मंथन 
करनेकरी यह युक्ति अंगदजी जेसे राजदूतके लिये उपयुक्त ही थी । 
इस प्रकार शाम्रप्रतापका सिक्का खारे राक्षसों तथा रावणके 
ऊपर भरती भाँति बिठानेका अवसर अंगदजीके हाथ लछूग गया । 
रही अधिकारकी बात सो ऊपर कहा जा उका है कि राम 
चन्द्रजीने अधिकार दे ही दिया था, तथा अंगदजीकों अपने 
पराक्रमपर, श्रीरघधनाथजीकी अलौकिक महिमापर तथा" अपने 


ऊपर प्रगाढ़ विश्वास था। कहा भी है-- 
'तेंहि समाज क्रिये कठिन पन, जेहि तौलेउ फेलास | 


तुलसी प्रमु महिमा कहों, की सेवक बिस्वास ॥ 

और छेले भी राजा मंहाराजाओं तथा महाजनोंकी हार 
जीतका अधिकार गुमाश्तों और राजदूतोंको होता भी है। 
शत: अंगदज्ञोको ऐसी प्रतिश्ा करनेका अधिकार खर्वेथा न्याय - 
संगत था । 


शेका इ--ज़ब लक्ष्मणन्नीकों पदली शक्ति लगी तब रघु- 
नाथजीने बहुत विछाप किया और बड़े उपायोंसे उनकी प्राण- 
रक्षा कर सके। और फिर जब दूसरी शक्ति रुच्मण ज्रीके छगी तो 
डखका निवारण खुताथजीने वचतों द्वाराही कर दिया इसका 
क्या कारण दै? तथा हनुमानजी तो रामकाजके लिये संजोवनी 
लेने शगे, प्रस्न्‍्तु उनको अआस्तेमे. अनेक्त छुष्टोक्ा सामता कश्ना 
प्र्ठा ब्हेर अभ् सी हुआ फकूसका कारण क्या है? 





च्चु सोपान--लडुधकारड ६छ 





समाधान ३---गोस्वामीजाने रामचरितमानसमें दो प्रकारखे 
रामचरित दिखाया हे ।.एंक तो नरत्वमें और दूसरे ईश्वरत्कमें | 
इसमें प्रथम प्रकरण अर्थात्‌ पहली चारकोी शक्तिद्धा छग॒ना तो 
नरत्वमें नरलीला करके दिखाया हैं जिलका समाधान उसी प्रक- 
रणमें गोस्वामी जोने कर भी दिया है । 


उम्रा एक अखणड रघुराई | नरगति मगत कृपालु देखाई । 
रही दूसरी शक्ति छगनेक्ी बात, सो उसमें रघुनाथ जीने 
अपने ईश्वरत्वको दिखाया। 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान शराणमत-पालक 
हैं, प्रथम शक्ति प्रकरणमें लक्ष्मणज्ञीसे कुछ भक्तिमावर्मे कमी 
रही | उनको अपने बल और ऐश्वय्येका अहंकार आ गया 
जिसकी ध्वति उनकी इस कार्यशेलोसे निकलती हे। 
“आयसु मांगे राम पहूँ; अंगदादि कपि साथ। 
लाइमन चले ऋद्ध होइ, बान सरासन हाथ | 


कहां तो खामीके पाससे जाना ओर प्रणाम भी न करता, 
क्‍या यह प्रत्यक्ष अहंकार नहीं है ? अपने घनुष बाण और परा- 
क्रमके भहंकारने लक्ष्म्रणज्ञोकों पीड़ा पहुंचायी और सफलता 
हाथ न छगी | परस्तु दूसरी शक्तिके प्रकरणमें जो सेवकका भाव 
स्वामीके प्रति होना चाहिये उसका श्रद्धा भक्ति समेत लक्ष्मण- 
जीने भमलोमांति पालन किया | 
“निजदल बिकल दोखे कटि कासे निषंग धनु द्वाथ | 
लदिमन चले सरोष तब नाइ रामबद साथ ह 
यहां बात हो दूसरी है यहां रामबरणोंमें खिर नवाकर 
स्वामीफे बलपर लड़नेके लिये चछे । फल तत्काल ही उत्तम 
मिला । दुःख सी- नाश हुआ और शक्तिक्के प्रभावक्के हरते ही 
पुन: रावणसे जा- युद्धकर उसे व्याकुक और मूछितकर दिय्या 
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और पुनः भगवानके चरणोंमें आ सिर नवाया। यहां तो भक्ति- 
पक्ष प्रबछ था फिर क्रपोंकर भक्त रूक्ष्मणज्ञीका अमंगरू हो 
सकता था। 
जो बात लक्ष्मणज्ञीके विषयमें वर्णन की गयी ठीक वही 
हनुमानजोके विषयमें सी घटती है। अर्थात्‌ हनुमानजीको भी 
अपने बलका गये हुआ और कुछ स्वामीसेषकके सम्बन्धमें जो 
भक्ति-भाव द्वीना चाहिये उसमें भी कमी हुई--- 
“चला प्रभेजनसुत बल भारी” 
इलमें बलका दर्प भलकता हैं। सेवकमें तो देन्यभाव 
चाहिये चाहे वह कितना ही पराक्रमी क्यों न हो | यहां अपना 
बछ भाषना और साथ ही प्रणाम भी न करता यह दोनों दी 
गलतियां दसुमानजीसे हुई', इसोका परिणामस्वरूप दुःख और 
अ्रमादिक विपदाओंका सामना हस्ुमानजीकों करना पड़ा। और 
अमिमान करनेका तो स्पष्ट प्रमाण है कि जब भरतंजीने राम- 
चन्द्रजीकी विपदुका हाल खुना तो हलुमानज़ीकों शीघ्र पहुंचा- 
नेका प्रयलस्वरुप उन्हे' अपने बाणद्वारा सेजनेको कहा | इसपर 
हज्चुमानजीकी अभिमान हुआ, । ञ 
“छुनि कपि सन उपजा आभेमाना। मेरे भार चल्िहि किंमि बाना । 
.. इससे सिद्ध है कि यहां हनुमानज्ीके हृदयमें अहंकार- पक्ष 
'खबर होनेंके कारण भक्ति-पक्ष निर्षंछ पड़ गया था | अतः उनको 
ज्ञों विषदाओंका सामना करना प्रेड़ोा सो अनुचित नहीं हुआ | 
सगवान्‌ रघुनाथजी. अपने भक्तोंमें गर्वा कुर उगने नहीं देते । 
शंका ४---% कालनेमिने तो मायामय सर बनाया था 
वहाँ मकरी कहांले आ गयी * 
, समाधान ,४--...इसने मार्गमें माया रखों। अर्थात्‌ आप एक 
सुनि बनकर बैठा । किसी उपयुक्त स्थानपर जहां बाग ताह़ात्र 
और मन्दिर था वहीं भपना आसन. सजाथा | खर मन्द्रि पह- 
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लेसे मोजद देखा। डले केवल “वर बाग बनाना” सुन्दर बास 
सजाना था | उसने सजाया । तालाब कूठा न था और न उसकी 
मकरी | 


शेका ६--श्रोरघुनाथज्ञीने लक्ष्मणज्जीको शक्ति रूगनेके 
बाद मूच्छित होनेपर उनको सस्बोधन कर अपना “सहद्दोद्र 
श्राता” निज्ञ जननीके एक कुमार, तथा 'खोपेहं मोहि तुमहिं गहि 
पानी, कहा है इसमें सत्यता कहांतक है ? 
समाधान ५-..इस प्रकरणको प्रंथकार गोसाई'जीने मनुज 
अनुद्ारी, और 'प्रछाप! दशामें सिद्ध किया है। 
“उहां राम लद्धिमनाहिं निहारी | बेलि बचन मनुज अनुहारी | 
न शः शः कै 
“प्रभु-प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर, 


रही प्रछाप द्शाकी बात कि प्ररापका क्या लक्षण है सो 
उल्तका लक्षण इस प्रकार है-- 
प्रलापो नर्थक वच:, (अमरकोष) 
“बिनु समुझे कछु बाके उठे, कहिये ताहि प्रताप । 
देह घंटे मनमें बढ़े, विरद्द व्याधि संताप । 
( भाषा भूषण ) 
अर्थात निर्थेक वचन कहनेंको प्रद्ाप कहते हैं. जिसमें 
कहना चाहें कुछ और कहने लग कुछ । 
इससे सिद्ध हैं कि यहां सघुनाथजीने जो कुछ कहा हे नरत्य 
और प्रलाप दशामें कहा हे। इसलिये पाठकों को विषयकोी सच्चाई- 
पर ध्यान नहीं देना चाहिये बढिक रघुनाथज्ञीकी नरछीछा और 
काव्यके रखसांगपर ध्यान देना चाहिये। फिर किसो प्रकारकी 
शंकाकी गुंजाइश द्वी नदहों रह जाती | 
अब ज्योंका त्यों शब्दार्थ लेकर इल प्रकार भी समाधान दो 
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सकता है कि पहले. तो अभ्निले खर मिला जिससे लब माइ. 
योंकी उत्पत्ति हैे.अतः इस नाते पररूपर सहोद्र हैं । 

दूसरे शेषोपनिषद्क्के प्रमाणसे यथार्थमें लद्दोद्र हैं क्‍योंकि 
लक्ष्मणजी उसी प्रकार प्रधथम श्रोकोंशब्पाजञ्ञीके गर्ममें थे । पीछे 
जन्मकालमें सुमित्राजीके गंभमें आये, जिस प्रकार रृष्णावता 
रमें शोधावतार बलरामजी पहले देवकीजीके उद्रमें थे पीछेसे 
आकर्षणद्वारा रोहिणीज्ञीके गर्ममें आये | 

तोखरे ऐसा भी कंह सकते हैं कि रघुनाथज्ञोने यह कहद्दा 
कि * है तात॑ ! तुम यद्दी विचारकर कि जेसे हमको तुम प्रिय 
श्राता मिले दो वैसे इस संखारमें सहोदरः भी नहों मिलते । 

ऐसा भी कहा जां सकता है कि रघुनाथज्ञीकी माताओं में 
अमेद्‌ बुद्धि है अर्थात्‌ उनमें अपने परायेपनका विचार नहीं है इसी 
भावको छेकर श्रीश्घुनाथजोने सहोद्र शब्बूका प्रयोध किया-। 

निज जननीके एक कुंमारा* 

लक्ष्मणज्ञीको रघुनाथजीने कंहा और खुमित्राजीफे दो पुत्र 
लक्ष्मण तथा शत्र घज्ञी हैं।सो एक शब्दफ़े आठ भर्थ हैं, यहां 
प्रधान भर्थ लेना हो मुख्य है।.. 

४ एकोउन्यार्थे प्रधानि च प्रथमे केबले तथा । 
साधारण समाने एल्पे संख्या यां च प्रयुज्यते [ (दिनकरी) 
* सोंपेह मोदिं तुमद्दि गहि पानी ? 

इसके लिये प्रछापक्े सिचा और कोई समाधान नहीं है । 

कुछ छोरगोंका मत है कि यहाँ पाणि-परहणकी चर्चाके साथ 
“इशारा उस्मिलाजी और सोताजीकी ओर करके कहते हैं कि 
# उतर तादि ” अर्थात्‌ ज़नकज्ञोको या 'उस्मिलाज़ीकों क्या 
'त्तर देगे+ यह-व्याख्या संगत हैं अवश्य परन्तु पूंवं पदोसे 





न लक लक 


- #अस काहे चला रवेस्ि-मग- माया [सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ 
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शह्का ६-.# श्री रधुनाथज्ञीकी शरणागत होकर भी विपीषण 
क्यों कुस्मकरणके पैरों जाके पडा ? 
समाधान ६-..ज्िप्त समय राचणने भरी सभ्षामें विभीषणके 
छात मार उसका घोर अपमान किया डस समय विभीषण महा 
ढुःखी होकर सभासे उठ सीधा श्रीरधनाथज्ीके पास चला 
परन्तु फिर लोकनिच्धाके भमयसे सोच-सखम्तककर मातासे विदा 
माँग, कुचेर तथा शंकरजीले परामर्श केकर तब श्री रघुनाथ चीके 
पास आया, परन्तु कुसमयमें भाईको त्यागनेका दुःख इसके 
हृदयसे नहों मिकला । जब विमीषण रावणको त्याग लुंकारे 
चला था, उस खसमप कुप्रकशण स्रो रहा था, इसलिये डखसे 
विभीषण कोई बातचोत न कर सका था।। अब, जब रावण- 
द्वारा जगाया ज्ञाकर कुभक्ररण युद्धके लिये भेजा गया तो 
चिश्नीषणने सोचा कि मेरी निंदा रावणने जरूर इससे की होगो॥ 
अतः अपनेको निरफ्राध सिद्ध करने और वास्तविऋ चुत्त अपनेसे 
बड़े भाईसे कहनेके लिये, तथा अपने प्रति उसका खंदेह मिटा- 
कर क्षमा-प्राथनाके छिये विभीषण इस समयकों खुअब- 
खर जान कुंभकरणके पास गया। जब विभीषणते चरणॉमँ 
पड़ अपना सारा चूस कह छुनाया, तब कुभकरणने रावणको 
लिंदा की ओर विभोषणकी प्रशंसा कर उसे निर्देष सिद्ध 
किया | इस बातपर सनन्‍्तुष्ठ हो विधीषण रामके पास आया 
इसके सिवाय यह भी ध्यान रहे कि अब कुंभकरणका भी 
मरण-समय है। हरंकामें तो वह सभी भाईबन्धु कुटुम्बियोस्ते 
मिलकर चला ही है। एक बेचास छाटा साई विभीषण ही 
रह जाता है। इसलिये अ्रंथकार गोसाई जीने किसी न किसी 
मिससे सब श्राताओंका मिलन वर्णन कर दिया है, क्योंकि अब 
आगे प्रिडन होना असंभव है। 





#* दोखि विभीखन आगे आयेउ | परेउ चरन निज नाम सुनायेउ 
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यदि विभीषणका मिलन कुंमकरणसे न होता तो शवणके 
कथनाचुखार विस्नीषणपर कुंमकरणका पूरा पूरा संदेह रहता, 
जो मरनेके समय साथ ही मनमें चला जाता | अतः कुमकरणकी 
मोक्ष न होती । इससे दोनोंका मिल्लन कराके संदेह मिटाकर 
कुम्मकरणको' मोक्षका अधिकारी बनाया | 

यद्यपि रामरक्त होने तथा माईहाएश घोर अपमानित होनेके 
कारण विभीषण रामकी शरणमें आया खहीं, पर आखिर था 
तो संखारी ही पुरुष ? वेर-विरोध दोतेपर भी रावणको स्उ॒त्युपर 
विश्नीषणको मद्दान हुःख हुआ। बस, जब उसने झुना कि 
कुम्मकरण रघुनाथजीले लड़ने आ रहा है तो यह समभूकर कि 
यह अब यहाँसे जीवित तो जञा नहीं सकता,श्रातृस्‍्नैहकी रस्खोमें 
बंधकर भाईसे जाकर मिलछना विधीषण जेसे कोमल हृदयवालेके 
लिये स्ववाविक ही था । इसोलिये वह कुम्मकरणसे - जाकर 
मिला और सारा वृत्त कहकर अपनेकों निदोष सिद्धकर भाईके 
स्नेहरूपी प्रसादको पा श्री रघुनाथजीके पास लौट आया । 

शक्का ७ --अंगद तथा हनुमातज्ञी ऐसे शिरोमणि योद्धाओंमेंले 
हैं कि जिनके एक ही सुश्टिक-प्रहारसे कुम्मकरण, रावण जसे 
योद्धा भूमिमें मुच्छित होकर गिर पड़े, “परन्तु यही योद्धा ज़ब 
क्रोध करके मेंघनादकों मारने छगे, तो उसके चोट सी क 
छूगी” ऐसा कह!) गया है। जब मारेसे नहीं मरा, तब फिर ऋष 
दिये | इसका कारण क्या है ! 

समाधान ७--इसका खामान्य रूपले सम्राधान तो इस 
धकार है कि यदि एक ही ओरकी विजय वर्णेन की ज्ञावे तो 
श्णकी वास्तविक शोमा नहों होती। वीश्रल फीकासा पड़ 
जाता हैं। निबंछठ और सबलका खंग्राम नीरख होता हैं। 
इसीलिये रावणपक्षका भी उत्कषे दिशाया है। 

मुख्य साव गोसाई'जोीका यह है कि लक्ष्मणञ्जीने मेघनादु-- 
बची प्रतिद्ञा की है, इसलिये अंगद, दसुमान, जैसे योद्धाओंके 
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करना. आय ९५ टी? पेय मास पर दी पा पिन पारी पक. प..आनम करना &/ ना... अनन्‍ना भा, 


मुकाडिलेगें मेघनादुका उत्कर्ष दिल्लारर फिर कछक्षप्रणजीढारा 
डखका बच कराके लक्ष्मणजीका उत्क्ष बढ़ाकर दिखाया जाय | 
इसीटिये पहले मेघनाकृका उत्कष दिखाया, फिर उसका दच 
लक्ष्मणजीद्वारा कराके वास्तवमें लक्ष्मणजीका उत्कषे बढ़ा- 
उढ़ाकर दिखाया। थ्री रघुनाथज्ञीके साईके सुकाविलेमें महान 
योद्धा ही आना चाहिये | देखिये आगे ज्ञाकर राम-रावणके युद्ध- 
पसंगने लिखा है कि 'ललछिमन कपील समेत । भणए सकक बीर 
अचेत ” यहां लक्ष्मणज्ञीको भी विकलछ बताया, क्योंछशि रावण- 
पर रघुनाथज्नीकी विजय होती है | इसी भांति यहां मेघनादका 
भी प्रसंग है । 
शुह्टा ८--.राचण और कुस्मकरणके शवको तो रघुनाथजोने 
शरद्दारा लंकामें भेजा, परन्तु मेघनादके शवकों सुवयं हनुमानजी 
लंकाद्वारपर रख जाये, इसमें क्या विशेषता थी? 
समाधान <-.श्री लक्ष्मणजञ्ञी तथा मेघनादक्रे प्रथम शुद्धमें 
जब रक्ष्मणञ्नी मूच्छित हुए हैं. तब 
 मेघनाद सम्त कोटि सत ज्ोधा रहे उठाई | 
जगदाधार अनन्त किमि, उठ चले खिलियाह।? 

तो यहां तो मेबनाद जले अनगिनत योद्धाओंसे भी श्रीलक्ष्मणज्ञी 
न उठ सके और जब मेघनाद रणघूमिमें घराशायी हुआ तो 

किन प्रयास इनुणान उठाए | लंका द्वार राखि पुनि आए | 
अतएव जहां लक्ष्मणन्नी बड़े परिश्रम और अनेक योद्धाओंके 
उपाय करनेपर भी न उठे, वहां मेघनादकों हनुमानजी अकेले 
बिना प्रयास उठाते हैं। रहा लेका-ह्रारपर रख आना, इसमे 
रामदलके अवयत्व और वीरत्वका दरिग्द्शोत कराया गया हे 
ओर लंकाऊ़े रावण-दुलकी हीनता दिखायी है। रही फेंकनेकी 


बात सो जाम्ववन्तद्वारा पहले ही लंकार्मं मेघनादकों फे कना 
दिखाया गया है । 


शा €--शोखसाई'ज्ञी राम-शावण-चंत्राम्में शवणके विषयमें 


श्छ मानसशडूगवली 





लिखते हैं कि .'अति गदे गने न सगुन असशन” तो रावणको तो 
सब असझुत्र ही हुए हैं , सशुन कहां हुए जो नहीं गिने ? 

- समाधान जब भूतकालमें रावणने द्ग्विजय किया, तब 
शकुन भो होते रहे, परन्तु अपने अपने बलछ-पराक्रम तथा ऐश्वर्य- 
के आगे इसने उन शकुनोंपर कभी विचार तथा विश्वास 
नहीं किया । यहां भूतकालके शकुन समझरूना चाहिये और चते- 
मान समयमें अशकुन हुए हो हैं; पहलेकों भाँति इसने इन अशा- 
कुनोंपर भी विचार नहीं किया ओर न ध्यान दिया । 

छनन्‍्दका भाव सरुपष्ट है कि रावणको इतना गये है कि वह 
इस बातपर ध्यान हो नहीं देता [ न गये | कि शकुन हो रहे है 
या अपशकुन हो रहे है | उल समय कोई शकुन नहीं हो रहा था, 
इस बातसे कोई विरोध नहीं पड़ता । 


., शद्धा १५--# विभीषण खदासे श्रीरघुनाथजीको ईश्वर 
संमंनता आया। परन्तु उसने राम-रावणं समरमें श्रीरघुनाथजीके 
लिये र्थकी इच्छा प्रकट की और शत्रकों जीतना कठिन बत- 
लाया । पंसन्‍तु रघुताथजीने परमार्थ सम्बन्धी रुप कमें उत्तर दिया। 

ह क्‍या बात है १ 

समाधान १०--विंभीषंण श्रीरघधनाथजीकी चाहे जो समफूत[: 
रहा हो, परन्तु वह श्रीरामचन्द्रजीका समर-मंत्री सी था 


# सुनु कपीस लंकापति बारा:। के विधि तरिय जलूबिः गंभरा ॥ 
कद लकेस' सुनंह रघुनायक। कोटि सिन्‍्ध्ु सोषक तव साथक ।॥। 
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# रावण रथी' बिरथ., रघुवीरा । देखि विभीषन ,मयउ अधोरापा 
स्रेप्रिक ,प्रीति अ्न , मा संदेहा | बादे धरने कह सहित. झनेहा ॥ 
साथ ने रथ नहिं तनु पद ऋना । केहि विधि जितव बीर बलबाना।॥ 
सुनहु सा कह क्ृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्थन्दन आना ॥ 
धीरओे फरेजे लेहि' रफ"चाको] संत्यसील' - हृढ' ध्वजा पतोका॥ 
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जद्यपि तदपि नोति अत गाई । विनय करिय सागरसन जाई ॥ 
ने£ 7] ने तर 

रिपुके समाचार जब पाए। राम संचव सब्च निकट बुलाएं ॥ 

लेका बांके चारि दुआरा | केदि विधि लागिय करहु विचारा || 

तब कपीस रिच्छेस विभीषन। सुमिरि हृदय दिनकरकुलसूषन | 


४७५ 


करे विचार तिन मंत्र दावा । चौरें अनी कपिकटक बनावा || 
जथा जोग सेनापति कीन्हें | जूयपप सकल बोलि तब लॉन्‍्हें ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुमाये। सुनि कपि सिंहनाद कौरे घाये ॥ 
इन अंशोसे स्पष्ट है कि जहाँ जहां मंत्रणाकी आवश्यकता 
हुई है, वहां विप्नोषणने पुरा पूरा योग दिया है। विभीषण कोरे 
भक्त दी म थे, बहिर बड़े चतुर राजनोतिज्ञ भी थे। अतः समरमें 
यराबरोके विचारसे विपीषणकों रथको आवश्यकता प्रतीत 
हुई | विभीषणके इस विचारसे देवता भी सहमत थे | 
देवन्ह प्रमुद्दि पयादे देखा | उर उपजा अति छोम विसेखा ॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । दर साहेत माताले लेइ आवा | 
ओर रघनाथज्ञीने भी रथका विशेध नहीं किया, बढिक--- 
पट ु छः ६५. नू' ह (5 क भू 
' ; तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 


बल ब्बिक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना | विरतिचरम संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचएडा । वर विज्ञान कठिन कोदरणडा ॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । समजम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा । यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धरममय अस रथ जाके । जीतन कह न' कतहु रिपु ताके ॥ 

महा अजय ससाररिपु, जीति सकइ सो बोर। 

जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मौतिघीर ६ 


आग आं आर 


१०६ मानसशड्रावली . ' 


जी परी करी, 


अब देखिये वानरोंकी दशा 
रथारूढ़ *रघुनार्थद्ध देखी। धाये कपि बल पाई बिसेखी॥ 
सद्दी न जाय कपिनके मारी। तब रावन माया बिस्तारी ॥ 

इन पदों से रुपष्ट है कि विभीषणने ज्ञों अपने नैतिक विचार 
प्रगट किये थे, वे बिवकुछ यथार्थे और उचित तथा न्यायसंगत 
थे। 

श्रीयमंचन्द्रज्ञीकी सेनामें, ओर विशेषतः रुवयं भगवानके 
पास रथ व होनेले जीतमें जो संदेइ हुआ, उसे मगवानने उपदेश- 
द्वारा निवारण किया। वात्पय्यं यह कि 

५४ ज्ञेहि जय होई, सो रुयंद्व आना ”?। जिस रथसे बारुत- 
विक जय होती है, वह और ही है। वह आध्यात्मिक है, आधि- 
भोतिक नहीं | जयका अवलम्ब आज मी सेना और सामग्रीपर 
नहों है, वरन्‌ विज्ञेताकी बुद्धि और चरित्र और आत्मबरू और 
साहसपर हे । 

विश्वामित्रज्ञीका शह्रबर वशिष्ठजीके आत्मबलसे परास्त हा 
गया था। “ घिग्वलं क्षत्रिय बल, ब्रह्मतेजो बर्ं बलम्‌ ”। राम- 
रावण युद्धमें भी श्रीरामचन्द्रज्ञोकी धम्में-बुद्धि, विधेश और 
आत्मबलने रावणकी पाप-बुद्धिआविवेक ओर कमजोरीपर वि 
पायी | पिछले युरोपीय-युद्धें भो जमनीको,द्वार उसके शत्र॒ओंके 
बलसे नहीं, बिक उसकी अपनी कमजोरीसे दी हुई। उसके 
शत्र॒ुओंमें अत्मबल प्रबछ होता तो आज्ञतक निर्णयमें देर न रूगती।| 
जम्मनीकी हार जरूर हुई, पर शात्रओंकी जीत मी नहीं हुई 

प्रस्तुत प्रसंगम भी श्रीरघुनाथजीने चास्तविक हार जीतके 
सम्बन्धपें गीता”का उपदेश चित्रीषणकों करके उनका मोह 
दूर किया | 


सुनि प्रभु वचन विभाषन, हरषि गद्ढे पदकेज । 
. एड्ि मिस मोहिं उपदेसेहु, राम ऋपासुखपुद्क ॥ 
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स्पष्ट है कि विभीषणके वचन राजनेतिक विचारसे थेन 
कि भक्तिक्षसे | परन्तु सगवदुब॒चन नित्य और सत्य हैं। 

शक्षा ११--# शिवजीने आरण्य काएडसे ही अर्थात्‌ वन- 
गमनले हो सतासी हजार बरस री+'लमाधि ऊूगा ली, फिर सला 
लंकाके राम-रावण-समरमें उत्तका आगमन करयोंकर हुआ होगा १ 

समाधान ३१ १-... श्रीशिवज्ीकी गणना ईश्वए-कोटिमें को 
जाती है, इससे अनेक रूप घारण करना शिवजीके लिये अ्ं- 
भव नहीं है। देखिये, हनुमानजी नित्य साकेतलोकर्मे भी रहते 
हैं. कदलोबनर्में भो रहते हैं, जहां रामकथा होती है वहां भी 
रहते हैं--.इसी प्रकार शिवज्ञीके भी अनेक रूप होनेमें कोई शड़ुग- 
को बात नहीं है | समराधानकी एक और रीति भी है। गोसूवामी- 
ज्ञीने कई अवतारोंकी कथा कही है ओर “ कहप वठप प्रति प्रभु 
अपतरहों ” खो शिवज्ञीने जिख कहपमे रम्बी समाधि लगायी 
थी, डसमें लडुगमें आकर रुतुति नहीं की । उनका लड्में आकर 
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# विरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई 


जा! 
7/ 7 रे नह 


सभु समय तेहि राम देखा | उपजा हिय अति हरघु विसेखा 


ँः ्ः है कं: 
सती कपठ जानिउ सुरर मी। सव दरसी सब अतरजासी 
क्र ्ः के ्ः 


“ संकर सहज सहूप सैभारा | छागि समाधि अखंड अपारा 
्ैः 2 हैः 
वात संवत सहस सतासी। तजी समावे सेभु अविनासी 
्ः कै नः न 
खल मल धाम कामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन 
सुमन वराषे सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर बिसमान। 
देखि सुअवसर राम पहिं, आये सेभु सुजान ॥ 


१5९4 . : मालखसशडुबव॒ली 


रुतुति ऋरना कव्पान्तरकी कर्क है | - 

शह्का १२--- # अप्निप्रवेशद्वार पतित्नत सिद्ध करनेका 
संकहप तो सीता ज्ञीके प्रतिवि:बने किया,उस्रका जर जाना कहा 
है, लो पंतिधत केले निभाया गया १ 
- संम्ाकष्षान १२-श्रीरघुनाथजीने सीताजी को हरणके पहले ही 
चनमें अ्विकी सोंप दिया था। 
"सीता प्रथम अनल महुँ राखी | प्रगट कीन्हि चद्द श्रेतर साखी! 
,. पैलिये खरदूषण त्रिशिरा आदिके मारनेके डपरान्त रघुनाथ- 
जीने सीताजीसे कहा कि 
“पुनहु प्रिया अतरुचिर घुसीला | में कछु करब ललित नश्वीला 
छुस् पावकमईँ करह निवासा । ज़ौ लगि करईँ निसाचर नासा” 


श्रीरेघुनाथजीकी आज्ञा पाते दी 
' प्रभु पद धरि हिय अनल समानी * 

मेज प्रतिबिम्ब राखि तहेँ सीता। तैसइ सील रूप सुविनीता 

_ “ग्रह छौकिक रौत्यजुंसार भूमिकारुप हुर्वेचन कहकर 
रघुनाथजीने सीताजीको अभ्रिसे निकालकर प्रकट किया है। 
वृस्तवमें राम-लीता-वियोग तो हुआ ही नहीं हैं| रामने छलित ' 
नरठीलों की है उसे तिबाहनेके अर्थ यद लौकिक व्यवहार 

खाया है। अन्तमें प्रतिविम्वको वास्तविक अंशमें मिलाना हें, 
इसी कारण प्रेतिविस्वका लय होंनां दिखाकर सीताज्ञीको स्वतः 
पू्वे रुपमें प्रगट होना दिखाया, क्‍योंकि अग्निप्रवेशके खमय 

* श्लोषणएडसम पावक भयो ? 
... सलल्किन होहु घरमके नेगी । पांवक प्रगट करहु तुम वेगी 


'प्रतिविम्ब अरू- खोकिक केलेक पन्लेड- पावक मूह रे 
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रहा छोकिक कलरूक उसके लिये कविने ऐसा दिखाया हें 
किप्रचए्ड पावक महँ जरे |! देखिये, ज्यों ही सीताजी अनलछसे 
निशलीं त्यों ही लठौकिक कलूंकोंका नाश हुआ ओर यह कीति- 
कौप्तुदी चतुर्दिक फेल गयी कि खीताजी शुद्ध और सच्ची पति- 


बता है, क्‍योंकि अम्निपरीक्षा करनेपर अन्न भी उन्हे! न जला 
स्का । 
प्रतिचविमस्बका ज़लना कहा है सत्रो स्वतः सीताजीके प्रकट 


होनेके कारण ही कहा हे | प्रतिविश्ब तो रूपके देवता अश्नविका रचा 
कृत्रिम था। वास्तविक सीताजी का स्थानापन्न था। जब असली 
सीताजी आ गयीं तब उसका अश्नविमँ समा जाना अनिवाणय्ये 
था। प्रतिविश्च अमस्नरिमें जल गयो, गुप्त हो गया, विल्लीन हो गया, 
क्योंकि अब लसकों आवश्यकता न रही | 

इस सम्पन्धमें अनेक कथायें कहो जाती हैं। कहीं वेद- 
वतीकों सोताका रूप कहा गया है, कहीं प्रतिविस्व॒को पांचाछी- 
का रूप कहा है| परन्तु मानसकार कविका आन्तरिक अभिप्राय 


स्पष्ट है | 
अयोध्याकारडमें जब वनमे सरतादि रघुनाथजीसे मिलनेके 


लिये आये, उस समय सासखुओंकी सेवा करनेके विचारसे उतने 
ही रूप सोताज्ञीने धारण किये, जितनी कि साखुए' थीं | 
“सीय सासु प्रति वेष बनाई | सादर करइ सरिस सेवकाई' 
वह सब रूप भी सीताजीमें ही छय हुए । ग्रन्थकारने 
भगवती श्रीसीताजोमें नरलीकाके साथ ही साथ अनेक खलोंमें 
ऐश्वय्ये भी दिखाया है। “ जरे ?? का अथ “ जड़े " करके मी 
छोग समाधान करते हैं, परन्तु यह युक्ति ठोक नहीं बेठती । 
शद्भा १६-+# विभीषणने पुष्पक विमानको ज्ञो वाघ्तवमें 
कुबेरजोका था, उनझे यहां न मेजकर रघुनाथजोकोी समपेण 
किया | इसका कारण क्या है ? 





# लिइ पुष्पक प्रभु आगे राखा' 
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समाधान १३--श्रीरघुनाथज्ञीने विभीषणसे कहा कि हे 
सखा ! मुन्‍्दे शीघ्रसे शीघ्र अयोध्याजी पहुँचाओ, क्योंकि अब 
चौंदह बरसको अवधिमें केवछ एक हो दिन शेष है, हम पाँव 
पयादे एक दिनर्मे किसो प्रकार नहीं पहुंच सकते ओर यदि 
अवधि बीतनेपर अवधरमें पहुँचा तो बड़ा अनर्थ होगा, महाश्रात॒- 
सस्‍्नेही मसस्‍्तादिका मिलता अखंभव हो ज्ञायगा अर्थात्‌ वद निराश 
हो प्राणत्याग कर देंगे । 

८द्सा भरत ध्ुमिरत मोहि, निमिष कबपसम जात | 


तापस वेष गात कृूस, जपत निरंतर मोहि | 
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देखऊँ वेगि सो जतन करु, सखा निहोरले तोहि ॥ 
बीते अवधि जाँड जौ, जियत न पावर्ड बार | 
सुमिरत अनुज़प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
श्रोरघुताथजीके ध्तने करुणापूर्ण श्रातू-स्नेहमें खसने वचन 
सुनते ही विभीषणका परम कर्तव्य हो गया कि श्रोरघुताथजी को 
नियत खमयके भोतर अवध पहुँचा दे । इसीसे घिभ षणने 
पुष्पकपानले भगवानके आगे रला। भगवान डसके द्वारा अवधिके 
अन्द्र अयोध्याजी आ पहुँ चे। काम पूरा द्वोनेके उपरान्त रघुना- 
थजीने फौरन दी परुष्पकयान कुवेरके पास भेज दिया । देखिये 
परायी वस्तु मेंजनेमें कितनी जददी की कि 
“नगर निकट प्रमु प्रेरेठ, उतेरेठ भूमि विमान ॥ 
टतरिं कहेउ प्रभु पुष्पक्िं, तुम कुबेर पढ्वे जाहु । 
प्रेरित राम चलेउ सो, हरघ विरहु अति ताहें ॥ 
अतः विभीषणका श्रीरघुनाथजीको पुष्यकयान देगा उस 
समय उचित हो था । 


हम 


शझ्का (--भरतजी हन्चुमानजीके पहले यह वाक्य कि 
[१] जासु विरह् सोचहु दिनराती | रटहु निरंतर गुनगन पांती 
रघुकुल तिनरक सुजन सुखदाता । आयड कुसल देवमुनित्राता' 
सुनकर कुछ भी न बोले, परन्तु यह दूसरा वाक्य 
[२] 'रिपु रन जीति सुजस सुरगावत | सीता अनुज सह्दित पुर आवतः 
खुनते ही यह दशा हो गयी 
“सुनत बचन विसरे सब दूखा तृषावंत जिमि पाव पियूषाः 
और फौण्न ही उत्तर दिया कि 
“को तुम्ह तात कहांते आये । मोहिं परम प्रिय वचन सुनाये ,” 
इसमें क्‍या हेतु है £ 
समाधान १--प्रथम वाक्यमें केवल श्रीरघुनाथजीके आगमन 
की ध्वनि निकलती है। लक्ष्पणजञ्ञीके जीवित होकर साथ 
लोटने ओर शावणकी मार सीताजीकों प्रापहूर उनके साथमें 
छोटनैका वर्णन हनुमानजीके इस पहले वाक्यमें न पाकर सर- 
तज्जी विचार-सागरमे दूब गये, इसलिये कोई उत्तर न दे सके। 
हजुमानज़ी भी बड़े ही विचारवान हैं, ऋकट अपनी भूठ समस्द् 
गये ओर फोरन हो दूछरा वाक्य कहा, जिसमें श्रीरघुनाथजीका 
राचणको जीतकर सीनाजी तथा लक्ष्मणञ्जी सहित आनेका 
सारा प्रसंग आ गया | बस, फिर कया था, सारा संदेह विलीन 
हो गया और अति शीघ्र प्रत्युत्तर दिया । 
इस शड़गके साथ यह भो शहुग होती है कि भरतजी तो 
तृषावन्त रघुनाथजीके दशेनरूपी जछके थे फिर अमछुव कहाँसे 
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मिल गया। इसका समाध्रान तो सहज ही किया जा सकता है 
कि श्रीरघनाथजीले उनके भक्तोंकी महिमा सदेव बड़ी कही गयी 
है, अतः सुग्रोच, चिसीषण,ज़ासबचन्त, अंग्रदादि रघताथजीके परम 
भक्त भी खाथमें आ रहे हैं, यही अम्॒तचत्‌ है । 
शक्का २--+क्री रघनाथजीने कषपि ऋक्षादिकोंकों अपने सब 
सम्बन्धियोंसे अधिक प्यारा कहा, परन्तु फिर उन्हें अवधमें क्‍यों 
नहीं रखा २ | 
समाधान २-.घुर्य बात यह है कि छुप्नोच, विश्रीषणादि 

थह खब राज्ञा तथा शहस्य हें । इनके अवधमें रहतेसे इनका 
परिवार ओर इनकी कुछ लेना भी अवधमें रहेगो । इनके राज्योंका 
धबन्ध गड़बड़ा ज्ञायगा, सारे देशोंमें थ। अशान्ति फैल ज्ञायगी । 
इसले इनकी अपने अपने देशोंकों बिदा कर शिया। इसकी 
पुष्टि इस बातसे और हो 'जातो है क्रि हनुमानजोफों वापिस 
नहीं भेज्ञा, क्‍योंकि न तो वह कहींके राजा हें मोर न गहस्थ हैं । 
' + शोण शेतिसे इस प्रकार, भी इसंका समाधान किया जा, 
सकता है कि यद्द वानर रीछ आदि सब देवभंश हैं, अपने 
अपने अंशोतें मिलेंगे मऔौर अधश्ंधवासी सब साकेतको जायेंगे। 
प्रस्तु इस युक्तिमें एक ग्रह शंका पैदा हो जाती है कि 
विभीषण तो देखमंडशा:त था उसे ही अवधमें रख छेते | 

, ज्धतक कि जिसका अधिकार है, बसे भूमिपर रहना दो है 
फ़्योंकि द्वापसो कृष्ण ओर जास्वतन्तका युद्ध होना है ओर 
बयंद. वातरका बच ब्रकूरामजीद्वारा होना है, इस कारण 
स्ाबम़े नहीं एकता । |, 

/५ जीक्ठा इ--गोसाई जीते पहले तो यह लिखा कि * दुइ खुत 
छुच्छ सीता जाये ! ओर आगे जाकर लिखते हैं कि 





/£ पैं:अछल ग्रज्ञा झम्पति बेदेद्ी देह .गेढ़ परिवार सनेही 
9 5क्त्र मक्मियल्ञहि इन्हूडिहमाना:॥|मूध्, न. कहने और यह बाना ॥ 
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8. 


“हुई दुई सुत सब भ्रातन केरे 

यहां दूखरे बाक्यमें सब प्राताओंका नाम लिया और 
पहले वाक्यमें सोताजीका नाम लिया, रघुनाथजोका कहीं भी 
नाम नहीं लिया । इसका कया कारण है ? 

समातरान ३. भरता दक ब्राताओंके पुत्र तो अवोध्यामें 
पैदा हुए हैं इस कारण लौकिक रीत्यनुसार पिताके नामसे 
पअलिश किये | परन्तु सीताजीके पुत्र लवकुश महाघ्तुति बाव्मी- 
किल्लीके आश्रममें पेदा हुए और वाह्मीकिने खीताज़ीको 
पुत्रीचतू माना जिसके प्रमाण वाह्मीकीय रामायणादियें 
लिछते हैं। अतः वह सुनि-शआश्रम ही सीवाजीका नहर हुआ। 
नेहरमें बालक मावाके ही नामसे प्रसिद्ध होते हैं शत: श्रो 
स्घुवाथके नामसे न कहकर सीताजीके नामसे प्रसिद्ध किये ! 
शेल्वामीजी श्री रामजानकी युगलख्पका नित्य संयोग मानते 
हैं। रामचरितमानसमें सीताहर्णके पूथे श्री जञानकीजीका 
अग्निष्रवेश ओर प्रतिविश्वमाज को हश जाना दिखाया गया। 
यहाँतक मकतकबिको सहद्य था, किन्तु एक तो सोताजञ्ञीके वन- 
बाखसे वास्तविक असहा वियोग, दूसरे उसमें श्रीरामचनद्र- 
जीकी ऋछथाके प्राद्यान्यका अमाव, यह दोनों बात भक्तिप्तावके 
अनुकूछ नहीं पड़ती थीं। इसीलिये गोखामीजोने स्रीवाजीके 
बनघाखको कथा का इशारा ८ दुइ खुत छुन्दर सीता जाये पद्यें 
किया हे | 

शा ७--#जब श्रोरछुनाथजी खब बानर शरीक आदिको 





तब अगद उठि नाइ सिर, सजल नयन कर जौरि । 
अति विनीत बोलेड बचन, मनहूँ प्रेमरस वोरि॥ 
“सुनु सरबग्य कृपा सुखासधों। दीन दयाकर आरतवंधों । 
मरती बार नाथ सोहि बाली। गयउ तुम्हारोंहि कोछे घाली॥ 
असरनसरन विरद सभारी । मोहि जाने तजहु भगत हितकारी | 
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तक मन निश किक लि ले कलम न सिककक 
बिदा करने लगे तो अंगदजीने बहुत अनुनय विनयकी। पर ञ्री- 
रघुनाथजीने इतने दयालु होनेपर मी अंगदको अव्श्चमें न रखा , 


इसका क्या कारण है * 
समाधान ४--किप्किधाकांडमें देखिये कि पहले ही मरते 


सप्तय बालछिने अंगदको इसलिये सौंप दिया कि गद्दीको 
परम्परा नष्ट न हो | 
“यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिये 
गहि बांह सुरनरनाह आपन दास अगद कीजिये” 
बालिफे इस मतलबको समकतक्र रघुनाथन्नीने सुप्नी व को 
राजा बनानेके साथ ही अंगदको युवराज बना दिया 
“लछ्िमन तुरत बोलाये पुरजन बिप्रसमाज 
राज दीन्द सुग्रीव कहुं, अगद कह युवराज / 
उसी समयके वचनको ध्यानमें रखके श्रोमहाराजने ड्से 
बिदा क्रिया । निर्भय करने या अधिक प्रीति दु्शानेकों श्ीरध,- 
नाथजीने भंगदको “निज. उरमाल, ओर बसन! पहिराकर 
बिदा किया । 
धनिज उरमाल बसन मनि, बालितनय पहिराइ। 
विदा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार सपुझाइ ।! 





मोरे प्रभु तुम्ह गुरु पितु माता । जाई कहां तजि पद जलजाता ॥ऐ 
सुम्हहिं बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मन कहा | 
बालक ग्याव वाद्धि बलहीना | राखहु सरत जानि जन दीना ॥ 
नीच टहल णहकी सब कौरेंहड । पद पैकज विलेकि भव तरिहर्डे । 
अस कांड चरन परेड अभु पा । अब जनि नाथ कहहु एह जाहीं। 
अऋगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासीव |, 
ग्र॒ज्नु उठाय डर लायठ, सजल नयन राजीव | 


शर्की ५--#श्री शंकरजीने सुशंडीद्वारा राशकथा मराछततर 
धारण करके छुनो । प्रकट होक्षर नदीं छुपी इसका कया कारण 
हे? 
समाधान ५ अन्लेक श्रोताओंका मशलरूझप देखकर आप 
भी मशल बन गये, जिससे खबमें मिलके झछुन सकें। अपने 
द्व्य रझुपसे श्रोता-समाजमें शिव सगवाव होते तो और सब 
पक्षियोंक्री स्पष्ट ही कठिताई होती और शुप्त रीतिसे छुननेसे 
थाका यधाथे रसाखादन भो होता है । 
बात मुख्य यह है कि शंकरजी तो भुशडीके मानसबचरित्र 
खुनातेवाले खयं आयाय्थ थे।  सतोके वियोगमें भ्रमण 
पय्येटन सत्संगद्ारा शिवजी अपना समय काटते फिर 
रहे थे। इसी वीचमें काकभुश 'डीको रामोपासक जान शिवजी 
नोलगिस्पिर सत्खंगके लिये आये | परन्तु यह ध्यान रखा कि यदि 
में अपने रूपयें यहां कथा छुनंगा तो भुश'डो खंकोचके मारे 
उस स्वतंत्रताक्रे साथ कथा वर्णन न करेगा जिस प्रकार 
इस खसप्॒य छकर रहा है। ऐेली दशा वाध्तविकझ आनंद जो 
श्रोताओं ओर ककाके बीच कथाएँ जाना चाहिये वह न 
आयेगा। इसीलिये शिवज्ञीने इस नीतिका अवलूब्बन किया। 
यह शंका हो खकती है कि मराछका ही रूप क्‍यों धारण 
किया। अं।र पक्षी क्‍यों न बने | इसका सप्ताधान यह है कि 
कोई काम निष्प्रयोजन नहों होता। हंस नीरक्षीर विवेकयुक्त 
ज्ञानकी सूत्ति लमझा जाता है। शिवज्ों भी ज्ञानहूप हैं। अतः 
उनको हंलका ही रूप धारण करना झुसंगत था। 
शक्की ६--भरी रघ्‌ नाथजीके उदरमे भुशुडोकों कई कदरप बीत 
अगद हृदय प्रेम नहि थोरा | फिरि फिरि बितव रामकी ओरा॥। 
बार बार कर दड प्रनामा। सन अस रहन कहृहि मोहि रामा । 
# तब कछु काल मराल तनु, धोर तह कीन्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपति गन, पुनि आयऊं केलास । 
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गये, परन्तु मुंखसे बाहर निर्केले तो केवल दो घड़िष्सं बीती थीं। - 
यह केसे सूभव हैं ? 

भुश डिन्नोके लिये यह भो कहा हि “ महाप्रलय्‌हु नास तत्र 
नाहीं ” यह केसे संमंव है ? 

समाधे|न ६--काछका मुख्य मात रात दित +' है जो अंपने 
धुरेपर धरतीकी गति है। वर्ष उस कालको कहते है जो पृथ्त्री- 
विंडको सूथ्येकी एक परिक्रमामें छुगता है। भिन्न भिन्न पिडोंके 
लिये उनके परिक्रमणभेदसे भिन्न कालमान हैं | बददरुपतिका वर्ष- 
मान हमारे पार्थिव वर्षधानके बारह बरसोंका है | इसी दरदह शंनि- 
छोकमें हमारे तीस बरसोंका एक बरख होता है | यह छोटे छीटे 
पिंडाँके उदाहरण हैं। अनन्त आकाशमंडलमें ऐसे ऐसे पिंड हैं, 
जिनके एक एक वे हमारे करोड़ों बरसोंके बराबर हो सकते है। 
साध ही छोटे पिंडोंका हिलाब कीजिये तो कालमेंद अत्यन्त 
बडा वा अत्यन्त छोटा दीखता है। एक एक परमाणमें विद - 
व्कण एक सेकंडमें एक छाख अस्सी हजोंर मीरूके वेगलें घन 
कणका परिक्रप्ण करते हैं | अतः हमारे एक सेकंडमें विद्य - 
त्कर्षफे लाशों बरस बीत सकतें हैं। बह्मके छिए्रे कहा है 
४ अणोरणीयान्‌ महतो मदह्दीयान्‌ ? | यदि भंगवानके खुक्ष्म साव॑-. 
पर निगाह दौड़ाते हैं अथवा . कागभश'डिके रूपसे मगवानकी 
सूच्म सश्िमें भ्रमण करते हैं. तों हमारी दो घडीमें अर्थात्त्‌ २८८० 
लेकूडमें परमाण ब्रह्मांडके विंय्र तकण्योंके [प्रति - सेकेंड केवल 
दो लाख वर्ष मोौनकर | लगंभग छः अरब बरस होते हैं। 
यदि वैज्ञानिफोंद्धार अनुभूत वि्यत्क्णोंले भी सक्षत्र पिंडींकी' 

कंदपना कर, तो घडीमें अनेक ऋद्पोंकां बीत॑नां कोई असंभव 

+एक कठप पार्थिव बरखोंके मानसे ४अरब इश्करोड़ बरलों- 
का होता है |: 

#भ्रसत म्रोहि: ब्रह्मांड झनेका। बीते मनहूँ कलप सत एका 

उसय घड्टीमह में सब देखा. भयेऊे खमित सन सोह बिसेखा ॥ 
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बात नहीं ठहरतीं। काऊलूकी और देशकी कह्पना सापेक्ष है। 
इस ध्यलपर अधिक विस्तार संभव मी नहीं | इसपर पूछ दाशें- 
निक विचारके लिये लेखकप्रणोत वचेशानिक अद्वतवादमें 
४ कारूकी ऋष्पना ” देखिये । 

जञाग्रत अवस्थामेँ मिन्‍न पिएडोंके गतिक्रमले कालमानमें 
कितना बडा अन्तर पडता है, यह बात चेशानिक विदारसे स्पष्ट 
हो जाती है | जाग्रतसे मिन्‍न स्वप्रावस्थाका कारूमान तो अत्यन्त 
अड्न है । सपनेमे देखता हूं कि हिमालय पव॑त है, गंगा है जो 
अवश्य ही अरबों बरखसे है, ओर में स्वयं महीनों यात्रा करता 
हु, अनेक घटनाए' घटती हैं जिनकों संख्या, सेंद, विस्तार आदि 
बातें बरसोंका अनुमान उत्पन्न करती हैं, परन्तु आंख खुली, 
अवस्था बदली तो मालूम हुआ कि दस मिनिटसे अधिक न सोया 
हुगा | यह दस मिनिट जाम्रतके हैं, पर स्वप्लावस्थाक्रे अरबों बरस 
बात गये। अवश्या-मेंदसे देशकालूचस्तुमें मेद प्रतोत होना 
स्वाभाविक है, क्‍योंकि देश काल वस्तु तीगों सापेक्ष हैं गतः 
असत्य ओर अनिल हैं | देशातीत, कालातीत, वस्त्वतीत, नित्य 
सत्य सत्ता अपेक्षाकृत नहीं है, अतः उसमें विक्रार संभव नहीं | 
भुशुण्डिज्ञी “ मनहु करप सत एका ?” भिन्‍्त भिन्न ब्रह्मास्डॉमें 
घूमते रहे, परन्तु चस्तुतः [ अर्थात्‌ जाग्रत अचध्थामें जिस व्यच- 
हारमे वास्तविक खमकते हैं] दो ही घड़ीका समय छगा। 
४ मनहुँ” शब्द भुशुण्डिजीके अवष्यान्तरका, दूसरी अधस्थामे,--- 
शायद्‌ समाधिको अवस्थामें--प्रवेश करनेका पता देता है| इस 
मिन्‍न अवध्यामें उन्होंने एक सो एक कप बिशपा ओर फ़िर 
जब पूर्वावख्वामें छोटे तो डख अवख्थाऊे मानसे दो हो धड़ियां 
बीती थीों। 

इसी तरह “ महा प्रलयहु नास तव नाहीं ” को भी समम्धवा 
चाहिये। सृष्टि और प्ररुष दोनों कालकी खोमाके मीतर है | 
परन्तु जो अवखा कालातीत है, उत्षमें आदि अच्त कहां ? ज्त्पम- 


११८ मानसशडूगवली 
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मरण कहाँ? यह अचस्था ब्रह्मले भिन्‍न-नहीं है| इसे “लालोक्प 
मुक्ति ” कद सकते हैं। सशुणोपासक गोलोक, खाकेतकोक, 
आदि लोकोंको देश काल वस्तुसे परे मानते हैं। 

शझ्ट ७--#श्ुशुरिडज्ञीने मोहमें भरतादिकोके अनेक रूप देखे 
और शअ्रीराधवर्का एक ही रूप देखा। भरतादिकोंमें यह अनि- 
व्यंत्यं वंपों दिल्लाया है 

समाधान ३--यह खंब श्री रघुनाथज्ञीकोी माथाकों करतून 
हैं। भरतादिकके एंवं विश्वस्मरके अनेक रूप कोतुकवत्‌ हैं। 
संघिकार ओर अनित्य हैं। एंक बात और भो है । भ्ुशरिडको 
मोह केवल राघवके प्रति ही हुआ है अतः भ्रीरघुताथजीने सबसे 
विलक्षण नित्य और स्वंविकारर हित केवल अपना ही रूप 
दिलाया | यदि सब श्राताओंमें भुशुर्डिकों संदेह होता तो श्रोरघ - 
नाथज्ी सबको एक ही रोतिसे दिखाते | जेसे कि सतीज्ञीकों राम, 
खीता' तथा लच्मणज्ञों तोनोंमेंद्रो सदेद हुआ था 'इसलिये 
चहाँ महाराजने सतीको.तीनोंका एकसा रूप दिल्लाया | 

“सोइ रघुबर साइ लाछ्िमन सीता 

इस प्रकार सतीके प्रसंगर्म वर्णन किया गया हैं । 

शक्का ८--श्रीरामचरितमानस चार व्यक्तियोंद्वारा खंवाद- 
रुपमें वर्णन हुआ है। इनमेंसे डत्तरकारडके अन्तमें तोन 

अबधपुरी प्रति भुवन-निह्मरी,। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ' 

दूसरथ कोसिल्या सुदु ताता ।.विविघ रूप भग्तादिक आता 

प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा-। देखेडँ बाल्न॒ विनोद उदार 

भिन्न भिन्न मे दाख, सब, अति विचितः इरिजान-। 
अंगानित भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखेउं आन ॥ 
( बालकाण्डमें ) 
( १ )नागवलिक्‌ जो कृथा- सेहार | भरद्वाज सुनिवरहि सुनाई ॥ 
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संबादोंकी तो 'इतिः- लगायी है। परन्तु याज्षवहक्य झर सार- 
ह्वाजके-संवादकी * इदति ? नहीं छगायो | इसका क्या कारण है ? 
समाधान ८--पमारद्वाजका प्रश्न रामरुचरुपका है । सप्तकाएड 
रामायण सुनतेका प्रश्न नहीं है । 
“रु कबन प्रभु पूछें तोही । । कहिय बुझाइ कृपानिधि मोहीं। 
इसीलसे आधे बालकाण्डतक रामस्त्ररूप और जकन्महेतु कह- 
कर याक्षवब्क्य-भारदाज संवाद गुप्त कर दिया गया | 
याज्ञवल्कपट्दटारा खातों काएडोंकी कथा कहलाना सी सिद्ध 
कर सकते. हैं| बाल'घारडमें इन्हीं याशवल्क््पजीने आरंप किया कि 
'कहडु सो मति अनुहार अब, उमा संभु संवादः 
और अप्तमें उत्त रक' णडमें इन्हीं याश्तरत्क्ष्यक्ा बेसे ही शब्रोंमें 
डपर्सहार भो है- घह़ झुम संभु उम्रा संवादा ' हाँ, गोस्वामी- 
जीने याशवल्कषयजोके विदा होनेका खमाचार नहों कहा | शायद 
सुनियोंके समागमका अन्त करना नहों रुचा और शमकथा हो 


>> 


( २ ) सभु कीन्द यह चरित सुहावा | वहुरि कृपा करे उम्रहे सुनावा 

( ३ ) साइ सिव कागभुसुडिहि दीन्हा | राम भगत अधिकारी चौन्‍्हा 
नह मे जौ 77<] 

( ४ ) भाषा बंब करबि से सोई | मेरे मन ग्रवोव जेहि होई । 


<“र कारड्स ) 
( १ ) तासु चरन सिरनाय करे, प्रेम साहित मतिधीर | 
गयउ गरुड बेकुठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥ 

मा मै रे मै 
( २) गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन | 

बिनु हरि कृपा न हाइ सो गावाहे वेद पुरान ॥ 

कहेहु परम घु्नौत इतिहास नत खबन छूटहि भवपासा | 

६] जे नेंर में८ 


( ३ ) रघुपति कृपा जथामति गावा|। यह पावन चारेत झुहावा । 
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जानेपर प्रयोजन भो नहीं रहा कि आनुषंगिक कथाका विस्तार 
करें। यद रुमरण रखने योग्य है--- 
सछुनु मुनि आजु समागम तेरे, कि न जाइ जप्त सुख मन मेरे । 

इस सुखका अन्त करना गोस्वामोजञी जेसे भक्तिरसिकके 
लिये .इच्ट न था | ॒ 

शड्]8-.७. सत पंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर धघरें” 
इस पदमें सतपंचका अथे “अच्छे पंच” है अथवा यह संख्या- 
सूचक पद है ? 

समाधान ३- अन्थका रने इस विदचारसे कि कोई घटावे बढ़.वे 
नहीं, चोपाइयोंकी संख्या दी है| मद्वन्त श्रो रामचरण दसजोने 
मुख्य.र्थ ५१०० श्लोकाक्षरोंक्री गणनाले संख्या दो है, जो मिलती 
नहीं,- अतः मान्य नहीं है | उन्दोंने फिर युक्तिले “अच्छे पृ थे” अर्थ 
किया है | ग्रही अथे पं+ श्रीपह्ावीरप्रलादशी मालवीब वेद्यक्तो 
भो मान्य है| उन्होंने अपनो टीकाके अन्तमें एक खारिणी दो 
है जिसमें कुल चांपाश्योंकी संख्या ४५६७, अर्दा लियोकी संख्या 
£8,डिड्छाकी संख्या ७, डसखका भ्रर्दालो १ दा है। इस तरह कुछ 
चोपाइयोंकी संख्या ७६६३ हुई | श्रा मालवीयजीने यदि्‌ #डिह डा 
(जो चौपाईका एक धिप्तेद है) गिना तो लेकाकांडमें हो ४डिइ्छा 
गितना ठोक नहीं। पोथी भरमें डिहड्हा, पादाकुलक आद 
सभो मेदोंके अनेक उदाहरण मिलेंगे। डिब्ला आदिको अपेक्षा 
१५ मात्राक्रो चोपाइयां अलग पिनाते तो अधिक डचित हाता । 
उन्होंने चार चार पदोंकी चोपाश्यां गिनीं पर जो दो पद्‌ बच 
रहे उन्हें ही अर्दधाली गिता । जान पड़ता है कि गोस्व्राप्मोज्ञीने 
दो पदोंकी भी चोपाई गिती है, और चार पदोंकी भी । कहों 
कहों, जैसे अयोध्याकांडमें, उन्होंने नियमतः दो दोहोंके बीच 


“बसु बसु भन्‍्ता डिलला जानहु अर्थात्‌ <-«परयाति अन्तर्मं भगण ही 
१६ मात्राएं हों तो डिल्ला है ॥( ऋन्दप्रभाकर ) 
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रीयल नसतनिननननती अनम--++जनमन« 


चार चार चोपदी चोपाइयां रखी हैं। परन्तु अनेक स्थछोंमें दो 
दोहोंके बाच ११, १३, १५, १७, १६, ३७ हविपदियां रखी हैं। हम 
जब द्विपदियों और चोपदियों को पूरी चोवाइयां करके गिनते हैं 
तो जो रामचरितमानप्त नन्द्ग्नन्थमालामे दूसरी खंख्याके 
नाससे छए है उसमे ५१७६ चोौपाइयाँ होती हैं, अर्थात्‌ ४६६ 
चोपाइयाँ बढ़ती हैं। हमने हात्यके छपे समाचाले घंसुकरणसे 
भी गिनती करायी तो डपसय्यु क्त संघकरणके पाठान्तरोके मिलाने 
ओर कुछ ही घटाने बढानेख ५१०३की सख्याकी उपलब्धि हुई | 
हमें विश्वास है कि हमारी गिनमेकी पद्धति ठोक है | सतपचका 
अर्थ अवश्य ही ५१५०० हैं। तीनकी अधिक संख्याकी सहज ही 
ऋहों भूछ हो सकयी हे। पूरो पोथी श्री गोस्वामी ज्रीकी ही लिखी 
लफण्लब्ध होती तो इस शंकाका निवार्ण हो ज्ञाता। हपारों 
निश्चित धारणा है कि कविते यहां च्नौपाइयोंकी संख्या हो 
बतायी है, अन्यथा यदि “ अच्छेपंच ” बाला हो अर्थ अ्भिप्रेत 
होता तो चोपाई छन्दपर हो क्या विशेषता थो | “ इन मनोहर 
चोपाइयोंकोी सतपंच मानकर जा हृदयमे धारण करोेंगे”कों 
जगह इस मनोहर रघुचरयशफ्रों सतपच ज्ञानकर जो हृदयमें 
घारण करेंगे ” बहुत चिशद्‌ होता अथवा हसरिगीतिकामं ही 
“सतपंच हरिहरजस मनोहर ज'नि जे नर उर धरें” 

बडी उत्तमतासे कह सकते थे ज़िशमें रकारके अनुप्रास की 
बहार थी। “यश” और “पंच” में छिग्मेद भोन होता 
चोपाईका उल्लू ल् बाऊकारडमे कविने इस प्रकार किया है-- 

पुरईन सथन चारु चौपाई। जुगते मंजुमनि सीप सुहाई 

श्री मोध्वामीजी सरीखे उत्कूश्ू कवि चौपाईको पुरइनिकी 
उपमा देशर अन्तमें स्थीलिंग शब्दकी उयमा “अच्छे पंच” पुहिलंग 
शब्द्रोी कदापि न देगे। इस चारणापर हम सतपंचका अर्थ 
५१०० दी करेंगे, अच्छे पंच नहीं | 
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पक्का १५--रामचरितमानसमें अनेक च्थलोंपें छत्दोसंग 
है। मोस्वामीजोने अनेक दोहे १२, ११,१२, ११ मात्राओोंके लिखे: 
, जले 
( १ >त्रह्म अस्न ताहि साधा; कापि मनकीन्ह बिचार । 
जोन ब्रह्मसर मान उं, महिमा मिट॒इ अपार। 
कहीं कहीं १२, ११, १३, ११ मात्राओंके लिखे हैं, जेसे 
(२ ) कैकइ सुअन कुटिल् मति , राम बिमुख गत लाज | 
तुम्ह चाहत सुख मोह बस, मोहिसे अधमके «राज | 
नियमत: दोहा १३, ११, १३, १६१ मात्राओंका हो होता हे । 
अनेक चोपाइयां भी १५-१५ मात्राओंकी लिखी हैं, 
जस....( ३ )करिहउँ इहां संभु थापना । मारे हृदय परम कल्पना 
्ः । मरः नेट 
मुठेका एक ताहि कपि इना | रुघिर बमत घरनी ठनमनी 
ऐसे अशुद्ध पद्य गोस्वामीजो जेसे सत्कविके नहों हो सकते। 
क्या यह सब क्षेपक नहीं हैं ? 
समाधान....१७०-.-बहुत प्रामाण्य प्रतियोंले मिलान करनेसे 
जान पड़ता है कि यह पथ क्षेपक्त गहीं हैं, प्न्थकारके दी लिखे 
हैं। ग्वालकविने दोहाका लक्षण दिया है--- 
घटकल चैकल जगन बित्ठु, पुन इककल किए दोड 
पुने “7 चौइक इमि दुकल, दोद्ा सगती होइ। 
इसके अनुसार पहले तोसरे चरण ६+8+१+ २८१ इभात्रा- 
ओके और दूसरे चोथे चरण ६५-४+१-११मात्राओंके होते हैं । 
पहले: तीसरे चरणान्तमें जगणका न होना दोहेफे लिये आवश्यक 
दे, गोस्वामीजीने इन लक्षणोंसे युक्त दोहे बहुत लिश्खे हें। जो 
दोहा ऊपर १२, ११, १२ ,११ मात्राओंका दिया है. वह “ पंच्ा 
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दोहा ” का उदाहरण है, जिसका लक्षण दरदेव# कविने यों 
दिया है-- 

छुकल चतुष्कल दे कलहि, विषम थलन कवि आन, 

दुकलह्डि एक घटाय सम, 

विषम चरणोंमें ६५-७४ +२-९१ रमात्रा,और सप्त चरणोंमें ६-७ 
+१- श्श्मात्रा होनी चाहिये । ऐसे दोहे जायसीने भी लिखे हें। 

अब रही दूसरे दोहेकी बात जिसमें चारों चरण ऋमश- १२, 
११, १३, ११, के हैं। इसमे प्रथम चरणान्तका रूघु नियमसे 
गुरु पढ़ा जायगा और शुरू दिना जायगा | इस तरह दाहा १३, 
११, १३५ ११५ का हो ज्ञायगा। चरणान्तमें लूघुझा गुरू पढ़ा 
ज्ञाना प्राचीन नियम है। जेसे मत्त हरिके नीचे छिखे प्रसिद्ध 
चखन्‍त विलकामें, ज्ञिसका लक्षण त, भ, ज, ज, ग, ग, अधास 
मुव॑न्त है, चोथे चरणमें अन्त्याक्षर लघु है, पर गुरू पढ़ा 
ज्ञाता है -- 

प्रारभ्यत्ते न खलु विध्न मये न नीचे: 


5 ६५ 


प्रागण्य वच्ष विद्विता: विरमेति मध्या 

विन्नें: पुनः पुनरपिप्रति हन्यमानाः 

प्रारम्य चोत्तम जना न परिद्यजान्त | ( नौतैशतकऋ 
हिन्दीमें आचाय्यं केशवदासने इस नियमसे केसा लाभ 

उठाया है ? देखिये चद्द लिखते हैं-- 

रामचन्द्र अति आरतवन्त जानि 

लीन्हों बुलाय शरण[गत सुःखदानि 

लेकेश आउ चिरजीवाहे लंकधघाम 

राजा कहाउ जग जो क्गि राम नाम (रामचन्द्रिका) 


8 मी लायक व पा पा हम पकवान गलत तक जले 4 आना 
#केश्ी छन्‍्द पयोनिधि वेंकटेवर ( १६६३ ) ४०८६८ | 
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३ अकाल रोल मकर कहर करत ल+0 2 किसके इ ञीकिडन कक यमन कक रब 
इसमें त्रारों चरणान्तमें लघुको गुरु पढ़ना पड़ता है। आचार्थ्य 
केशवका इसमें दोष नदों समक्ता ज्ञाता । 
आचाय्ये दसकविने भी छन्दोर्ण व पिंगलमें लिखा है-- 
कह कहेँ सुकीव तुकन्तमें, लघुको गुरु गीने लेत । 
गुरुह्का लघु गिनत हैं, समुझत सुमति सचेत ॥ 
यहां स्पष्ट ही तुकन्तसे चरणान्त ही अभिप्रेत है,क्योंकि संस्कृब- 
यें प्रायः अन्त्य'नुप्रासद्दीन ही कविता होती है और यह नियम 
संस्द्तमें भी स्वमान्प रहा है । 
पन्द्रह पन्द्रह मात्राओंकी चोपोइयां, च्रोपइयां नहीं, गोरूवा- 
मौजीने अनेक लिखों हैं। सभी पिंगल प्ंवोमें इतक्ना उद्लेख है | 
जायसीने भी चौपाइयां लिखी हैं । बोपाइ्योंके साथ चौपाश्यां 
देना कोई दृषण नहीं है। किसोने इसका निषेध नहों किया है। 
किसीको पसन्द न आवे तो दूसरी बात है | दासकवि कहते हैं--- 
पन्‍्द्रह् कल| गने। चोपई | हंसी तिन्ना दुज घुज ठई 

यह नियम स्वयम्‌ “हंसी” चोपईसें है। ' दासकबिने तो चौपाई 
या चोपई २७ भात्रावाले हो छन्‍्दकों कहा हे। १६ मात्रावालेका 
१५६७ भेद बताते हुए रुपचौपाई या रूएचोपई सामूहिक नाम 
बताया है। गांस्वामीजञीने चोपई लिखकर छन्दाभंग नहीं किया 
ह। हां, भेद्‌ दिस्लाये बिना सब तरहकी चोपइयोंकोी साथ हो 
रखा है। उनका तात्पय्ये था रामकृथा कहता नकि पिंगड़कीा 
पाएँडित्य दिखाना । 


सभात । 





श्रीराम-चरिंत-मानसकी मभ्रीमिका 
तीखरः रण 


मानस-कथा-कोमुदी 





श्रीराप्त-चरित-मानसको सूमिका 


तौसरा- खण्ड 


जा त्ज कप्टट एड 
६052८... 7: ज 


मानस-कथा-कोमुदी 
बह पका 2 कक 
( १) प्रस्तावना 


श्रोरामचरि त-मानसके पढनेवालोंकी विशेषतः भोर हिन्दु- 
ऑको सांधॉग्णतः पौंसणिक क्थयाओंका जानना जरूरी'है 
पौराणिक कथाएं हंमारे इतिहासकोी पेरेपरो हैं, हमारी सेम्यता- 
की अटट शटखलेए' है, जिनेंका प्रत्येक हिन्दुकों डचित अभि 
न हों, यदि उसका प्राचीन पारिवारिक इतिहास हिन्दू-धम्ममें 
निहित है, अवश्य ही हमारे प्राचीन कथी-नायेकों के! उचित गंध 
होगा। मानसकों पाठ फरनेवार्लोक सुभीतेके लिये हम सु ष्टिकमसे 
संक्षेपमें सभो आंवश्यऋ कथोप देते हैं! 


( २ ) कालमान 

एक दिनशातके चक्रकों दी स्‍्वसावतः खंसारमें कालका 
मान मानते आये हैं। दिनरात साठ घड़ीका ओरश एक घड़ी 
साठ पंछोंकी मानते है । व में छः: ऋतुए' होती हैं। चेत्र 
बेशाख वसनन्‍्त, ज्येष्ठ आपषाढ़ प्रोष्म, श्रावण सादपद वर्णा, 
आश्यित की लिंक शरद, मागशी्ष पोष हेमत्त और माघ फाह्सुन 
शिशिर ऋतु लेमभे जाते है। बेद्योंका क्रम कुछ सिन्न होता है | 
प्रत्येक ऋतु दी माख वां खाठ दिनोंकी और चथे ६ ३८ ६ ०-३६० 
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दिनोंका मानते हैं। इस गणनामें प्रायः ५ दिनोॉँकी कमी पड़ 
जाती है| परन्तु जहां छाखों वरलोंकी गणना होती है, वहाँ इस्प 
अन्तण्पर विशेष वियाण न करनेलसे कोई हानि नहीं होती | मोटी 
तोरले चार लाख बत्तोस हजार बरखोंका कल्ठियुग, इससे दूने 
समयका दापर, तिगुने लमयका तच्रता और चोशुने समयका 
स्पतयुग माना जात है। चार युर्गोक्की एक चतुय्य गो होती है | 
एक दइजार चतुध्यंगियोका एक कठ्प माना जाता है। 

प्रत्येक कठ्पके आरशंभमें ब्रह्माए्डकी खसुब्ठिका आरंम भो 
झाना जाता है। कह्पके अन्तमोें सशिका क्षय होता है, जिसे 
महाप्रलूय कहते हैं। एक एक कदप महाबह्याका एक एक दिन 
माना जाता है| इस हिसाबखे महात्रह्मयाकी आयु सो बष की 
मानी जाती है। महाविष्णु और महाशिवकी थआयु अपरिमित 
है | ब्रह्मार्डोंका प्रछथ भिन्‍त सिन्‍न समयोंपर होता है ओर 
सष्टिके का भी भिन्‍म हैं। उनकी स्थितिका काछ उनकी ही 
गणनाके अनुसार एक कहप अर्थात्‌ चार अरब बत्तोीस करोड 
बरस होते हैं। ऋषियोंने मानवी सष्टिको कठपके भीतर श्ली 
चोदह भागोमें बाटा है। प्रत्येकको मन्व॒न्तर कहते हैं | इस तरह 
मन्वच्तर छगमग साढ़े इकहतर चतुय्यंगियोंका होता है। वत्त॑- 
मान मन्वन्तर हमारे सोर ब्रह्माएड लिये वेचसूघत नामका है। 
कहपका नाम श्वेत बाराह कदप है. जो महात्रह्माके दूसरे पहरके 
पहले आाधेमें परिगणित है। सत्ताईंस चतुय्य॑गियां इस कल्पकी 
बीत चुकी हैं | यह अट्टवाइंसवां कलियुग है । इसके पहले चरणमें 
जब ४६३५ वर्ष बीते थ तब गोरुवामी जीने रामचरितमानसका 
लिखना आरंभ किया था # । 


न 0:29 लक बरिाले+ घर उन 


# युग कल्प आदि काल्‍रूमानमे हमने रात्रि, संध्या ओर संध्यांशकी गणनाकी 
चर्चा इसलिये छोड़ दौ कि साधारण पाठकोकों भशनाविस्तारमें कोई विशेष 
अति नहीं होती | ले० 
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(३ ) खष्टिका आरंभ 


प्रांयः सभो पुराणोंका सृष्टिके आरंभके सम्बन्धमें मतेस्य 
है | क्षरसागर कोई साधारण पार्थिव समुद्र नहीं है। यह 
अत्यन्त सूक्ष्म तेजोमय सूलप्रकतिका सागर है, जो अनन्त 
आकाश देशमें विस्तृत हे । इसा तरल तेज्ञोमय पदार्थंका नाम 
“नारा” है। जो अपरिमेपशक्तिका सूछ अनादि पुरुष इसमें 
“४ शेष ? वा “ अन्त ” सत्तापर शयन करता है डलखका नाम 
“नारायण” है। “शयन” इसलिये कि मूलप्रकृति और अनादि 
पुरुष रुष्टिके पहले अभेद हैं | एक ही ससा है, किन्तु कल्पताकी 
परिधिमें छानेको दो वर्णन किये जाते हैं। एक रूप दूसरेमें 
प्रच्छन्न हैं । उसी खत्तामें जब “ णको5हं बहुध्यामः ” का रूफ- 
रण हुआ तब “ नाशयण ” को “ नामि ” से अर्थात्‌ शक्तिकी 
रजागुण-विशिष्ट कुण्डछीसे अष्टदल कमल, वा देशका द्योतक 
आठों दिशाओंका सूचक खत्ताका प्रादुर्भाव होता है। इसी 
कमलपर रजाशुण-विशिष्ट भावषां सृषच्टिके कर्त्तार ब्रह्मा प्रकट 
होते हैं। शक्तिके घसूलरूष “ तपस्‌ ” दा तपस्थाके अचलम्बस, 
शक्ति-खंचरण वा शक्ति-संचयसे वह रूष्ट-रचनामें समर्थ होते 
हैं। वेद वा भात्मज्ञात उनके मुखसे निकलते हैं। ब्रह्मासे मदत्‌, 
महतले अह कार, अह'मावसे बुद्धि, बुद्धसिे मत, मनले आकाश, 
आकाशले वायु, वायुले अशग्न, अभ्विसे जल, जछसे पृथ्वी, पृथ्वोसे 
ओषधियां, “ओषधिसे अन्न, अन्नलसे रेतल, रेतखसले दोष 
प्राणी उत्पन्त हुर। इस मेदिनो नामक पार्थिव-पिण्डकी रच- 
नाके लिये कथा है कि नारायणके कानसे अरथांद दो शक्ति- 
कुए्डछियों से दो दानव अर्थात्‌ तमोमय महापिएड निकले, युद्ध 
हुआ, मारे गये। यह मधुकेटम थे। इतका मेद्‌ “ नारा “ में 
बहा। वही मेदिनीका सूररूप हुआ । यह मेदिनी “ शेष ” था 
अनन्त सत्तापर स्थिर हुई। मंगल श्रह इसीके गर्लसे निकलकर 
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पिए्डरूप हुआ। ब्ह्माके अनेक मानस पुत्र हुए | मरीखि, अंगिशा 
भुग, नारद, वशिष्ठ, अंजि आदिमें पहले दोनों अम्निके वाचक 
हूँ। मरीचिके कश्यप, कश्यपऊे बारह सूख्यें हुए । अंगिराके बुह- 
स्पति भोर भमुक्के शक हुए । सथ्येसे शनि हुए। पीछे मेद्निके 
प्रंथनसे चन्द्रमा निकला | इससे ओर बृड्स्पतिपल्ली ताथसे बच 
हुआ। इनके सिवा अनेक “ देव ” ज्ञथांत्‌ ज्योतिमय पिंड उत्पन्न 
हुए। अगणित त्रह ओर तारे, जो सभी “ देव ” वा ज्योतिमेय 
थे, त्रह्माने उत्पत्त किये | ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वलछ्लु, 
दो अश्विनीकुमार, यह तेंतीस कोडि या प्रकारके देवता भी 
उत्पन्न हुए । भूः, शुवः, रुव:, महः, जअनः, तप: खत्यम्‌ छोक कभी 
उत्पन्न हुए। बहुनोंके मतसे पहले तोन जिलोक वा जिशुवन 
कहुछाते हं। इन्होंका क्षप प्रलयमें होता हे, शोषका नहीं होता । 
बहुतसे मच्यें, स्वगें, नरक ओर कई पाताल, मर्ये और स्घंगें 
जिस्ुक्नन मानते हैं। इनके सिचा ब्रह्मोक, विष्णुछोक, शिवलोक 
इन खातों छोओले एकदम मिन्न समझे जाते हैं, और अधिक 
स्थायी | रृष्णोेपासलक गोलकोक ओर रामोपासक साझ्रेतक्ोक, 
को नित्य सत्य ओर इन सबसे परे मानते हैं | 

साकेतलोक और गोलोक नित्य और अविनाशी हैं। भग- 
वानका नाम, रूप, लीला, धाम सभी नित्य माने जाते हैं । मुक्त 
होकर जीव इन्हीं लोकोमें जाता है| उले चार प्रद्ारकी मुक्ति 
मिलती है, सारूप्प, सालोक्य, सामीप्य, सांयुज्य | डपास्यदेवका 
रूप घारण करना सारूप्य है। उपास्यदेबके हो छोकमें नित्य 
निवास सालोक्य है। उपास्यदेवका पाषेद्‌ होकर रहना सामीप्य 
है | उपास्यदेवका अंग वा आभूषणादि होकर रहना खायुज्य है । 
यहू दोनों छोक देश, काल और वस्तुकों कह्पनासे परे पुरुषों 
समरूप ही समझे जाते हैं। चर्णनातीत होनेके कारण ही बांधार्थे 
यह अंग, अंगी, छोक, रूप पाषंद्‌ आदिकी कट्पनाके साथ 
बताये जाते हैं । ' 
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सांठों ठोक और खातों पाताछ ( अतछ, विवल्, छुतल,- 
रखातऊछ, तजातंछ, महावछ, और पाताल) मिलकर चोद 
भुवन कहलाते हैं। महाप्रलयमें इनका नाश हो. ज्ञाता है। इनकी 
सश्कि लिये ब्रह्मा किसीको प्रज्ञापतिका पद देते हैं। प्रजापति 
मेथनी सुष्टिका आरंम करते हैं। ब्रह्माजीने दस प्रजाप तिंयोंकी 
सष्ठटि की | दक्ष्कोीं अंगूठेले उत्पन्न किया। दृक्ष भी एक प्रजा- 
पांत हुए थे, जिनकी कथा रामचरितमानसमे है | 

भू, आुबवः, स्‍्वः आदि छोकोमेंसे भू: तो यह, पृथ्वी है। भुवः 
अन्तरिक्ष और स्वर्लोक रुवर्ग है । स्वरगंका स्वामी इन्द्र है। यह 
कश्यपके बारह आदित्योंमेंले वा पुत्रोमेंसे एकका नाम -सी है। 
परन्तु स्वर्गपति इन्द्र व्यक्तिका नाम नहों है। यह' पद्का- नाम 
है। नहुष, बलि आादिके इन्द्रपदके सश्बन्धकों 'चर्चासे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है । स्वर्गमें' देवता रहते हैं। 'देवतांओींके' गुरु 
बृहरूपति हैं । देत्थीके गुरु शुक्रें हैं | देवता - और॑ दत्य “दौनों"ही 
कश्यपले, उत्पन्न बताये जाते'' हैं । कश्यपपली धदितिले आदित्य 
देवता, दितिसें दैत्य, दनुले दानव; मनुसे मानव वा मसुष्य, दिन 
तासे गरुड, कंद्रले संपादि इस प्रकार कश्वपकी अनेक ल्ियोंसि 
अनेक सन्‍्तान हुई' । ब्रह्मके मरीखि, मरीजिके कश्यप, करश्यपके 
विवस्वन, विवस्वनकें वैघरुूवत मनु और चंचस्वत मनुके दस्क्वाकु 
हुए । इन्हीं अवोध्याके राजा इक्षवाकुकी वेशपरम्पराम॑ रामाव- 
तार हुआ । विवस्वनके फास्ण यह स॒थ्यंधंश प्रसिद्ध 'हुआ। 
इली प्रकार चन्द्रमाके बध, बधके इला आादिकी- परम्परासे 
चन्दर्वंश प्रसिद्ध हुआ । 

पहला सा्वेभोम मनुष्य राजा जो राजधस्मेंका नियमन 
और शासनका संगठन करता है “मन्त॒” कहलाता है। कह्पके 

रस्में पहले मनु खायंभुव हुए थे। उनके पीछे फिर प्रत्येक 

मन्वन्तरके अश्निष्ठाता भिन्न मिन्न मनु हुए। यद मनु शब्द पद्‌ 
वाचक है और, कश्यर्पकी लो मजुसे मिन्न हैं। 
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सप्िमिं जार विशाओंके चार छोकपाछ हुए | पृवेके इन्द्र, 
दक्षिणके यम, पश्चिमके चरुण, उत्तरके कुबेर । पूर्व और दक्षिण 
के बीच आग्नेवकोणका देवता अभि, दक्षिण पश्चिमके बीछ 
नेक्रत्यकोणका देवता निश्वति, झत्यु ना कालह, पश्चिमोचरफे 
बीचके वायव्य कोणफा देकता वायु कोर पूर्वोत्तरके बीचके कोण 
ईशानके देवता ईशा हुए। लछोकपालोंकी अहां आठकी गिनती 
होती है, यह मी लोकऋपाछ कहे जाते हैं। इन आठों दिशाओऊे 
रक्षा दिग्गजोंकी भी कह्पना की ज्ञाती है | 


सृष्टि-रचनाका आरस्म जो ऊपर वर्णित है, करोड़ों बरलोके 
विस्तारमें हुआ है। ऐसा नहीं कि ईश्वरने कहा कि जगत्‌ हो 
जाय और जगत हो गया । सोर ब्राह्मांडका नायक सूथ्य हें 
शेष पृथ्वी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अह और चन्द्रभादि उप- 
ग्रह इसी सूय्येको मुख्य वा गौण रुपसे पशिक़रिमा करते हैं । इत 
पिंडोंकी रचनाका आरस्म कई अरब बरस पहले हुआ | इसमे - 
से अनेकक्की रखना अबतऊ जारी है। उनके कहप ओर युगका 
परिमाण पृथ्वीके युग और कद्पसे अवश्य ही सिन्‍न है । 

पृथ्वीका पिंड आरमब्ममें अत्यन्त तेजोमष तरल पदांथिका 
था, ज्ञो भाज्ञ ठंढा पड़नेपर बड़े कड़े चद्टानके रुपमें दिखाई पडता 
है। उस उद्द'एड तापके समय सारा वातावरण धनी उत्तप्त 
मेधमालासे घिरा रहता था। सूृय्यके गिदू धुमनेको क्रियाक' 
आरण्म हो ज्ञानेपर सो अहनिशकी ठीक व्यवध्था न थो क्योंकि 
तरलता और घनर्त्वके न्यूताधिक्ाले पृथ्वीके मिन्‍न सिन्‍त अग 
पमिन्‍न कालोंमे प्रवकों आवृत्ति कश्ते थे । दिवयातर ही मिशि 
ने था। दक्षिण दिशामे भूतछका अधंभाग जा तरल सम्ुद्ृ€५ 
था बहुत वेगसे देव्य और देवोंक! शक्तिके सहारे मथा गया 
इसकी मथानी मदराचखरूूफो संभालनेके छिये रक्षक भगवानमे 
कच्छपका रूप चारण किया। केन्द्राभिगामिनी और फ्ेन्द्रत्या- 
गिनो शक्तियोंका आधार केन्द्र ओर गुरुत्व और लघुत्वका सूल 
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परमात्माका बड़ है ज्ञॉं पिंडोंको घारण करता है। यही 
फच्छपावतार कहलाता है। इसी मंथनमें पृथ्वोका एक अंश, 
चोदद रलोंमें से एक रक्त, चन्द्रछा निकला भोर वही आकाशमें 
पृथ्वीमाताकी परिक्रमा करने लगा । घृहरुपति शति आदि ग्रहोंके 
अनेक चअन्द्र॒भा भी पिडोंके हसो रंघणषे वा मंधनसे निकले । 

पृथ्वी इस घटनाके पीछे लाशों बरखमें इतनी ढंढो हो गयी 
कि तरल-प्रस्तर-मय मेबमालछाके बदले वत्तप्राव जलूकों आनन्द 
कादश्विनों आकाश-मंडलकों खुशोसित करने रूगी। पृथ्वी 
जलमय दिखाई देने लगी । हिमारूय वा मेद सद्ृश कहीं कहीं 
पहाड़ोंके उत्तुंग शिखर स्थलफे रुपमें दिलाई पड़ते थे। ऐसे 
शुगमें जलमें कठिन आवरणवाले दानव ही बिचरते थे, जिन्हें 
शंख कद ते थे। शंखोंके उपद्ृबसे खारा ज़लजगत्‌ जब प्रक्षब्ध 
हुआ तब भगवानने मत्स्योंको सृष्टिकी और खय॑ मत्त्यावतार 
घारणकर मत्त्योंको प्रजाकी नीति सिखायी और शंख महा- 
सुरका सहार किया | 

धीरे चीरे जल घटता ज्ञाता था ओर अधिकाधिरू स्थल 
निकलता आता था। कमी जरू कभो स्थरू हो जाता था। एका- 
एकी किसी समय स्थल जलमन्न हो गया। सूथ्यें-जनित अत्य- 
थिक वर्षा हिरणयाक्षने पृथ्वीका अपदरण कर लिया। श्वेत 
बाराहरुप भगवानने स्थरका पुनरुद्धार किया। श्वेत उत्तघ 
बडवा ज्वाला रूपी कराल दांतोंसे रृलमकों खोदकर हिला दिया । 
परवेतमालाए' उप्र उमरकर खड़ो हो गयों। स्थलफे आधिक्यसे 
अब ओषधियोंका जआारस्म हुआ । सारा धरातल हरे हरे ऊंचे ऊंचे 
पर्वतकी चोटियोंसे बातें करते मद्दावृक्षोंसे भर गया | इन जगलढों- 
में वाराह ज्ञातिक एवं व्यालजञातिऊ महा विशालकाय दानवा- 
कार जन्तु भर गये। डस समय इन्हीं जन्तुओंका साम्राज्य था। 
दृत्योंकी सनन्‍्तानने पृथ्वीपर अधिकार कर लिया। दिर्णय- 
कशिपु उनका प्रथिद्ध सन्नाट हुआ। उस समय मनुष्य जीवनक 
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विकास नहीं था। इसी राजाने मत्त हो विष्णसे लड़ाई छेडो | 

प्रहकछाद इसका छड़का विष्णमक्त ओर प्रसिद्ध रुत्याग्रड़ी हो 
गया । इसी मक्तकी रक्षाके लिये नसिहावतार हुआ। मनुष्य 
ओर सिंहके सम्मिलित रूपमे खंभा फाइकर सगवान्‌ प्रकट हुए 
अर हिरण्यकशिपुकोी मारकर प्रह्दकों गह्टी दी। इसी 
प्रहछादके पोते बलिने भू-साम्राज्य स्थापित किया, इन्द्र-पढ्ष्की 
इच्कछासे यज्ञ किये। इन्द्रकी विनतीपर उसले भगवानन वाम- 
नावतार ही सम्रस्त जगत्‌ दानमें ले लिया । बामनकों जिविक्रम 
भी कहते है । यही समय मानवज्ञातिकरे विफकासाशंभका था | 
दूट३ चोरे घाोरे भूतलसे पाताऊ चले गये | मनुष्यजातिका शुग 
आजा। देत्योंके साम्नाज्यके नष्ट होनेपर ही मनुष्यका सर्वेभौम 
गाज्य हुआ । मनुसे मनुष्योंका विकासारंभ हुआ । मानव थतु- 
यरथगी और कद्पकफा आरंस हुआ। 

मनुष्योंफी चतुय्यंगीके सतयुभमे ही ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंमें 
बहुत कालसे ऋकूगड चल रहे थे । सहस्रवाहु अजु नके पुत्रोंने 
ध्यानावस्थित जमदसझि ऋषिका सिर काट ।छथा। उनके पुत्र 
परशुरामने जो भगवानऊफ़े झंशावतार थे प्रतिज्ञा करके इक्कं/स 
बार पृथ्वीके झन्रियोंका संहार किया | 

भगवान्‌ रामचन्द्रज्ञी खातदें और श्रीकृष्ण मगवान आठवें 
अवताब बुए । कथा५' प्रसिद्ध हैं। 

बुद्धदेव ने अचतार हुए | इनके देहा वलान हुए सवा दो हजा र 

बरसॉसे अधिक हुए | कटिक अवतार होनेवाला कहा गया है ! 

भूमिका रुपसे सखुशिका वर्णन यहाँ दिया गया । शामचरित- 
मानसमें जितनी कथाए' आयी हैं उन्हें भरसक सम्बद्ध और 
कालकरमसे हम देते हैं । 


(४ द्चो' प्रजापति 
बह्माजीने सष्टिकी उत्पत्तिके लिये मानस पुत्र उत्पन्न किये ! 


दक्ष प्रजापति श्र 





सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार, नारद आदि पृत्र तपस्या 
करके परमार्थ और निवृत्ति मार्ग चले गये। तब ब्रह्माने और-पुत्र 
लत्पन्न किये जिनको प्रजञापतित्व दिया | दक्षकों अंगूठेसे उत्पन्न 
किया और प्रज्जोत्पक्तिका काम सौंपा। सगवानकी रजोगुणी 
मायासे उत्तेजित दक्ष प्रजापतिने पंचजन प्रज्ञापतिकी कन्या 
अखिक्नोसे विवाह किया। उससे हर्यश्व नामक द्ख हज़ार पुत्र हुए 
जो सभी एक आचार ओर स्वभावके थे। पिताकी आज्ञासे 
सर्टि रचनेके लिये पश्चिदको गये। सिम्धचुनद और सप्रद्रके 
संगम नारायणसरमें स्नान करते ही मन निर्मेल हो गये। वहां 
ये उम्र तप कर रहे थे, उसो सम्तय बारदजीने आकर कहा 
कि “हे हयेश्वो, तुम अज्ञानी हो। (१) पृथ्वीका अन्त, (२) 
पक पुरुषचाला देश, (३) जिसमें निकलछनंका मारे नहीं देख 
पड़ता ऐली गुफा (४ ) चहु रूप घरनेवाली त्थी (५) व्यभि- 
चारी पति पुरुष (६ ) दोनों ओर बहनेवाली नही ( ७ ) पद्योस 
पदाथों'ले अद्भुत प्रतीत होता घर ( ८) कोई विचित्र कंथा 
कहता हुआ हंस ( ६) आपसे च्ूमता और छुरे वज्ञोंसे बना 
चक्र, और ( १० ) अपने' सबंस्व पिताकी आश्वा। इन दस 
बातोंकोी जाने बिना सृष्टि क्योंकर रखोगे १” यह छूट प्रक्ष खुन 
हयेएव अपनी बुद्धले अनेक बातें विधारने रंगे और अन्‍्तमें 
विचार करके घुनिकी परिक्रमा कर सभो हर्यश्व मुक्तिमागंक्तो 
चले गये। यह समाचार खुन दक्ष दुःलित हुए । ब्रह्माजीने 
समभ्ाकर उन्हें शान्त किया । फिर दक्षने अखिक्ीले शबलाएव 
नामक एक हज़ार पुत्र खुष्टि कंस्मेंके लिये और उत्पन्न किये। 

यह भी वहीं जाकर भारों तप करने लगे। इनसे भी नारदजोने 
आकर वही कूर्ट प्रश्ष किये । नास्ंदजीके उपंदेश खुन शबल्ारंधों 

ने भी अपने भाई हर्यश्वोका अनुसरण कियां और फिर घरको 
न फिरे। यह समाचार खुन॑ दक्षने अति कुपित हो नॉरदजीकों 

#देच्छ सुतन उपंदेसेन्हि जाई | तिन्‍्ह' फिरि भवन ने देखा आईं। 
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शाप विया हि “ सम्पूर्ण छोकोंमें भटफते भडकते तेरा कडों मो 
ठिकाना भू रहेगा? नारदज्ञीमे इस शापको स्वीकार कर किया | 


(५) ब्रह्मसभारमे दक्तुप्रजापतिका क्रोष 


# प्रजापतियोंके यज्ञमें ब्रह्माफी खा छगी, जिखमें सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि बेठे थे | इस समामें तेजस्घी दक्ष प्रजापति भो 
आये। उन्हें देख ब्रह्मा और शिवकों छोड़ शेष सभो खमभासलद 
उठ खर्ड हुए | जगद शुरु ब्रह्माज्ञीको नमरुकार कर दक्ष बेठ गये ! 
उतके समीप महादेवज्ञी पहलेसे ही विशाजञ्ञ रहे थे। उनको 
देख वे अपना अनादर न सह सके। क्रोघले बोले कि “है 
देवता ओर अभ्नि सहित ब्रह्मर्षियो ! अज्ञान और मत्सरको छोड 
में ज्ञो कहता हूं सो सुनो। इस निरूज्ञगे तो छोकपाछोंफके 
वंशमें कछडु छंगा दिया, सत्पुरषकि चलाये मागेंहों इस 
घमंडोने दूषित कर दिया। यह मेरी कन्या सतीका पाणि- 
अहणकर मेरे शिष्यरभावकों पहुंचा है ओर मैं ज्ञो उठकर 
नमस्कार करनेके योग्य हूँ उसका इसने वाणीसे भी सब्मान 
नहीं किया। इस क्रियाहीन, अबविन्न, मर्यादा तोड़नेवाले, 
अभिमाबीको में अपनी फन्‍्या देना नहीं चाहता था, परन्तु जैसे 
कोई शाद्॒कों बेइ पढ़ावे, बसे मेंने इसको अपनो कन्या दो । 
यह मरघरमें प्रेत, भूत, गणोंको साथ छे उन्मत्तकी नाई न . 
खुले फेश हँखता और रोता फिरता है तथा चिताकी भस्म 
लगाकर प्रेतोंकी मुडमाला और हड्डियोंके गहने पहन घूपता 
फिरता है। नाम तो इसका शिव है, पर है यह अशिव | शाप भा 
मत्त हे और मत्त ही छोग इसे भल्ठे छगतें हैं ओर केचछ भूत- 
गणोंका ही यह पति है। इस थाचारभ्रश्को त्रह्माजाके कहनेसे 
मेंने अपनी कन्या दे दो।'इस प्रकार निन्‍दा कर सप्रासदोंकी या। 


के अहम सभा हमसन दुख माना | तेहिते अजहु करीहे अपमाना | 
भइ जय विदित दच्छ (तगे सोई | जस कछु संभु विम्युख के होई । 
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“०” 
न मान हाथमें जल ले दक्षने शाप दिया वि “यह देवगणोंमें नीच 

महादेव देवताओंके साथ यज्ञ्में माग न पावे।” शिवज्ञीके सुख्यगण 
नन्दीश्वरने क्ुद्ध हो शाप दिया कि “फकझिलीसे द्ोह न करनेवाले 
महादेवसे जो पुरुष मनुष्य-शरीरकों श्रेष्ठ समऋूकर द्रोह 
करता है, चद मेददर्शी पुरुष तत्वसे विघ्ुख हो ज्ञावे। केवछ विषय- 
सुलकी लालसामें छगा हुमा यह दक्ष मत्यन्त ही खोकी कामना- 
वाला हो जावे और तुरत दी इसका मुख बकरेका हो जावे। 
जो छोग यहां दक्षका अनुसरण करनेवाले हैं वे अन्म-मरण 
पाया करें और महादेवके हेषी केवछ कर्म आसक्त रहें। 
भक्ष्यासक्ष्य-विचारशुन्य,. केवछ. पेंढ भरनेके छिये विद्या, 
तप, व्रत धारण करनेवाले, ये ब्राह्मण इस जगतमें भिक्षुक हो- 
कर मागते फिरें ।” नन्‍्दीश्वरका ब्राह्मणोंपर ऐसा शाप ख़ुन 
क्रोधित हो भगुझ्षिने शापरूप ब्रह्मदंड चलाया कि “जो शिव- 
ज्ीका बत वा अनुसरण करते हैं वे पाखंडी हो जावे ओर 
आचारभ्रष्ट होकर वे मृढ बुद्धिवाले जटा भस्म अंखि चारण 
करके शिव ब्नीको दीक्षामे प्रवेश करें कि जहां मश्रि ओर आ- 
सब यहो देववत्‌ पूजनोय गिने जाते हैं। मनुष्योंकी मर्यादाको 
रक्षा करनंवाले ब्राह्मणोंदी तुम छोग निंदा करते हो। अतः 
तुम पाणंडमें पड़े रहो। परम श॒द्ध वेदको निंदा करके तुम 
पाखंडमें पड़ो कि जहां भूतोंका पति तुम्हारा खामी है ”। इस 
ऋूगड़ेसे सभा भंग हो गयी और बहुत काल पीछे खतीके 
शरीर-त्यागके समय दक्षकों दुगंत हुई । 


( ६ ) गणेश * 
गणेशजी आदि देव हैं। पावेतीजीसे इनका अवतार हुआ | 


पावेतीजीने #४'गारके समय इनको मन्दिरके द्वारपर तेनात कर 
दिया कि किसीको मेरी आज्ञा बिना मत आने देना। उसी 


& “मद्दिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ” 
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समय दृवगोगले शिवज्ञों आये। माताकी आज्ञाऊे दृढ़त्रती 
गणेशजीने शिवज्ञीको रोका । शिवजीने क्द्ध होकर गणेशजीकः 
सिर अपने त्रिश छसे उड़ा दिया। जब मौतर गये तो पावतोशोले 
सखवागत किया, परन्तु आखश्रय्यंस पूछा कि हमारे नवनिर्भित 
पुत्रमे आपकी कसे आने दिया । शिवजी बोले कि हमने उसके! 
घृष्ठतापर उसका सिर उड़ा दिया। इसपर पावंतोडी विलछ 
करने लगीं । शिवजीत्ते उनके परितोषके छिये गण भेजे कि 
तत्काल दी किसी ऐसे बच्चेका खिर ले आचे जिसकी मातातने 
बससे उपेक्षा की हो | गण एक हाथोके बच्चेका सिर छाये | 
उसे लगाकर गणेशज्ञीको शिवजोने पुनरुल्ञोक्रित कर दिया । 

गणेशजीके खिचा शिवजीके पुत्र खामिकात्तिकेय भी हुए । 
स्वामि कालि केय गणेशजीसे जेठे हैं। यह देवताओंके सेनापति 
हुए । इन्होंने तार्कासुरका बघ किया | गणेशजी चुद्धिके देवता 
प्रखिद्ध हुए । 

एकबार बत्रह्माजीने देवताओंले पूछा कि तुम लोगोंमें प्रथम 
पूजने योग्य कोन है.। इसपर देवता आपसमें लड़ने लगे। अंतमे 
ब्रह्माजीने कहा कि जो सबके पहिले विश्वकी परिक्रमा कर 
आधेगा, उसीको दम स्थान देंगे। सब देवता अपने अपने वाहनों 
पर चढ़ दोड़े, पर सबसे पीछे गणेशज्ञों रह गये, क्योंकि उनका 
चाहन सूसा शीघ्र नहों चछ सकता था। इसपर वे बड़े व्याकुलछ 
हुए। उसी सम्रय नारदजी वहां आ गये । उन्होंने गणेशजीको 
सम्पति दी कि पृथ्वोपर शामनाम लिखकर ओर उसकी परि- 
क्रमा करके तुम ब्रह्माज्ीके पास चले जाओ । उन्होंने बेखा ही 
किया और अन्‍न्तमें राम नामका प्रभाव समझररझर ब्रह्माजीने 
उन्हींको प्रथमपूज्य पद्‌ दिया 


( ७) पावतीजीका रामनासपर विश्वास* 


#% 'सिहंस नाम सम सुनि सिव वानी | जपि जेई पिय संग भवानी 
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किसी समय कैंलासपर्वेतरर शंकरजी विष्णुपूज़न कर 
भोजन करने बेठे और पाधतीजीले कहा कि “हे पाक्ती, तु भी 
आओ, हमारे साथ भोजन करो |” इसपर पाचेतीजी बोलीं, 
“आाप भोजन करें, म्ुम्दे असी सगवानके सदस्तनामका जप करना 
है, सो में पाठ करके प्रसाद लगी |!” यह सुनकर महादेवजी-हंँसे 
और बोले, “तुम धन्य हो भौर परम भक्त हो। है घरानने | तुम 
बाम! यही नाम्‌ उच्चारण, कर. हमारे साथ भोजन, करो, तुमको 
सहस्ेनामके समान फल हो ज्ञायगा ओर तुम्हारा नियम भंग 
न होगा ।” यह शिपज्ञोंका वच्चन-सुन,व्श्वास,कर, श्रीरामनामो- 
व्कारणकर: महादेवके:खजु षेठऋर मन्नानीते मोख़त, कर; लिट्रा । 

( ८:) चन्द्रमा ओर' बुध* 


चन्द्रमाने जब जिलोककों जीतक़र राजरसय यत्व किया तब 
उसने गवेसे गुद बृहस्पतिको स्रो ताराको बलात्‌ दर लिया। 
बुहस्पतिने कई वार मांगा, पर चन्द्रमाने न दिया। तृद 
देवता, और, दुल्पों्में घोर युद्ध हुआ । बृदस्प्तिके दव षसे दुत्योकि 
गुद, शुक्राचयय्य भी. चन्द्रमाक्रे साथ हो गये, और शिवजीने 
बृहस्पतिके पिता अंगिराले विद्या पढ़ी थी, इसलिये अपने पाष॑दों 
सहित गुरु-पुत्र बृहस्पतिके पक्षमें हुए ओर देवताओं समेत इन्द्र 
भो वृहस्पतिके पक्षमें हुए। इस तरद्द ताराके लिये दंवाखुर 
संग्राममें भारी विनाश हुआ । फिर बृहस्पतिकी प्रार्थनाले ब्रह्माने 
चन्‍्द्रमाको डांटकर तारा दृहस्पतिकों दिला दी | बृह्दस्पुतिने 
जब जान लिया कि वारा गर्भवती, है तब तारासे बोले, “हे 
अभागनिनों, यह्‌ दूसरेका गभ मेरे क्षेत्रले जददी त्याग दे और मुझे 
खंतानकी इच्छा न द्ोती तो में ऐसी दशामें तुम्ले भर्य कर 
डालता । वाराने छल्लिक हो गसेको त्याग दिया। तेजस्वी 
बालकको देख वृहस्पत्तिने चाहा कि में रे ओर उधर चन्द्र॒माने 


४  ससि गुरुतिययामी नहुष, चढ़ेड भूमिस्चर यान। 
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री क-जाी 


चाहा कि मैं। फिर इस बारेमे फगड़ा उठा | ऋषियों और देव- 
ताओंने ताशसे पूछा, चंद छल्लावश कुछ न बीली । इसपर कुमार- 
ने क्रोश्वित हो. कहा, “हे कदाचाह्रिणी, क्यों नहीं बोलती १” 
ब्रह्माजीनि परकांतमे दिाखा डेकर पूछा तो धीरेसे बोली, 
धबन्द्रमाका है।' इससे वन पुत्र चंद्रमाने छिया । इसकी बद्धिकी 
प्रखरता देख त्रह्मने इसका नाम वर्धा रखा। 


( £ ) शिवजीका हल्लाहलपान ओर 
राहु केतुकी उत्पत्ति* 


समुद्र मथनेसे चोदद रलोंमेंले जब हलाहल विष निकला, तब 
चराचर जीव विकछ हो कहीं शरण न पा श्रीसदा शिवजी की शरण 
गये और प्राथना की कि हे सगधन इस विषसे हमारी रक्षा करो। 
प्रार्थना सुन और सबको दुःली देख श्रीशंकरजीने डल हलाहरू 
विषकों हथेलीमें लेकर था लिया। उस विषने महादेवज्ञीके 
ग़लेकी नीका कर दिया | वह भी शंकरजीका विभूषण हो गया ! 
प्रायः साधु परदुःखसे दुःखी होते हैं और यही सर्वात्मा श्रीहरि- 
की मुख्य आराधना है। महादेवके हाथमेंसे जो किंखचित्‌ विष 
गिर पड़ा था, डसे सप, बिच्छू, जहरोली ओषञे और जहरीले 
जीवोने अहण किया । 

सुरा निकली | उसे देत्योंने ले लिया । शंख, धनुष, लक्ष्मी 
ओर कौस्तुम मणि विष्ण सगवानने छिये। ऐरात्रत हाथो और 
उच्चें:श्रवा घोड़ा इन्द्रने लिये। पारिज्ञात कव्पवृक्ष रूतरगें गया ! 
कामधेनु ऋषियों ओर देवोंके यहां गयी। रंभा इन्द्रने ली | 
चन्द्रमा पृथ्वीका और भगवान्‌ भासकरका आश्रित हुआ | यह 

 - € नाम असाउ जान सिव नीके | कालकूय फल दीन्‍न्ह अर्माके | 
अझुर सुरा, विष सकरहि, आपु रमा मनि चारु | 
उघरहिं अत न होश निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राषहू | 
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बारह रल हुए । अत्तपें मथनका सारभूत अम्तुतका कलश लिये 
हुए धब्यन्तरि वेद्य निकले तो दानव उनसे अम्ुतघर छीवकर 
ले भागे और देवता बेवारे मुंइ देखते रह गये । नारायणने कहा 
घब्रराओं मत, में डपाय करता हूं। इधर दानव आपलमें ऋणड- 
ने छगे कि “हम पहले, तुम वहीं, तुम नडीं।” जो दुर्बेछ देत्य 
थे पुकारने छगे कि भाई देदताओंने भी परिश्रम किया है, अतः 
खबरों बराबर भाग मिलना चाहिये। इतनेमें भगवान्‌ अत्युत्तम 
सुंद्रो क्वाका मांयारुए आारणकर वहां पहुंचे उन्हें देख देत्य 
व्याम्रमोहित हो गये, उसे ही अद्वुतकलछश सोंप दिया। तब स्थी- 
रूप सगवानने सुस्कुराकण कहा कि यदि में कुछ डचितानुचित 
भो करू तो तुम्हें मंजूर है? तब तो में बांट दूं! देत्योंने चढ़ भी 
स्वीकार किया, तब सबके सब स्वान, बत, होम दानादि कर- 
स्वध्तिवाचन करा, कुशके आसनपर एक गुहमें पूर्वाभिषुल 
बैठे। मोदिवीरूप भगवानने दुष्ट देत्योंकों अम्दुत देना मानो 
सर्पोंको दूध पिछाना सम्रफा | देवता और देत्योंकी दो जुदी 
जुदी पंक्तियां की और स्ली चरित्रले देत्योंकों ठगकर दूर बेठे 
हुए देववाओंको असछुत पिंछा दवा ओर देत्य अपनी प्रतिज्ाके 
निर्वाद तथा उस खोीझे स्जेहले कि यह रुष्ट न हो जाय, चुप 
बैडे रहे और कुछ भी न बोले | उल अवस (पर राष्टु नामक दुत्य 
देवताओं का रूप धरकर देव पंक्तियोंमें लूथ्थ और चन्द्रधाके 
बोचमें घुस बैठा था और अच्छृुत पीने छगा । इसकी चन्द्र खूथ्यने 
सूचना दी सो मगवानने चक्रले डखका लिश काट दिया! 
कंठफे नीचे अछत चछा गया था इससे घड़ ओर सिर अमर दो 
गये। उस घड़ और सिरको ब्रह्माजीने अष्टम ओर तथम अर दना 
द्या | 
( १० ) प्रहलाद ओर नृसिंहावतार 
दिरण्यकशिपुके चार बेटे थे, जिनमेंसे छोटे प्रह्द्‌ बड़े भारी 


श्र 


हि 
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विष्णपक्त थे। पिवाकोीं किष्णुसे विरोध था। इसीलिये पुतन्र 
सदर नजरबन्द रहता था। पुत्र शंड और अनके दोनों अपने 
घरके काममें गे थे, उली समय प्रह्मदने अपने साथके पढ़ने- 
वाले बालकोंकी बुछाकर ज्ावका उपदेश किया कि तुम छोग 
चूथा अपनी आयु मत गंवाओ और ईश्चरफा भजन करो, इसीमें 
कह्याण है। मैंने यह ज्ञान मारद सुनिलसे पाया , सो तुमसे 
कहा। वालक बोले कि हम तुम एक ही अवस्थाके है और 
लिखाय शुरुछे अबतक हमको था तुमको कोई छोर शिक्षक नहीं 
विछा,फिर तुम्हें यह ज्ञान ना एदजीखले को से मिला ? प्रह्माइने कहा, 
भाइयो, जब मेरे पिता मंद्राय उपर तपस्या करने गये तव देवता- 
आने देत्यों को निराशव जान घोर युद्धका उद्यम किया ओर उनके 
भयसे देत्येंकि यूथपति घबराकश अपने ख््वी-पुज् धनांदि सच छोड़ 
इधर-उचर भाग निकछे । ऐेला अवलश पा देवताओं ने शाजाकः 
शितिर छूट लिया । इसीमें मेरी माता कयाधुको पकड़कर छे 
चड्े। उसी समय अनायाल नारद आन मिले । बोले“हे सुरेन्द्र ! 
इस पतिधत्रा निरपराधिरी झोको छोड़ दो, इसे न छे जाता 
यचाहिये।” इच्द बोछे “भवन! इसके डद्रमें हिरण्य क्शियुकः 
गे है; जो अत्यन्त भयंकर होगः। प्रसव होनेदक अपने पास 
रखूगः, डत्यन्व होनेपर लड़केकों मारकर इसे छोड़ ढूंगा।” 
इसपर नारदभओ फिर बोछे “इसके उदहरभे निष्शाप मह्ञावेष्णव 
महात्मा है, जो मारे न मरेगा, क्यों के सगवानके भक्त महा बल- 
बान होते है ।” ऐे वा वचन सुन मेरी माताकी प्रदक्षिणाकर, 
इन्द स्वर्गकोी चला गया। नोस्दन्ीने मेंरे पिवाके आमेतक मेरी 
माताको अपने आश्रममें छे जाऊर रखा। दयालु घुनिने धर्मका 
तत्व और छ्लान मेरी माताकों समकताया, साथ ही पुञ्रको भी 
बोध देनेका उद्देश्य था। स्त्री होने और बहुत काल बीतनेके 
कारण मेरी माताका तो बोध बिद्कुल ज्ञाता रहा, परच्तु मुम्धे 
नारदजीकी कृपासे उसका रुपरण अबतक बना है। यदि तुम 


प्रहूलाद्‌ और नसिंद्दावतार १६ 


छोग भी मेरी बात मानो तो तुमको भी बोध दो सकता है और 
श्रद्धा हो ठो मेरे ही जेंसी ब्रह्मविद्या मी प्राप्त ही सकती है। - 
अतः है दत्य-पुत्रो | प्राणोमात्रकोी अपने बराबर ज्ञान सबपर 
दया करो और ईश्वरकों भक्ति तथा नाम स्मरण करो, यहो 
मुख्य खार्थ है ।” अपने पिताके विरुद्ध प्रहुछादू इसो तरह जब 
अब अवसर मिलता था, उपदेश करता था। हिरण्यकरशिपु प्रह- 
छादुको अनेकानेक यातनाए' देने लगा, साथ ही भगवान रक्षा 
भो करने छगे। पिताने विरोधकर इन पर शल्होंसे प्रहार करवाया 

पवंतपरले गिरा श्यि!, जलमें डुबो दिया, अभ्निमें डाल दिया, 
बिष पिछा दिया, हाथीले रोॉद्वाया, सपंसे कटवाया, पर किसी 
प्रकार प्रहछादको न मार खका। उधर प्रह्मदके खत्संगसे पवित्र 

हो प्रहकादके लाथी बालक गुरुकी शिक्षा छोड़ प्रहरादके अनु 

गामी हुए। डरके मारे गुरु शुक्राचाय्यंके पुत्रोनि यह समाचार 
हिरण्यकशितुको ज्ञा खुनाया। वह क्रोचसे थर्रा उठा और 
पुत्रक्ी लुड़्ा अति ऋठोर वाणीसे बोछा “रे कुछझलंक, मेरी 

आज्ञाका उदलंघन करनेवाले, तू निभयकी नाई” किसके बलसे 
बतांव करता है ? प्रहुलाइने उत्तर दिया “हे राजन ? खब खाचर 
जंगममें, तुस्दारेमें मेरेमें, तथा सम्पूर्ण सुश्टिमें एक ईश्वर ही बल 
ओर आधार है। अपना अखुरभाव छोड़ मनमें समता छाभो 
इस अजित ओर चंचछ विपरीतगामी मनमें खमता रखना दो 
ईएवरको बड़ी आराधना है?। हिरणयकशिपु फिर बाला “तू 
मिश्चय मरना चादता है, बहुत बकवाद कर रहा है। अच्छा, रे 
मन्द्साग्य, मेरे सिधा तेरा दूसरा ईध्वर कहाँ है”। प्रहलादने 
कहा, “खबर कहीं? । हिरण्यकशपु बोला, “तब इस खंभेमें क्यों 
नहीं है? ? प्रहछाद बोले, “इसमें तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है” । 
यह छुनकर दिरिण्यकशिपुने खम्मेकी ओर देखकर कहा, “तू 
बविपरोत बोल रहा है। अमी में तेरा लिए घड़से अछग कर 
देता हँ । तू जिस विष्णुका पक्ष करता है उले बुला, देख बह 
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कीसे तेरी रक्षा दरवा है? । इस प्रका: महावेषण+ पुत्रक्तों दुदे- 
चनसे पोड़ित कर प्वडु छे आालनले उछल उसने खश्सेतें एरू 
मुक्का म'श | तुरत डख खगेसे महा शयंछूर शब्द हुए 'विसे खुद 
त्रिकोल काँप उठा। देत्य डर डठे | शब्द फब्नेबालेकों किलीने 
ने देखा। हिसणकशिए मॉक्‍्क खा हो डारों आर देख रहा था 
कि उसी खा्तेका खीर आओ 


गै 


 शसखिद भगवान मिऋछ पड़े | इश्का 
रूप नर ओर खिंहले मिश्रित देख दिर्ण्यकरहिपु घबड़ाया हि: 
ब्रह्मके व"श्ोंले विलक्षण पह रूप न तो मलुष्यशा है और ग 
पशुकः, अवश्य यद रूप मेरे मारमेकों विष्णने घारण किया हे ! 
यह लोस उउने दाहएर एक गदा सर्गवानकी छातोंमें मारी पर 
उन्‍्दींने इसे पकड़ छिया। फिर घेंलानेके लिये छोड़ भी दिया । 
फिए यह हाल तलछवाए छेफर दोड़ा, सथ उन्होंने इसे देहलोफ 
ऊपर सायंकालके समय गोदपि लिखाकर अपने मलोंसे खीर डाला 
और प्रहुछाइकी रक्षा की । 

इस प्रकार नाम जपनेसे श्रीहरि प्रसक्ष हुए और प्रह्मदको 
भकशिशेप्रणि # बनाथा। इन्‍डीं प्रहछादजीके पोते 'ाजा बकि 


हुए | 
(११) #कश्यप, अदिति, वामन ओर बलि 


ब्रह्मके एक पुत्र मंशीबि हुए | सरीक्षिके कश्यप । महपि 
कश्यपते दक्षकी लेरड कम्याओंसे विवाह क्रिया | इनके ही गर्से 
असख | ओर अगणित प्रक्नारद्टे प्राणियोंकी उत्पसि हुए । नाग, 
व्याल, कीट, पक्षी, दंल4, दब, मावव, देवता, पशु, निदान 
खारे ग्राणियांके पिता कश्यप भगवान हैं। चैबखत मन्यन्तरके 
यही प्रजापति हैं। गरड़ इन्हींके पुत्र है। वामन #॥गवान्‌ इनके 








३४““नाम जपत प्रभुकौन्‍्द प्रसादू । भगत सिरामान मे प्रहलादू”? | 
# कस्यप अदिति तहा पितुमाता | 
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दी पुत्र अदितिके गर्भेसे हुए! इन दोनोंने पुनः तपस्या की कि 
भगवान्‌ फिर फिर इनके पुत्र हों। भगवानने इन्हें इस सम्बन्धमें 
वर दिये। एक कहठपमें इसो बरदानके अनुलार कश्यप और 
अदिति दशरथ ओर कौलदया हुए | 

द्तिके वंशज दत्योंमें हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्मद हुए। बलि 
इनके पाते थे । 

जब इन्द्ने प्रहलादके पोते बलिक्की सब सम्पत्ति छीन छी और 
प्राण भी ले लिये तब श्गुवंशी ब्राह्मणों ने डसे पुनः जोचित किया, 
इसपर बछि शिष्य-सावले उनकी सेवा करने लगा ओर उसकी 
इच्छा खग ज्ीतनेकी हुईं। तब शभ्रगुवंशी ब्राह्मणोंने प्रसन्न हो 
उच्चसे विश्वज्ञित नामका यज्ञ कंशया जिससे प्रसन्न हो अश्विने 
उले इन्द्रके समान द्विष शखस्माख््र इत्यादि दिये और प्रहुलादने 
एंक पुष्पम्राला दो जो कपम्तो न खूखे । तइननन्‍तर उसने छुसज्लित 
हो इन्द्रपर चढ़ाई को ओर पुरोको घेरर शुक्राचाय्यके दिये हुए 
“प्रदाखन” शंजकों बज्माया। बलिका ऐसामारी उद्यम देख 
भयभोत हो अपने गुरू वृहह्पतिसे इन्द्रने सब छत ऋटा, 
तब बृहस्पति बोले “है सुरेन्द्र, बलिकों ब्रह्मदादी भऋगुवंशियोंने 
लपना तेत्न दिया है | इस सम्रवथ सिवाय परमेश्वस्के इसके 
सामने कोई भी नहीं ठहर खड्केगा। स्रो तुम खगगें छोड़ सब 
देवताओंके संग भाग जाओ | जंब यद्द उन्हीं ब्राह्मगोंका अपमान 
करेगा स्ूयं शोहत हो ज्ायगा। यह सुत सब देवता छिपकर 
भाग गये और राजा बलिने इन्द्रक्ी पुरीमें रहकर त्रिकोकीको 
चश कर छिया | इल घटनासे इन्द्रादि देवताओंकी माता अदिति 
अति पीड़ित और उद्धिन्न हो गयी । कश्यपप्नुनिके कहनेसे उसने 
भगवान विष्णका पयोवत किया जिससे प्रसक्ष हो भनवानते 
अद्तिका पुत्र होकर देवताओंका उद्धार करना स्वीकार किया ।॥ 

दों खुदी द्वादशीकों कश्यप अद्तिको पहले चतुमुज दशेन 
हुआ और फ़िर वही रूप वटु वामतका हो गया जिले देख सब 


श्र मानस-कथा-कोझुदी 


#रजि जरा ओम नली पक बम करार 


ऋषि प्रसन्‍त हुए और कश्यपने जातकम किया | सघमयपर वामन- 

को यज्ञोपवीत दिया गया जिसमे खूबने गायत्रीका उपदेश, 
बृहस्पतिने डपवीत, कश्यपने सेखलछा, भूमिने कृष्णाडिन, 
खत्दृम!ने दूंड तथा अन्नपूर्णाने ,भिक्षा दो । इस प्रकार 
सबसे आदर पाकर वामत बहने हवत खकियर । पीछे 

उन्होंने सुना कि श्गुवंशी ब्राह्मण बलिको एकऋसो अश्यमेतर 
यज्ञ कराते हैं। यह सुन वामन पलिके यज्षमें पछारे । यज्मान 
प्रसन्‍त्र हो थराप आसन लाया और चरण घोकर वामप सगवानकी 
पूजा की ओर बोला “ है बट | पृथ्पी, घन, कन्या, भूमि अथवा 
जो आपको बाजिछित हो मांगी और छो |” इसपर पगवान 
उसनी प्रशंसाकर बोले “ है राजा तुप्दारा सत्य बचन तुम्दा 

कुलके योग्य है ओगण तुम्हें घर्मेयुक बशरूठी होता ही साहिये, 
क्योंकि आपके प्रवर्सेक भ्॒गुवंशी ब्राह्मण मौर पितामह प्रहुलाद- 
प्रमाणमूत हैं। आप सो अपने पूर्वेज तथा और भी डदार- 
कीत्ति जनोंका अनुसरण करते हो ।अतः में थोड़ी एुथ्वी मांगता 
हूँ सो भो कितनी ! कि अपने पेरसे तोन पेर। खो हे देत्वेन्द्र, 
चाहे आप जगतके स्वामी बड़े उद्दर हो परन्तु में इससे 
अधिक ऊछुछ नहीं चाहता |” बलि बोले कि “हे ब्राह्मणके 
बारूक, तेरी बातें तो बड़े बड़ वृद्धोंक्े समान हैं, परव्तु 
अबतक तू अज्ञान ही है। जो मेरे पाल आया वह 
फिर याचनाके योग्य नहों रहता | इसलिये हे व८, जिसमें तेरा 
काम चले उतनी पृथ्वी तू इच्छानुसार मांग के [” इसपर भग- 
वान बोले ४“ है देव, जिसे तीन पेर पृथ्वीमें सनन्‍्तोष नहीं उसे 
त्रलोक्य प्रिछमेसे भी तृप्ति न होगी। जो इच्छासे मिल जाय 
उसीमें सन्‍तोष करनेसे ब्राह्मणका तेज बढ़ता है। अतः आपसे 
में तीन ही पेर पृथ्वी मांगता हूं । तब बलिने कहा “ अच्छा, 
जेसी आपकी इच्छा जितना चाहिये उतना ही लीजिये |” यह 
कहकर उसने दान करनेके लिये जलपात्र हाथमें छिया |. शग- 
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चानका अभिप्राय जान अपने शिष्य बलिसे शुक्राचःय्यं बोले 
“है राजा, यह चट नहों किन्तु भगवानने माया करके अदितिके 
गभसे उत्पन्त होकर रूप रचा है। यह तेरा सब राज्य छेकर 
इन्द्रको दे देवताभोंका काय्य-साथन करेंगे ओर तेरी प्रतिज्ञा 
भी पूरी न होगी। ये विश्वरूप एक पेरसे पृथ्वी ओर दूसरेसे 
आकाश नाप लेंगे फिर तीसरा पर कहांसे आवेगा ? एिर तू 
प्रतिज्ञाश्र- हो नरकका अधिह्वारी होगा” | वलि थाड़ी देरतर 
चुप रहा | फिर कुछ विचारकर बोला “में प्रह्मदका पौत्र होकर 
घनके ठोमसे ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा कश्के नहों कर जाऊं, यह न 
होगा। किन्तु मेंदू'गा, में अपने खबेलके जाने वा नरकसे वा 
किसी ओर हानिसे नहीं डरता ज्ेसा कि में ब्राह्मणले ठगी करते 
डरता हूँ। धनादि खब पदार्थ अनित्य हैं, न देनेसे भी तो यह 
खब मर ज्ञानेपर छठ ही ज्ञाचेंगे, तो इससे अपने हाथसे ही क्‍यों 
न दे दं। अतः ये चाहे विष्ण हों, अथवा कोई हों में तो इनको 
मनवा5छत दूंगा: बलिने गुदका कहना न माना । शुक्रा चायय॑ ने 
शाप दिया कि तू बड़ा सूखे है, तूने मेरी अ.ज्ञा न मानो इसलिये 
तरत ही लक्ष्मीसे श्र॒ष्ठ ही जायगा।”? इसपर भो वह महात्मा 
सत्यसे न डिया ओर पून्ननकर वामन भगवानको पृथ्वी संकल्प 
करके देने छया। डखकी ख्री विष्ध्वावछी सोनेकी ऋारोममें ज़रू 
लेकर आयी ओर राज़ाने वामनके पेश थो वह जल अपने मसार्थेपर 
छिड़का । उस सम्रय देवताओंने दुन्दुधि बज्ञाकर फूछ बरखाये 
ओर प्रशंसा करने लगे कि इसने ज्ञानकर मी यह दुष्कर करे 
किया | तदतन्तर बलिने संकल्प कर दिया ओर वामन सगवान 
बढ़ने लगे। उनके शरीरमें सस्पूर्ण ज्गत्‌ समाया हुआ देख पड़ने 
छंगा, सब चराचर जोव, देवता, देत्य, उल रुपमें हो देख पड़े। 
मगवानने एक पेरले पृथ्वी तथा दूसरे पेरसे रूदगांदि कछोक नाप 
लि, तीखरे पेसके लिये कुछ भी न बचा | उस समय सब देवता 
पूजा और स्तुति ऋरने छगेभोर ऋश्चराज जास्ववान सेरीका शब्द 
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कर परिक्रमा करले लगे । बलि छक्के गये यह देख उशके अनुचर 
के लिये श्र छे भगवान की मारने दीडे शोर पायद्डनका मुक्ता- 
बला करने लगे | बछिने अपने अनुचरोंको तुरन्त रोका | गरड़ 

जीने भगवानका अभिप्राय ज्ञान वरुणपाशले बलिको बांच लिया | 
सब दिशा और खब छोकोंमें हाहाकार मल गया। सगवःजने 
कहा “हे देत्थ ! तूने मुझे सीन पैर पृथ्वी दी है, सतरो दो पेस्में 
तो मेंने सब नाप ली, अब तीसाश दे। जो प्रतिज्ञा ऋश्के न देगा 
नश्कमे पड़ेगा, इसमें तेरे शुरुक्की भी सम्मति है। तूगे घुझे घनके 
अभिमानसे हां दूगाः कहकर ठगा है।” बलिने इसपर भी 
छैय्यें न छोड़ा और दुढ़तापूजचंक बोला “झुरणय ! यद्यपि 
मैंने आपको नहीं किन्तु आपने ही झुझे ठगा है क्योंकि जिस 
झरूपसे आपने मुखे पृथ्यों लो उसले बहीं किन्तु दूसरे रूपसे 
नापी है, तथापि में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता। तीछ॑रा पैर 
आप मेरे खिश्पर धरिये। में पदच्युव होनेपर भी जैसा फठले 
डरता हूं बेसा अपनी मानहानि वा बरकसे महों डरता | निरुस- 
देह आप परोक्षरुपसे हम मदाम्घ देत्योंक्रि गुरु है ओर पद-श्रष्ट 
कर दण्ड दे हमारी आँखें खोलते हैं। आापने छझुरे बाधा यह 
परम अनुग्नरह किया। सो में तो इसका पात्र न था परन्तु मेरे 
दादा परहाद जो आपके अनन्योगासक थे उन्हींका महासाग्य 
मुझे आपके चरणोंमें छाया है, यह मेरे पुण्यक्ता प्रताप नहीं 

किन्तु प्रहादहीक पुण्यका प्रताष है।” ऐसा बलि बाह रहा था 
उसी समय पर भक्त प्रह्मद भी वहाँ आये जिन्हें देख 

बलिने प्रणाम किया, परन्तु पुवछत अभिमानसे लज्च्रित हो 

लिए झुझ्ा लिया ओर प्रह्मदज्ञी आऑँज्ोंमें जल भर छाये और भग- 

बानका प्रजाप्तकर सतति को कि “हे भ्गवन ! आपने मेरे पौत्रको 

बांधा + नहीं किन्तु डसपर अनुप्रह किया कि इतना ऐश्चर्य 
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देकर छोटा लिया, सो मानों मोहरे छुड़ा लिया ।” भगवान्‌ 
बोछे ८ में जिसपर अलुग्रद करता हूं उसका खाधिमान पेश्वय्ये 
हर लेता हू' ओर फिर अपनी इच्छासे उसे सम्पत्ति देता भी हु। 
बलि मेरे मायाको जीत गया है। यह इतनी आपत्ति ऋाने 
पर भी नहीं घबराया, न ठो गुरुके किडकने “ओर शाप देने ओर 
नमेरे छल्युक वचनोंपर ही इसने सत्यधर्म छोड़ा। अतएव 
हैज-दुलंभपद्‌ इले मिछ चुका है। सावर्णि मन्वन्तरमें यह 
इन्द्र होगा और व्यतक यह खुतछलोकमें रहे जहां आधिव्याधि 
किसी 'प्रकारका उपद्रव नहीं है। भावी इन्द्र ! तुम अपने 
जातिवालोंकी छे खुललछलोकरममें ज्ञाओ जहां छोकपाल भी 
तुम्हारा परामव न कर सकेंगे और जो देत्य तम्दारों आज्ञा न 
सानैगा उन्हें मेश सदशेव चक्र मार डालेगा ओर में सूय॑ सदा 
तुम्हारी रक्षा कुरूु'गा | हे वीर ! में खदा तेरे द्वारपर रहू'गा और 
तुझे सचंदा मेरे दशान हुआ करगे। जिससे देश आखुर-भाव भी 
थीरे धीरे खब मिट ज्ञायगा (” ऐसा कहकर भगवानने बलिको 
बन्धनझुक्त किया और बलि तथा प्रह्मद सगवानकों स्तुति और 
परिक्रमाकर दण्डवत करके खुतछछोकका चले गये। बलिने 
सनेस्र खो दिया पर अपने वबनपर दृढ़ रहा । 


( १२ ) धर वकी ग्लानि ओर तपस्था# 

आदि कट्पके पहले मजुके पुत्र राजा उत्तानपादक्की ' दो 
स्व्रियां थीं छखुनीति और खुरुलि । दोनों रानियोंमेंसे छोटी खुरू 
खिपर राज्ाका अधिक प्रेम था। इनके एक एक पुत्र सो था। 
बड़ो खुहीतिके पुत्रका नाम ध्रुव और छोटी ख़ुरुबिके पुत्रका 
नाम उत्तम था । एक समय राजा उत्तमछो गोदमे बेठाकर प्यार 
कर रहे थे जब सुनीतिका पुत्र ध्रुव भी खेलते खेलते आकर 
गाज़ाकों गोदीमें चढ़ने गा | परंतु राजाने कुछ आदर वा प्यार 





#म्रव सगल्‍ानि जपेउ हरि नाऊं, पायेड अचल अनूपम ठाऊं | 
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न किया। गोदीमें चढ़नेका अम्रिक,षी देख विमाता भव बसे 
डाहसे बोली “ बेटा तुम राज्ाके पुत्र तो हो, पर मेरे गर्भसले 
उत्यत्ज नहीं हुए | इसलिये राज़के आसनपर चढ़ने योग्य नहीं 
हो | तुम चाही तो तपसे परमेश्वश्फको आराचना करो कि मेरे 
गर्भसे हब्म चारण फकरो।? विश्ाताका ऐसा दुबंधन खुप 
जञ्रवका हृदय ग्लानिसे घितर गया और क्रोच ते सर होठ फरहाते 
येते हुए, उद्ासप्ुख, दीघेरवास लेते बालक अपनी माता खुनों- 
तिके घाल खरा आया | रानी सब चृत्तान्त सुत अप्ने पुज 
ञ्रवसे थो बोली, ४ हे तात किसीको दोष मत दो। खुदखिने 
जो कहा है स्री ठ'क हो है क्योंडि एम तो तू मुर्द दुवोगिनीसे 
अन्‍्मा फिर मेरे शो इचले पछा। सो हे वेश, यदि तूडतमके 
ऐेदा शज्या बन चाहुता हैतो सगवान डी आराधना कर | मग- 
घानके सिवाय तेरा दुःल मिटा!नैवाला कोई बहीं है ।” माताकः 
ऐसा वचन सन बुद्धकीं स्थिर कर अ्रव घरले निकले । 
ञ्रवके इस असमिप्रयको जान फणमे मारदजो मिले ओश उनके 
माथेपर हाथ घर बोडके कि ४ वाह रे शक्षत्रियोंके मानसंगरफत 
प्रयाव कि ऐसा छोटा बालछ भो जियाताका दुर्देधन न सह 
सक्ा।” फिर उन्होंने भ्र चले कहा कि हे पुत्र | अभी तू बारकूक 
है, असंतोष मत कर। दुःख सुख सब कर्मो' के अनुसार होता है | 
हंठ छोड़ दे, जब बड़ा दो तव तपर्याका साहस करवा ।” दृढ़ 
मति ध्रुव बोले “आपने जो कुछ कदा सब ठोक है, परन्तु सुभ् 
घोर शक्षत्रियनखभावकों प्राप्त डब्नीतके हृदयमें वह नहीं उर 
सकता क्योंक्रि विमाता झुरुचिके वाक्यसे मेरा हृश्य विशृण 
हो गया है। है ब्राह्मण, में ऐसा त्रिछोकी पदुको जीतना चाहता 
हूं जहां भरे पिता वाओर कोई भी न पहुच सके | इलके लिये 
जो उत्तम मर्ण होसो बताइये।” श्र वे ऐसे दृढ़ चधन 
सुन नाग्दजी प्रछन्न हुए ओर द्वादशाक्षर मंत्र ध्यानादि 
सहित बताकर कहा! कि तुप्त जपुनाजीके तटपर मचुवनमें जाऋर 
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ईश्वरका ध्यान और तप करो | एकाग्रच्ित्त हो बालक नारदके 
आज्ञाघुसार भगवानका भज्ञन करने रूगा। प्रथम मालमें 
प्रत्येक तीसरी राजिकरे अन्तमें कथ और बेर खाकर भगवानका 
अर्चनत किया, दूसरे मासमें छठे छठे दिन आपसे गिरे पत्ते 
और घाल खाकर अरचेवन किया, तीसरे मांसमें नें नव दिल 
जलमात्र पीकर, चोथेमें बारहवें बारहवें दिन पवनमात्र 
पीकर तथा श्वास रोककर ईश्वरका ध्यान दिया और पांचवें 
मासमें श्घाल रोककर एक पेरसे वृक्षकी नाई' अचल होकर 
तप करने छलगा। ऐसे उम्र तपले भगवानका आखन डोल गया। 
भगवान्‌ गरुड़पर चढ़ भक्त अवके सम्मुख साक्षात्‌ प्रकट हुए 
ओर डखकी ध्यानपूत्तिको खींच छिया, जिससे धबराकर उसमे 
आंखें खोल दीं। सामने वही मूत्ति देख उसने दण्ड वत्‌ किया 
ओर स्तुति करनेकी अभिकाषा करता था परन्तु बारूझ होनेके 
कारण रुतुति करना नहीं जानता था | इल अभ्निप्रायको समच्त 
मगवानने अपना शंख बालकके गालोंमें छुआ दिया जिससे वह 
देवी वाणोको प्राप्त हों स्क्तिपुचक भगवानझी स्तुति करने 
लगा। जब स्तुति कर चकता, भगवान बालछे, हे राजपुत्र, में तेरे 
हृद्यके संकरपकी जानता हूं। तेरा कल्याण होगा और जिस 
पदको आजतक कोई नहीं पहुंचा ओर जिसका प्रत्यतक 
नाश नहीं होता तथा जिखके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र, तारा ओर 
सप्तबिं आदि सब परिक्रमा करते हैं वह अति दुलेम पद में तुर्ऊे 
देता हूं और तेरा पिता तुझे राज्य देकर वनमें चछा जाथगा ओर 
तू छत्तीस हेजार बरस पृथ्तवीपर राज्य करेगा। तेश भाई उत्तम 
सुगयामें मारा जायगा और उसतोके ध्यानमें उसकी मांता वनमें 
जाकर अग्निमें जल मरेगी। फिर यज्ञोंद्रारा भेरा भजन कर 
और यहांके सुख भोग तु अन्तमें मेरा स्मरण करेगा, तद्नन्तर 
सबसे पूजनीय सप्तषियोंसे भी ऊपर मेरे उस पदको प्राप्त होगा 
जहां जानेले फिर आवाशमन नहीं होता ।” ऐसे बर प्रदातनकर 
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भगवान्‌ अपने शाम को पचारे और घर चकी अब कुछ राज्यासिछाप! 
य्द्यॉप न थी तथापि सगवानकी आज्ञाले अपने पुरुको चले गये 


( १३ ) बेलु * 

भ्वके वंश कई पीढ़ी पीछे एक बड़े अर्नोत्मा राजा अंग 
हुए । अंगके खन्तान व थो | ब्राह्मणोने थज्ञ कराया ! यज्ञपुरुषते 
खीर दी जिले राजनिे अपनी सायो सुवीधाकों खिडापा | समय 
होनेपर पुत्र हुआ। वहीं बेनु या। यह लड़का बचपनसे ही 
अपने पिताओी छुत्यु मबाने लगा। शिकारकों निकलता था तो 
पशुओंको तथा दीन जनोंकी मारा करता था। इससे जिधरले 
यह निकलत', लोग देखकर कहते 'बेतु आता है? । बेमु बड़ा 
निदेय ओर क्रूर था । खेडते हुए वशबरके बच्चोंको पशुक्ली तरह 
मार डालता । गज्ाने बनेक भांति शिक्षा की, पर इसे बुद्धि न 
थायी | दुःखी होकर आजी रातकों अपनी ख्तरो सुनीथाको सोती 
छोड़ गाजा घरसे चला गया। बहुत खोज हुई परन्तु राजाका, 
जो कहीं दुर नहों गये थे, कहीं पता न लगा । अन्त हो बह्मवादो 
भुगु आदि ऋषियोंने मंजियोंका विरेध होते हुए भी बेनुका ही 
राज्याधिषेक कर दिथा। भयंकर बेनुके राजा होते ही प्रज्ञा 
छिपने छगी । अपनेको सबसे बड़ा माननेवाला बेसु महात्माओंका 
अपमान करने छगा ओर निरंकुश मस्त हाथीकी तरह आकाश 
ओर पृथ्वोछ्ी कंगराता श्थपर बेठ घमने छूगा | फिर उसने डोंडी 
विद्ता दो कि “ह्विज्ो | तुम न तो होम करो, न दान दो, ओर 
न भजन करो .” बेशुका कुचाछांसे छोणोंको दुःवी:होते देख 
सब ऋषि इकई होकर विद्यार करने ऊगे हि एक ओर तो 
अत्याचारियों ओर योरोंका सय, दूसरी ओर राजाका सय, यद 
तो वह दशा हुई कि जो दोनों ओग्ले जलती हुई लकड़ीके बीचमें 
बेठे हुए कीड़ेकी हो। अराजऋताके भयसे खयं हमने हो 


# छोक वबेदतें विश्युल्ष सा अधम हो बेनु समान | 


बेतु २६ 
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इसे राजा बनाया, अब जेते सांव दूध पिछानेयालेकों ही काटता 
है चेसे ही यह खथावसे दुछ राजा प्रज्ञाका गाश करना चाहता 
है । अस्तु एकबार चछकर समच्चा दें, जिलसे फिए पापके सागी 
हों। ऐसा विचार अपने क्रोधको शुत्त रख मुनि उसके पास 
गये और नीतियुक्त वार्णासे डसे शान्‍्त ऋर बोले, “हे राजा, 
आपको आयु, बछ, लक्ष्मी, और कोति बढ़ानेके लिये हमकोंग 
विनती करते हैं, सुनिये! मन, चाणी, काय थोर बुद्धले चमा- 
चरण करो, इससे यह लोक मिलता हैं और निष्काम 
कर्म करनेसे मोक्ष सी मिलता है। इसलिये प्रजाझछी रह्चाका 
राज़धर्म नछ न होना चाहिये। धर्म नप्ठ होतेसे राजा राजसे 
भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट कारिन्दों और चोरोंसे प्रआकी रक्षा 
करनेसे राजाको दोनों छोक्षोंमें खुल मिलता है। है महामाग, 
जिस राजे प्रज्ञा अपने अपने घधर्मके अनुसार भगवानकी अर्चा 
करती है डससे ईश्वर भो प्रसन्‍न रहते हैं | सो हे महाराज ! खब 
लोग तुम्दारे द्वी कल्याणके लिये यज्ञद्वारा देवता ओर वेद्मय 
भगवानका पूजन करते हैं। अठः देवताओंका अपमान फरना 
डच्चित नहीं है ।” यह छुन बेनु बोला, तुम छोग अथमेको घममे 
माननेवाऊे सूखे हो, क्मोंकि आजीविका देनेवाले पतिकों छोड़ 
कर ज्ञारकी उपासना करते हो, विष्ण कोन हैं, जिसकी तुम 
छोग दृढ़ भक्ति करते ही ? विष्ण और सब देवता राजाके शरी 
रस्में रहते हैं। राजा सर्वदेवमय है। है ह्राह्मणो ! मत्सर छोड़ 
कर तुप्त छब यथज्ञादि कम और बलिले मेरा पूछन करो। मेरे 
सिवाय कौन पुरुष आराधना योग्य हैं?” फिर भी ऋषियोंने 
उसे अनेक भाँति समन्याया, पर उस इतभाग्यक्नी समब्में कुछ 
न आया। अब ब्राह्मण अपने क्रोधकों रोक न सके। सोचा कि 
इस दुष्टकों मार डालता ही उचित है। जोयेशा वो जगतको 
पीड़ा देता रहेगा | ऐसा निश्चयकर ब्राह्मणोंने क्रो धक्षए “इंकार 
इसे राज्ञाको मार डालछा। 


फट पिनरमीिजीरीतजक॒समनरमाचकी परी पीजी चने नन्‍- 
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(५ १४ ) एथुराज्& 

राजा बेनुके मसनेपर जगतूमें अराजकत' हा गयो। इलपर 
ऋषियोंने वेनुके जबेकोी मथा। अर्थात बेमुद्धाश स्थापित और 
तद्षाश्नित वेश्य-सपाजकी मया | डउलसे एक मन्ुष्यको राष्ट्रपति- 
के आलनपर बिठाया | इसोलिये उसका नास “निषाद” छुआ | 
परम्तु बह महायाणड'लछ तिकका। डसे भो ऋषियोंने शापित 
करके बिझाल दिया। फिर बाहु भथा, अत्यंत बेसुद्दारा ध्यापित 
और तदाश्रित क्षत्रियोंमेंले एक घीयये बुद्धिताी आत्मदान पृथु- 
को शज्ा चना। पूणने राज्यक्ा अपूर्वे प्रत्न्ध क्रिया। इसमे 
धनुष बाण के पृथ्यों छृटी गोकी जिसने हयले र'योंमें रलहपो 
दूध चुरा छिया था दीडाय!। अन्त चतुःछपुद॒गयोघरा वलु घराने 
अपने रह दिये | भूमएडऊमे खेती जोण शोरमे दोने छगी | चारों 
समुदोंमें जहाजोंद्वारा वाणिज्य व्यायार बड़े वेगलेबढ़ा। सारे 
संलारपर राजा पृथुका प्रभुत्व हो गया। भारतका यह सावभोम 
प्रज्ातंत्र राज्य पहडेपहक राजा पृथुकते राष्ट्र-पतित्वमें हुआ । 
इसोलिये इस भूललका नाम एथ्वी पड़ा। राजा पूद बड़ा सक्त 
था। इसने धगवानसे वरदान छिया कि आपके खरित ओर 
झुयश सुननेको मेरे कानोंमें दस हुआार कानोंछो शक्ति हो ज्ञाय । 

( १५ ) चित्रकेत॒ 

शरसेत देशमें+ चित्रकेतु नामका चक्रवत्तों राजा था। इसके 
अनेक राजियां थीं। कोई पुत्र न था। महृषि अंशियने त्गष्टट 
देवताका चर बनवाकर यज्ञ किया ओर डउल्लकी बड़ी तथा स्चे- 
श्रेष्ठ पररानी कृत्य तिकों डख चरुका अवशिष्ट अन्न दिया 
और कहा, “ है रानी, इसके खानेसे तुमझोी एक पुत्र होगा 








#पुनि प्रनवउ प्रथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहसदस काना | 
मे चित्रकेतु कइ घर उने घाला | कनककासेपु कर पुत्रि अस हाला | 


ऐे खित्रकेतु ३१ 





परन्तु चइ तुमको दृर्ष और शोक देनेवाला होगा? काछ 
पाकर उस चहके प्रशावसे कृत्य तिने एक अति झुन्द्र 
बालक ज़ना। राज़ाने जातकमंकर प्रछन्त हो लाखों गाय हाथी 
घोड़े, खुबर्ण इत्यादि दान दिये। राज्ञाको कुमारले अत्यन्त 
प्रोति बढ़ी परन्तु रानीकी सबतोंझों संतान न होनेके कारण 
भारी परिताप हुआ | कुमारको उन्होंने त्रिष दे दिया। पुत्रको 
जब मरा देखा तो राजा और रानी मूच्छित हो गिर पड़ें। 
पैवै-पीटनेका शब्द खुव सब सबते भी बनावटी शोक करने 
लगीं। नारइजीके संघ वही अंगिरामुनि फिए उल्ल सप्रय बाये। 
राज़ाकों मुर्देकी नाई' पड़े और शोकसे थक्तित देख दोनों 
ऋषेयोंने अतेक डपदेश दिये और अंगिराक्तबि बोले “हे 
राजा, जब तुपको पुत्रकी इच्छा थी उल्च सम्रप पुत्रके देनेवाले 
अंगिरा हम हैं और यह नारदनी हैं। पहले में जब आया था, 
संसारमें तुस्हारी आलक्ति देख तुप्को पुत्र दिया | अब ठुप्र जान 
गये कि पृत्रवाऊोंकी केखा दुःछ होता है। इसी प्रह्नार स्ली, 
घः, धन और अनेक ऐश्त्र्य सप्री हुःखदायी हैं” । नारदन्ी 
बोले, “हे राजा हम तुम्हें रोष सगवानकी विद्या देते हैं। सात 
रात्रि अखंड चितनसे तुझे शोर सगवानहे दशेन होंगे ” | फिर 
नासदजोने सबके देखते उछ मरे बालकसे कहा “ हे ज्ञीवाट्या 
अपने शरीरपें प्रशेश :कर और शोकपोड़ित माता पिता बन्च 
आदिको देख तथा अपनी शेष आंयुक्तो इनके साथ भोग और 
राज्यको अगीकार कर ” | तब शरी हमें प्रवेश रूर जोच बोहा-- 
० मैं ज्ञोकण्मोंके वश हो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्शरि अनेक 
यो नियोमें भरकता फिरता हूं सो मेरे कोनसे जन्‍्ममें यह मेरे 
वा पिता हुए थे? मेरे मरनेसे जो पुत्र जानकर शोक हुआ 
है तो शत्र जान अब हषे क्यों नहीं करते ? क्‍योंकि सब सबंधी 
अनुकमसे आपसमें शत्रु-मित्र-प्रावको प्राप्त हुआ करते हैं” । मेरे 
पीछे भब इस देहसे मेरा कुछ भी खंबंच नहीं रहा | अतः इन साता- 
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पिवासे भी मेष कोई खंदंज वहीं है। इसलिये पेश देखु शोक 
करना थाडिये” इतना कद जीच फिर डल शरीरले (जरूल गया | 
ण्आका शोक हुए हुआ। हत्वारी ल्ियोंते थी ऊलजित 

यघुनापः प्रायश्चिस किया और छागजाप्य वित्रझेतुको पारदुर: 
खसंब्पेण मंत्र ऐेडए चले गये। प्जा पा फ्ी छाफकर्षेण झा 
घामले घर पाकर छथाथ हो पया। बाशदके उपदेशले शाप 


डी ही जीन. जी नी जी जा ज़ी 


अन्तकोी राज्यादि छोड पिदाघर हो विवानप मर 
मागवें घूपले छगा। यहो पाव्वेतोके शपले दुबाखुर हुआ, 
जिसे इधोजि ८ अशिका बहत् परदाफर इन्द्र ने पर! | 


( १६ ) गज & 

किसी प्रास्नीन सतयुगमें झ्वीरलागरके मध्यमें चिकूट पर्वेस था 
जिसकी एक कंदरामें वरूण भगवान्‌ का “ऋतुमत” नाप बीया 
था | बस्ूमें एक बड़ा भारी सरोवर था । इसी सरोवरपर किसी 
समय एक गज़यूथपति अपनो हथिवियोके कुंड सहित ऋार्डि 
योंको तोडला भीर पेडोंकोी गिराता आया, जिलकी गंबसे बनऊफ 
सब्र पशु माय गये | गजराजक्ते मल्तकले मद च रहा था | आँखे 
विधर्णिव थीं। घामसे ठपा हुआ ओर प्थाससे व्याकुछ था | 
आते ही खरोवरमें धंसा ओश सूड़में भसकर इसने खब ज॑ 
विया और खान किया, झिसले उसको शान्ति हई। फिर बह 
हयःछ गजराज़ अपनी खंडइसे बच्छों ओर हृथिन्िधोंको भो जछ 
पिछा और नहुछा रहा था कि डल। समय बलवान आह (मकर) 
ने आकर उसका पेर घर लिया । जदह्वंतक गन्नराजकी बल था 
वहांतक डखने खब पराक्रम शिया ओर इसके सदहायकोंने भी 
उसे निराठनेका बहुत उद्यम किया, पर कोई भी उसे जलसे 
निकाऊछ न सका | इन महाव्पाछोंकी खोींवाखींचोमें हजारों बरस 
बीत गये | जब अपने ज्ञीवनले हताश हो गया ओर देखा कि 


द $#६ अपत अजामल गज गानकाऊ | भय सुकुत हारनाम प्रभाऊ | 
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पेरे खाथो हाथी भी मुझे नहीं उबार सकते, तब उसने अन्तको 
यही निश्चय किया कि सिवाय परमात्माके कोई शरण नहीं है । 
ऐसा मनमें दृढ़ कर सगवानका ध्यान हृदयमे करके यह गज़ जो 
पूरे जन्ममें इन्द्रयू मत राजा था सगवानको स्तुति करने रूगा। 
इस प्रकार आत्तंनाद छुन हाथमें चक्र छे गरड़तककों छोड़ 
मगवान्‌ तुरंत गजेन्द्रके खामने आये। आकाशते चक्रधारी 
भगव,नको जाते देख, गज्जैन्द्र सूंड्से कमल उठाकर दौन बचलनों- 
से पुकारने-छगा, “ है नारायण, में आपकी शरण हूं ” इतनेमें 
भगवानने गजराजकी खंड धाम उसे प्राहके सहित ज्ञलसे बाहर 
खींच यक्रते प्राहका मुख फाड़ गजराजकों छुड़ा लिया। वह 
ग्राह “ हु हू ” नामका गंधर्व था जो देवछ ऋषिके शापसे प्राह 
हो गया था। वह मो अपने पू्वरूपकों पा अपने छोकको 
सका गया और गज़राज़को सगवान्‌ अपना पा७षेद बताकर 
अपने संग ले गये। 


( १७ ) दंडकारणय ७ 


ध्कष्याकुन अपने कनिष्ठ पुत्रको नोतिपूर्वेक्त दंड देनेकी 
शिक्षा की, उसका नाम सी दंड रखा और उसे विन्ध्याचल 
और नीलगिरिके मध्यप्रान्कक्ा राज्य दिया। राजधानीका 
राम मधुमत्त हुआ। एक समय वसंतऋतुपें राजा इंड घूमते 
घुमते शुक्के आश्रमके पास जा निकले और वहां अति खुहावते 
बनमें अत्यन्त रूपवती शुक्रक्ती ' अरजञा ” नामको ज्येष्ठ कन्याको 
देख, डसापर आखक्त हो अपना मवोर्थ कहा। इलपर अरजा 
विनयपूर्थ क बोली, “ है राजन, में शुक्राचायेकी कन्या अरजा हू 
. ओर तुम मेरे पिंताके शिष्य मेरे धर्म फ्रे भाई हो। तुमको तो 
औरोंधे मी मेरे घर्मेकी रक्षा ऋप्नो उचित है। यदि तुम्दारों 


2 2 फल मिलन उन न कक पु लिप 
#दलक बन पुर्नात अभु करदहू। 
>- उग्रे साप मुनिबर कइ हरददू । 
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प्रबल ६च्छा हे तो मेरे पिताकों आश्षाले मुझे वर लो, नहीं तो 
तुम्हारा सलछा न होगा [? अरजाकी अरज राजाने न मानी ओर 
कामान्ध होकर बलात्‌ उससे अपना मनोर्थ पूरा फियाः 
ओर अपने रज्यमें चकछा कया। अरज्ा रोती हुई अपने पितांके 
आश्रममें आयी ओर पितासे राजा दंडकी सब अनीि कह छुनायी | 
शुक्रजी षोके, “देखो, राजा दंडने कसी अनोति की है। यह राजा 
झपने देश और भ्ृत्यादि सहित नण्ठ हो जाय और इसके राज्यके 
खारों जोर एक सौ योजनतरू इन्द्र पत्यर बरसाकर सब स्थावर- 
अंगमरा नाश कर दें। सात रातमें यह खब बाते हां ज्ञायँ ?| 
इसो शापले भूमि निजेन ओर निवृक्ष हो गयों ओर इसीसे 
इसका नाम दडकारण्य पड़ा | 


( १८ ) सुरनाथ » 

एक समय पेश्वयंके मदले भरी सभामें जब परम पूज्य गुरु 
बृहस्पति पथारे तो इन्द्रने उनका देह, मन वा वाणीसे भी कोई 
सत्कार नही किया, वह अपने आखसनसे हिला भो नहीं | तब 
विद्वान और सप्रथ गुर बृहस्पति ऐेला सम कर कि इसको 
लक्ष्मी का विकार हुआ दे चपयाप समासे अपने घर लौट 
गये। उनके चले जानेपर इच्द्रने समम्धा कि मुझसे अपराध 
हुआ ओर फिर मनमें अत्यन्त पछताया। सोचा कि चलकर 
उनके चरणोंपर लिर धरकर उन्हें मनाऊगा। इतनेमें बृहस्पति 
अपनी माणाके प्रभावसे धरमेंसे भी अद्वश्य हो गये । इन्द्रने बहुत 
खोज की, पर पता न प्िछा । जब दुल्‍ल्योंकों मालूम हुआ तो थे 
सब अपने गुरु शुक्राचाय्यंकी सम्मतिसे हथियार ले देवताओोपर 
चढ़ दीड़े । सब देवता इन्द्र कों साथ ले ब्रह्माजीके पास गये ओर 
शरण मांगो। देववाओंकों दुःघी देख ब्रह्माजी बोले, “हे देव ! 

£ सहसवाहु सुरनाथ तरिसकू | 

केहि न राजमद दीन्ह कलकू ॥ 


द्धीजि डर 





तुमने राजमदले शुरुका अनाद्र किया, डसीका फर है कि तुम 
दैत्योंसे हार गये | देत्योंपर डनके शुरुक्ा अनुमप्नह है। ब्राह्मण, 
ओर भगवानका जिनपर अनुग्नरह् होता है 8तका बुरा कभी नहीं 
होता | अब तुम लोग त्वष्टाके पुत्र तपल्लो विश्वरूपकी शरण 
ज्ञाओ और उनकी आज्ञा शिरोधाये करो तो ठुण्हारे सब मनो- 
रथ पूछ होंगे ।” ब्रह्मकी आज्ञासे सब देवता विश्वरूप ऋषिके 
पास गये और अनेक प्राथ नापूर्वेक उनको राजी कर अपना 
पुरोहित बनाया और उनकी खहायतासे अपनो राज-हक्षप्रो 
लौटा की | 


( १६ ) दधीचि * 

जब 5चत्नाछुर इद्रादि देवताओंपर दौड़ा, तब देवता अपने 
अल्य-शत्मसे युद्ध करने छगे। वह देवताओंके सब अख्ा-शस्त्र 
लोल गया । देवता घव्राकर इधर-उधर भागे और फिर सब 
इकट्ट हो नारायणकी स्तुति करने छगे । नारायणने दशेन दिया 
ओर कहा कि तुम लोग प्रत घबराओ, यह तुम्हें मार न सकेगा । 
में जो युक्ति बताता हूं उससे तुम इसे मारो । दधीचि मुनि बड़े 
तपखीो ओर घस्मेके ज्ञाननेवाले हैं, तुम उनके पास जाओ और 
विद्या, त्रत ओर तपसे हृड़ हुए डनके शरीरको मांगो, देर मत 
करो | वह तुमको अपनो अखि दे देंगे ओर उनसे विभ्वकरम्मों 
तुमको वज्ञ नामक शस्त्र बना देंगे, डससे तुम चत्राछुरका सिर 
डड़ा द।गे । इतता कद्द नारायण तो अन्‍्तर्धान हो गये और देव- 
ताओंने ऋषिसे प्राथ ना की । दधोचि मुनि प्रसन्न हो बोले कि 
“है देघताओो, क्या तुम नहीं जानते कि संखारमें सबकी अपना 
जीवन और देद सबसे अधिक प्यारा है ? फिर अपनी देद स्वयं 


& सिचि दधीचि हरिचन्द नरेसा 


सिंवि दधीचि हरिचन्द कहानी 


३६ मानस-कथा-कोमुदी 


इेनेको कोन तेयार होगा १” देवता बोडे कि “आप जैसे महात्म! 
हो प्राणियोपर दया करनेवाले परोपकाश्ण्त हैं उनको कया 
प्रित्याग करना अशक्य है? जो मांगनेवालों के संकटको आनते हैं 
ते सम्रथ होमेपर जाहों नहों कश्ते।” झुलि बोके कि “मैंने 
अब तुम्हारे मुजले धर्मकी वात सुननेहीक्ों इनना कहा था। 
अह्तु, यह देह जो एक दिन मुझे छोड़ देगी उसे में तुम्हारे 
प्रखन्नवांके लिये सवययं छोड़ता ह', पणाये ठःखले छुःखी ओर 
जुखले सुछी होना यही महात्माओंका कर्तव्य है ।? इतना कह 
भगवानके खरूउमें लोन हो झुनिते देह त्याग दी | इनकी हड़ियों- 
पे विश्व झम्पा ने बज पताथा, जिससे इन्द्रने बजा रकों मारा | 


( २० ) नहुंध # 

जब इन्द्रने तपली ब्राह्मण वृच्राझुरकों मार डाला तब इसके पोछे 
'ठह्‌र, ठहर” कह्ठतो हुई चांडाली बुढ़ापेसे जज्ञर यक्ष्पाके कफसे 
लिप्त, रक्ताक्त वस्र पहिरे, सफेद बाल बिछेरे ओर दुर्भधसे मार्गे- 
की भरती ब्रह्मदत्या दोड़ी | ब्रह्महत्यासे पीड़ित इन्द्र आकाश तथा 
सब दिशाओंम फिरे, पर कहीं शरण न मिली । अंतर्में घबराकर 
इशान कोणमें मानस-खरोवरमीे जा घुसे और एक हजार बरस- 
पक कमलनालके तन्तुओंम छिपे | मनमें हत्याले छुथकारा पानेका 
इयाय सोचते रहे । इचर इन्द्रालन भो खाली न रहे इसलिये 
ब्रहल्पतिने चिद्या, लप, योग और बललसे पूण राजा नहुषको इन्द्र 
बताया । कुछ दिन पो छे राजमद्से मच नहुषते इन्द्राणीले कहला 
अज्ञा कि अब दम इन्द्र हैं, तुण हमारे पाल आओ । इन्द्राणीकों 
इलहा हुःख हुआ। उसने वृहस्पतिको बुछाकर सब समाचार कहा। 
गुरुने घेय दिया और कहा कि इन्द्राणी ! तू उसे कहला दे कि 
पपालकीपर बेठके ओर ब्राह्मणोंको कहाए बनाकर णात्रे तो में 
तुझे खीकार करू ।” इन्द्राणीने बेला ही किया और नहुब भी 





# ससि गुरुतियगामी नहुप चेडेंउ भूमिसुरयान । 
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परी परी करनी नीच करनी कली गा बरीजी रा जी >ीती थी 


ऋषियोंके कंघेपर चढ़कर चलछा। जरदीके मारे अगध्त्यमुनिसे 
बोला “ खपे सर्प ? अर्थात्‌ जददी चलो जददी चलो। इसपर 
क्रोधित छो अगस्त्य ऋषिने शाप दिया कि “ तू झत्युलोंकमे 
जाकर सपे हो ज्ञा। ” नहुष वहीं खगले श्रष्ट हो सपे हो गया । 
पीछे ब्राह्मणोंके बुलानेले इन्द्र फिर स्वगर्मं गये। जबतक 
कमलनालमें थे, ईशानकोणके देवता रुद्र ओर विष्णु-पत्नोने 
ब्रह्मटत्यासे डनकी रक्षा की। अब महरषियोंने भश्वमेधयज्ञ की, 
विधिपूर्वक दोक्षा दी और यज्ञका अनुष्ठान किया। इन्द्रको हत्या 
छूटी और फिर वह इन्द्रासदपर बेठा। 


(२१ ) राजा ययाति & 

राजा नहुषके छः पत्र थे। उनमेंसे एकका नाम ययाति 
था। बड़े माईने राज्य जब न लिया तो यह राज्ञा हुए ओर शुक्र 
चाय्यंकों कन्या देवयानों तथा दृषयर्वा देत्यकी कन्या शमिष्ठा के 
रानी बनाकर राज्य करने लगे। शुक्राचाय्यने ययातिकों आज्ना 
दी थी कि वह शमिंष्ठटासे सस्मोग न करे परन्तु ऋतुकालमें 
रत्रीकी प्राथेनासे राज़ा-बसे अस्वीकार न कर सके इससे डसे 
गम रहा । सपलो देवयानी झुठकर अपने पिताके घर चलो आयी 
और कामी राजा! भी मछुर वाणोलसे मनाता उसके पोछे चला 
आया परन्तु पैर दवानेकी सेवा करके भी डसे प्रसन्‍त न कर 
सका। तब शुक्राधय्यते ऋुृषित होकर कद्दा, “ है कामी, मनन्‍्द 
मनुष्योंको विरूप करनेवाला बुढ़ापा तुरे प्रात हो ।? तब राजा 
बोले, “हे ब्रह्मनू! आरकी कन्यासे सम्मोगकर में अमी तृत नहों 
हुआ हूं । अतः यद्दि मेष बुढ़ापा छेकर कोई अपनी जवानी देता 
स्वोकार करे तो में डससे बदल सकू', ऐेशा डपाय कीजिये |” 
शुक्राचाय्यन स्वीकार किया, तब ययातिने खबसे बड़े पुत्र यदुसे 
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हे 


48 तनय जजातिहि जोबन दयऊ । 
पितु अग्या अघ अजस न भयऊ ॥ 


9८ मानस-कथा-को झुदी 


पहले कहा, “है तात, अपने नानाका दिया हुआ छुढ़ापा मुच्से 
लेकर अपनी जवानी झुझे दे। हे चत्घ ! में अभी विषयासे तृप्त 
नहीं हुआ हूं सो तेरी जवानी लेकर कितने ही वर्ष र्मण करूंगा” 
यहु बोला कि ४ बीच होमें ब॒ुढ़ापा लेकर में नहीं रहा चाहता, 
क्योंकि विषय-सुखको ज्ञाने बिना तृष्णा नहीं मिटती |?” इसी 
प्रकार राजाने अपने पुत्र तुबंछु, ह्‌  भौर अउुले भी कहा परन्तु 
सब घर्मको न ज्ञानमेवाले ओर अनित्यशो नित्य सममनेवाले 
जलाहीं कर गये । तब उन्होंने शुणपूर्ण पुरु, सबसे छोटे पुत्रसे 
ऋहा, “हे वत्छ, तू भो अपने माइयोंकों तरह मत भागियों ।? तब 
पुर बोला कि / पिताके उपकार्रोक्का बदला कोन दे सकता है? 
जो पुत्र कहेपर भो न करे तो वह पिताका विध्लारूप है ।” इस 
प्रकार पुरुने प्रसन्‍त मनसे पिताका बुढ्ापा के, उसे अपनी ज्ञवानी 
दे दी। राज़ा जिषय-मोग करने लगा । हजारों बे बीत गये, 
परन्तु विषय-छुखले तृप्ति न हुई। तब ज्ञानके प्रकाशले अपनी भू 
समर पुत्रोंकी राज़ बांट राजा तपस्या करने चला गया | 


( २२ ) इन्द्र, अहल्या ओर गोतम * 
श्रीरामचन्दज्ञो अब प्रिथिछापुरोके सप्तीप पहुँचे थे तो डप- 
बनमें एक प्रायोन और निज्ञेन परन्तु रमणीय आश्रम देखकर मुनि- 
से पूछा भगवन, यह निर्जेन आश्रम किसका है ? विश्वामित्रजी 
बोले हे राम, पूर्वेमि यद आश्रम महात्मा गौतमका था, इसमें 
अयती पत्नी अह्याऊे साथ रहकर मुनिने बहुत फकाछतक तप- 
रूथा की | एक समय मुनिरहित आश्रम देख, उन्हीं मुनिका भेष 
घारणकर इन्द्र आया और अभहरयपाकोीो छछकर उसका सतीत्व 
नए किया । अहद्यामें भो उस समय पाप-व॒ुद्धि समायी ओर 
रतिकालमें यह ज्ञान जानेपर भी कि गोतम नहों हैं, उसने 


$# पूछा मुनिद्दि सिर प्रज्ञु देपी 
सकल कथा सुनि कहीं विसेषो 


सगर ओर भागीरथी + 
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छट्वेशी इन्दका शिरस्कार नहों किया। डसो समय गोौतमका 
आदहट पाकर बोली कि “हे इन्द्र यहांले जल्दी जाओ और मेरी 
और अपनी रक्षा करो।”ज्ञब इन्द्र डल कुटीले निकल रहा था तप्ती 
तपोधन तेजस्वी मुनि हाथमें काठ ओर कुश लिए स्तान करके 
आ पहुंचे। मुनिने सुनि-वेषधारीकों देख सारा वृत्त समभ् लिया 
ओर क्रोचले कहा, दुमंते तुने मेरा रूप घर यह दुशपचार किया, 
इसलिये तू नपु'सक हो जायगा ! तू ऐसा कामी है, तेरे 
खहस्म भग हो जायेंगे। फिर अपनी ख्लीक्ो शाप दिया कितू 
इसी स्थानमें सहस्त्र वर्षतक केवल वायु पीकर अदृश्य रहेगी | जब 
दशरथक्े पुत्र राम यहां आयेंगे तब तू छोम और मोहरहित हो 
बनका खंत्कार करेगी, तब इस दुष्कर्मले पवित्र हो अपना रूप 
पा ह बेंत हो मेरे पास आवेगी। इन्द्र की प्राथना पर बऋषिने कहा 
कि श्रीरामचन्दजोके अवंतार लेनेपर यदी मग सहसरत्र आंखे हो 
ज्ञायंगी। ऐसा कह गोतम म॒ति हिमाचछपर जाकर एक 
रमणोय शिखरपर तपस्या करने छगे। यह शिलारुपिणों 

महामागा अहृद्या तुम्हारी बाद जोई रहो है। 


( २३ ) सगर ओर भागीरथी 

# अयोध्यफे राजा समरके संतति नहीं थी। इनके दो 
ल्व्ियाँ थीं, 'केशिवो! ओर 'खुमति! । राजा सगर दोनों पत्नियोंके 
सहित हिमवानके एक प्रदेशमें जाकर तप करने हगे तपके फलसे 
कुछ दिन पीछे राज्ञाको बडी रानीखे अधमंज्रतल नामका एक 
पुत्र हुआ और सुमतिकों साठ इजार पुत्रोंका एक तुबा उत्पन्न 
हुआ, जिसके बढ़ने और अनेक काल पीछे फूटसेसे सब बालक 
निकछे | उन बालकों को घुतके कुण्डेमें रख घाइयोने पाला और 
बढ़ाया | वे सब बालक बढ़कर रुपवान और बलवान हुए । 
उनमेंसे अल्लमजल् लड़कों को पकड़ पकड़ सरयूमें फंक देता 
था और उन्हें इबते देखकर हंसता था। राजाने डसके 


# गाधि सुअन सब कथा सुनाई | जहि प्रकार सुरसरि महि आई | 
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दुक्षरित्रोंसे दुखी होकर उसे केशलिे निकाछ दिया। उप्तेशंशप/न 
नामक एक पुत्र हो चक्रा था ज्ञो बड़ा सज्जद ओर प्रियमाषो था 
एक बार राजाकी इच्छः हुई कि वज्ञ कर खो हिप्राछूष और 
वि्ध्याचड पवतोंके बीजमे उन्होंने यज्ञ थाश्य किए | 
राज्ञाका पोच अंशुमान यज्ञके घोड़ेझ्ा रक्षक था | अश्वाल्य्पनके 
दिन इन्द्रने उल घाड़ेकोी हुए जिया | इसपर राज़ाने अपने साठ 
हजार पुत्रोंसे कहा कि “ हे दुच्ची, में वेदीपर बेठा हु । चिघ्नद्ध 
निवारणमें अपम्मर्थ हूं, इसलिये तुप्र लोग ए5 एक यो चल करवेः 
संपूर्ण पृथ्कीमें डख घोड़ेकी ओर हरनेवालेकों खोलो ।” पनत्रोंमे 
लोजते खोजले कही न पथा सो अन्तमें पृथ्वीकों खोदन" 
आर्स्म किया। उनप्ेंसे एक एक पुत्र वद्ध लप्ताव सुजाओंसे 
योजबसर पृथ्डी एच बेर खोद डालते झोर उनके शूब्युक्त 
हलोसे छदते हुए पृथ्वी बड़ा शब्द करती थी और इस 
भयंकर खदाईयमें शइ्ासादि अनेक जीवॉका आयकर नाद 
ओर बहुतेरे मर गये । डब छोगोंने खाठ हज़ार योजव भूमि 
कोद डाली, मानों पातालमें खोजनेकी इच्छा हुई | इतनेपर था 
अपना मनोरथ न पाझर पिताके पास ज्ञाक्र दो छे, “ महाराज, 
बड़े बड़े बलवान देव दानवोकी इसने मार डाछप्, पृथ्वों दक्ष 
ढ डाली परन्तु चोर न पिला | अब क्या करें १” कऋद्ध हो राजा 
बोला, “ है धुत्रो, फिर पृथ्वी खोदी ओर योरका पता छगाकर 
मेरे पाछ आओ | इस बातपर खब रखातलकी ओर दोडे आओ: 
सलोदने खोदते ईशानकोणओी ओर पहुंचे। बन्‍्होंने भगवान्‌ 
कपिलको देखा झोर उनके पीछे घोड़ा थी बचा देल उन्हींकों 
योर सम्ररू बड़े क्रोध मे हाथमें फरला, कुठारी, वल्लारि ले बोले 
कि “ खड़ा रह तूही चोर है। रे दुश्चुद्धि हमने तुझे पकड़ 
लिया” । यह कठोर वचन छुन भगवान कपिल्ले क्रोचसे हुंकार 
किया और सबके खब वहीं भस्म हो ढेर हो गये | 
जब बहुत दिन बीते और पुत्र न आाये,तब सगरने अंशुमान को 


गंगावत्रण छह 
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अमल बज मन कीज शी कि शिकक 
पितृग्योंकी और चोरक़ी खोज़में भेज्ञा। सौस्य अंशुमान 
जोनते खोजते अन्तकों वहा पहुँचा जहां पितरोंके भस्मका ढेर 
छगा था ओर घोड़ा चर रहा था | अंशुप्रान पितृव्योकी झत्युरे 
दुःखित हो बिछाप करने छगा ओर अपने पितठरोंको तिलांजलि 
देनेकी जल खोजने छगा, पर कोई जअलाशप न मिला। वहां गरुह 
पमिल्ले, उन्होंने सब समाचार सुदाकशर कहा कि भगवान क॒पि हरे 
इनको भस्म किया है, अतः: लौकिऋ जलले उन्हें जलांजलि मत 
दो, किन्तु हिपाचलरी ज्येष्ठ पुत्री गड़ाके जलले इनको जल- 
क्रिया करनी चाहिये। तुम यह घोड़ा छो और दादाका यज्ञ 
पूरा करो, इतना खुत अंशुमान घोड़ा ले चट अपने दादाकों यज्ञ- 
शालामें पहुंचा ओर उसने डनसे सब हाछ कह खुनाया। राजा 
समर यज्ञ पूरा कर अपने पुरमें आये। गंगाके छानेका कोई 
उपाय न' मिला ओर काछ पाकर राजा भी खगको लिधारे। 

पीछे अंशुभान राज्यालनपर बेठा और कुछ काल पीछे 
इसका पुत्र दिलीप जब बड़ा हुआ तब उसे राज दे हिमाचलपर 
जा बड़ी कठिन तपस्या करके अत्तमें खग पाया। दिलीप मी 
गंगाके लानेका कुछ उपाय न कर सका | दिलीपके मरनेपर 
उतके धर्मात्मा पुत्र सगीरथ राजा हुए । इनके कोई खसनन्‍्तान न 
थी। इन्दोंने मंत्रियों को राज्य सोंप गोकण में ज्ञा गंगाके लानेके 
हेतु अति कठोर तत्र आरंभ किया। जब दजार वे तप 
करते बीत गये तब देवताओं के सद्दित ब्रह्माने आकर कहा क्छि 
में इस तपस्पाले प्रसन्न हूं, बश्मांग | राजा हाथ जोड़ बोले, 
भगवन्‌! यदि प्रशन्न हों तो सगरके पुत्र छुरुले गंगाजल पांव 
और डनकी भरुप उसीसे बहायो जाय और वे खग्ग ज्ञाचें और 
मेरे पुत्र हो | यह खुन ब्रह्माजों बोले," है भगोश्थ, ऐला ही होगा । 
परन्तु इस गंगाजलके धारण करनेके लिये तुम शिवजञ्जञीको 
धरार्थना करो, क्योंकि गंगाफे आकाशले गिरनेका आधात पृथ्वी 
' न सह सफेधी इसको थामनेवालढा शिवक्के सिवाय कोई नहीं देख 
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पड़ता ।” भगीरथकों ऐसा बर दे गंगाको आज्ञा दे, देवताओं को 
साथ छे तअद्याज्ञी सत्यकोकको चले गये | 

ब्रह्माजीके जानेपर भगीरथने अंगूठेपर खड़े हो एक वर्ष 
पय्येन्त शिवज्ञोकी आरायना की। वर्ष पूरा हॉनेपर आशुतोष 
शिवने राजाले कहा, “है # नरश्रेष्ठ, में तुमरर प्रसन्न हूं। जो 
तुम्हारा प्रिय काथये है सो में करूगा, अपने मस्तकऋपर गंगाकों 
घारण करू'गा ।” फिए गंगा देवीने अपने मनमें यह विदारा कि 
मैं अपने वेगले शिवजीकी भी छेकर पाता॒को खली जाऊंगी 
और शिवज्ञीने गंगाजी ही यह अमिलाषा ज्ञान, उसे अपनी जदा- 
मेही छिपा रखने की इच्छाको | तदनंतर गंगा शिवजीके मरुूतकपर 
गिरी और किसी प्रकार सी भूमिपर नज़ा खसकीं, अनेक वर्षो 
तक जदामंडलमेंही घुमती रह गयीं | गंगःजीको न निकलते देख 
भगीरथ राज्ाने फिर शिवज्ञीकों कठोर तपले प्रश्न किया, तन 
शावज्ञोने प्रसन्‍त हो हिमालय पर्वतमें विन्दु-लशेवसरपर गंगाकों 
छोड़ा । छोड़ते ही उघ॒के सात सोते हो गये जिनमैंसे ह्ाशदिनी, 
पावनी और नलिनी ये तीन घाराए' तो पूष दिशाक्ों गयीं और 
सुचक्ष,सीता ओर महानद्‌ लिन्धचु ये तीन पश्चिप्र दिशाकों गयों 
ओर सातवीं घारा भगोरथके रथके पीछे भगी । चलते चलते 
राजा वहां पहुँचे जहां जहू ऋषे यज्ञ कर रहे थे। सी गंगाने 
सामश्रीसहित उनकी यल्लणालाको बहा दिया। ऋद्ध हो जह 
ऋषि सब ज्ञलू उठाकर पी गये, फिर ग्राथेनापर जह नें प्रसन्न 
हो अपने शरीसे गंगाको निकाला, तभीसे वह जाह्यबी नामसे 
प्रसिद्ध हुईं । फिर गंगा भगीरथके पोछे पीछे सागरको भी पहुँची 
और उस काय्येकी सिद्धिके लिये रखातलको प्राप्त हुई। इस 
प्रकार भगौरथ यतल्ले गंगाकों वहां ले गये जदां पितामहों- 
को भस्म पड़ी थो | तब गंगाने अपने अछसे उस भस्मराशिह्तो 
हाया और अशुमानके पितरोंने खगे पाया । 











किल्लत 


* गाधि सुअन सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 





अमस्बरीष और दुर्वाला 8३ 


सटीक >अमक क 





ह अल हम किसकी 
बड़े बड़े सीषण विशाल गत्ते, जो सगर-पुत्रोने खोदे थे, सब 


भर गये। ' सगरपुत्रोंके नामले सागर कहलाये। भगीरथके 
नामले गंगाजीका नाम भागीरथी पड़ा । जहां गंगाजी सागरले 
प्रिती हैं, गंगा-सागर तीथ हुआ ; 


अं 
(२४ ) अम्बरीष ओर दुवांसा । 

#राजा नामांगका पुत्र अम्बरीष परम वेष्णव ओर बड़ा घर्मात्मा 
हुभा, जिलको ब्राह्मणोंका शाप सो न छ खका। इस हरिभक्त 
राजाने ज्ञान-दृष्टिले सम्पूर्ण वेभवकों नश्वर जान खप्नवत्‌ मान 
रखा था। जो कुछ कर्म करता सब ईश्वरको अपेण कर देता 
था। राज्ञाकी इस एकान्त सक्तिसे प्रसतन हो श्ृगवानने अपने 
दाखकी रक्षाक्रे लिये, शत्रुओंको मय देनेवाला खुदशेनवक्र दे 
दिया । फि( इल राजाने रानीके साथ एक वर्षभर अखंड एका- 
दुशी ब्रव घारण किया। ब्तके अन्तमें कार्तिक मासमें जिरात्र 
बत नियमानुखार करके भगवानका पूजनकर ब्राह्मणोंको छाखों 
गरए' दानकीं। फिर अच्छे खाद्ष्ट भोजनसे ब्राह्मणोंको 
ततकर आज्ञा छे पारणको ्योंही तेयारी को, उसी समय अति- 
थिरूप भागवान हुर्वासा झुनि आ पहुंचे राज़ाने उनको पूजा कर 
भोजनके लिये प्रार्थना की और मुनि खीकार कर मध्याह् नित्य 
कृत्य करने यप्तुना तटपर गये । यद जो यपमुनाजलमें पेठ सग- 
वदु ध्यानमें छगे तो इतना घिलम्ब हुआ कि पारणकों द्वादशी 
एक घड़ी ही रह गयो और घुनि न छौटे। राज़ाने इस ध्मे- 
खंकरमें पढ़ ब्राह्मणोंके साथ विचार किया कि यदि मुनिके आये 
बिया पारण करता हु' तो भी दोष, ओर द्वादशीमें पारण 
नहीं करता तो मी दोष होता है । ऐसी दशामें क्‍या 
करना चाहिये। अन्तमें निश्चय हुआ कि जलसेहो पारण कर ले । 
अतः जलपान कर भगवानुका ध्यान करते हुए राजा दुर्वासा 





#£ लोकहु बेद बिदित इतिहासा | यह माहिमा जानहि दुरबासा | 
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छुनिके आनेकी बाद जोहने छगा | छुनि भी अपने ऋत्य ले लिबः 
राज्ाके पास था पहुँचे ओर राजाने यद्यपि उनका खसत्कार 
किया, तो भो डुर्वाला झुनिने सब जाबव लिया और क्रोचरसे 
छापने छगे। हाथ जोड़े खड़े राजासे दुर्वाला छुनि बाछे, 
“अहो | इस अभिमाती अभ्वरीदन ज्ञी निरमंत्रित कर आतिय्य 
किये बिना भोजन किया है इस जपरायक्ा फल में अभा देवा 
हूु' |? यह कहते हुए अपनो एक जदाकों नोच उससे एढ% 
कालानछके खमान छृत्या उत्पक्ष की ज्ञो हाथों खड़े लि 
अस्वगीषकी ओद ऋषटी, परच्तु अन्बरीष निश्च 3 छड़े गहे। तय 
तो खुद्शनचक्र ले न सहा गया | छृत्या तो अलकर भष्म हो गदी 
अब दुर्लाखापर ही छुदशेन पडा | डुर्वासा डरके मां 
इधर उधण भागने ऊंगे, परन्तु वे जहांजदां छिफनेके लिये शारे 
बही वहीं चक्रकों अपने पीछे छगा पाया । जब कहें शरण न 
मिछी तो घबराकर ब्रह्माजीकी शरण गये | कोरा जवाब घिछः 
शिवजीने मगवान्‌ किष्णके पास भेजा । डुर्वासाके दोन बचद 
सुन भगवान बोछे कि “है धुत ! में तो भक्तोऊके अल्लीन हू ओर 
उनका प्यारा हू'। जिककों मे हो परम गति हूं डबका 
छोड़कर में अपने शरोश तय लक्षदीकों भो नहीं चाहवा। जा 
अपन प्राण, चन्र, अब सम्पूर्णले मत्रता छोड़ मेरे शरण आये ६ 
उनको में कैसे छोड़ सकता हु' | मेरेंमें मम व्गादेनेचाले मक्त 
मोक्षकी भी परवाह नहीं करते, दब्च नश्यर॒ पदाथ उसके 
आगे कौत वल्तु है? खाघु मेरे हृदय है, ओर मैं उनक'। 
इसलिये हे मुनि ! में एक्र उपाय यद्दी बताता हूँ कि तुमको जिल- 
से यह दुःख उत्पन्न हुआ है उसीके पास जाओ। यदि त५ 
ओर विद्या ब्राह्मणोंको कल्याणकऋर हे तथापि क्रोधी ब्राह्मणोंका 
वे ही अकल्थाणक रो होते हैं | अतः है ब्राह्मण ! झाप उच्ी मद्दा- 
भाग शज़्ासे क्षत्रा मांगो तब शान्ति होगी । निदान सब जगह ले 
छौटकर घुनिने दुःखित हो अम्बरीयद्ठे पैंट पकड़ लिये। सु्िके 


४ 


न्ट्रि 
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चरण पकड़नेसे लज्तजित, दाल पीड़ित राज्ञाने भमगवानके चक्र- 
की स्तुति कर शानन्‍्त किया । तब घसुनिने राजाको भाशोर्वाद 
दिया और प्रशंघखा को ओर कहा कि “भसगवानके दृःखोंकी बडाई 
मेने आज देखी कि तुमने मेरे अ पराधको न गिना और मेरे ध्राण 
बयाये | बड़ा भारी अनुप्रद किया? । अब राजा जो फिर ही 
मुनिके आनेकी बाद जोहता रहा था मुनिको खिछाकर तब 
खय॑ भोजन किया | 


( १५ ) राजा रन्तिंदेव , 


# राजा रन्तिशेवको ज्ञों घन अकस्प्रात्‌ मिल जाता उसीसे 
निर्बाह करता था और ज्ञो पास होता सो सब दे डालता था, 
फिर जो नप्ना मिछवा डलीको सोगता था। पास कुछ न रहते 
भी घैये कन्नी न छोड़ता था। एकबार छुटुम्ध सहित बहुत 
दुःखित हो गया, यहांतक कि अढ्तालीस दिन बीत गये जल- 
तक पोनैको न मिला । उनचासवें दिन छृुत, खीर, छपसों ओर 
जल अकस्मात्‌ ही सवेरे ही प्राप्त हुए। भोजनकी तेयारी हो ही 
रही थी कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया । राज्ञा बड़ा त्यागी 
और भच् था उसे आदरपूर्वक अपना भांग खिलाकर विदा करके 
शेष अन्न मोज़न करतैको ही था कि एक शाद्र आ तिकला! 
इसने कुछ उसे दे दिया । इतनेमें कुत्ते लिये दूसरा अतिथि आन 
पहुँचा ! उसने कहा, है राजा, में ओर मेरे कु्ते सब भूखे हैं, 
मुझे अन्न दोजिये। ” उसने बड़े आद्रसे बचा अन्न उन्हें देकर 
सबको प्रणाम किया। जलमात्र शेष रह गया जिखसे एक्क 
मनुष्य तूृत्त हो सके। राजा पीनेकों ही था कि एक चांडाल 
आाया और बोला, “ सुर नीचकों ज्ञछ दीकिये।” डसकी 


मिननन चने अमल । 





४ रन देव वाले भूप सुजाना 
धरम घरेड साहे सकट नाना 
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परिताप भरी द्वीव वाणी छुन राजा दयासे पीड़ित हो अश्तुतली 
वाणी बोला-- 

न त्वढं कामये राज्य न खरे नापुनर्भवम्‌ 

कामये दुःख तप्तानां प्राशिनमात्तिनाशनम्‌ 

अर्थात्‌ झुर्े न तो राज्यको और न मोक्षको ही इच्छा है | 

मेरी यही कामना है ेझि सब प्राणियोंक्ी पीड़ा मिट ज्ञाय। 
इसीको में अपन! दुःख छूटवा समझता हूं।” इतना कह, आप 
प्यासा रह, उसे जल दे दिया । फछ न चाहनेवालोंकों फल देने- 
वाले इध्चर तथा ब्रह्मादि देवज कुच आदिका मायारूए धरकर 
आये थे। उन्होंने फिर अपना रूपए धारणकर राज़ाको दशेन 
दिया। राजाने उनको भक्तियुक्त प्रणाम किया पर कुछ इच्छः 
लत की। ईश्वरको भक्तिपें ही मम छगाया था, इससे 'भगवत्‌क! 
गुणमयी माया स्वप्नत्रतू नछ हो गयी | 


( २६) वसिष्ठ ओर विश्वामित्र 

राजा गाधिझो रानोंके कोई सनन्‍्तान नहीं होती थी। राजा 
गाधिको दो फछ आशोवाई३ सहित मिले। एक फरलूके साथ 
क्षत्रिय सन्‍्तान और दूसरे फलके साथ ब्राह्मण सत्तानके होनेका 
आशीर्वाद्‌ था। शनोने भूलले ब्राह्मपवाला फछ आप खा लिया 
ओर क्षत्रियवाला अपनी बेटी रेणकाकों खिला दिया। रेणुका 
जमदझिको ब्याही थी। फलस्वरूप गा७थिके विश्चामित्र सार 
जअमदसिके परशुराम हुए । 

महाप्रतापी राजा विश्चाम्रित्र चन्द्रवंशों क्षत्रियोके कुल- 
भूषण एक बार देवयोगले महषि वरशिष्ठके यहां पाहुने हुए । 
चशिप्ठने द्रिद्र ब्राह्मण होते हुए भी राजा विश्वाप्रित्रकां उनको 
सेनाके साथ पूरा सत्कार किया। भपूर्वे सत्कार देख राजा 
विश्वामित्रके आश्रय्येंका ठिकाना न रदहा। उन्होंने पता छूगाया 
कि वशिष्ठके घर कामथेनु हे। उसके ही प्रभावसे इनके यहां 
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कुछ कमी नहीं है। चलती बेर इस राजा मेहमानने ऋषि 
बशिष्ठ ते अपदा मनोश्थ कह्ा। राजाने प्रा्थेना की कि काम- 
धेनु मुझे दे दोजिये । यद् अपूर्वे चीज़ राजाओंके ही योग्य है | 

वशिष्ठने समस्ताया “ भूपते | यह गाय मेरो नहीं है, ऋढ घ- 
योंद्रो पश्चायती है। जब जिसे आवश्यकता पड़ती है तब यह 
उतदे पास चलो जातो है। में श्रोमानकझों भेंट करनेमे 
अखभधर्थे हूं ।” 

विश्वामित्र इस उत्तरले सन्वुष्ट न हुएण। उन्दोंने न देनेके 
लिये इसे बहाना सप्ररा | बोले “ ऋषदेव ! यदि न दोगे, तो 
में राजा हूं, क्षत्रिय ह' , तुमसे बलपूर्वेकर छीन छूगा।” 

राजा विश्वामित्रको आज्ञा देनेकी देर थी। सेना सन्नद्ध हो 
गयी | डघर वशिष्ठजीके पुत्र भी सेना इकंट्र! कर छाये। युद्ध 
छिड़ा। घोर घम्तासान हुआ! क्षात्रवल्ल प्रबल रहा। वशिष्ठ 
हार गये। उनके पुत्र खेत रहे। अब कामधेनु राज़ाके अधि- 
कारमें आवेगोी! 

इतनेमें मुगलों पठानोंकी सेना तैयार होकर आयी। वशिष्ठ- 
जीकी कुमक देखकर विश्वामित्र चऋूराये। फिर संग्राम हुआ | 
अन्तमें मुगल पठान भी द्वार गये । 

इसी तरह यवन, तुरुष्क, कास्बोज, चीन, निषाद, किरात 
ईत्यादि अनेक योद्धा ज्ञातियाँ कुमकम्में आयों। सब लड़ीं। नष्ट 
हो गयीं । विज्ञययकी ध्वज्ञा विश्वामित्रक्ों ही फहरायी | 

वशिए्ठने देखाकफि सब तरहसे क्षात्रवल द्वी प्रवछ रहा। 
विज्ञञ्ञों राज़ाकी ही रही। कामधेनुकी भी एक न चली | 
पुत्र भी मारे गये। सर्वनाश हो गया। ब्राह्मणका शरीर तपके 
तैज्से प्रज्वलछित हो गया। एक बार खत्यसंकहप ऋ,षने अपने 
तपोबलसे काम लिया | क्षात्रबछ ओर पशुबलको नष्ट करनेके 
लिये आत्मबल, ब्राह्मलका प्रयोग किया | एक वार समाधिस्थ 
हो अपने समस्त आत्मबछकों, चरित्रषलछकों, समेटकर एक 
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इंकारकमे क्षाजवलफे सामने छगा दिया | विश्वामित्रकी अन्याय- 
पर अव्छंबित खेला नष्ट हो गयो। राज़्यश्रीका भस्यावशेष रह 
गया। ब्राह्मगल, ब्राह्मतेज्ड, अगतूओं विजयी दोकरण पोल गया 

छकी अन्तिष्त विज्ययका डड़म बच गया। विश्वाविश्रह्ला 
रह फीका पड़ गया। राज़ाने पाना कि सब है, ऋधावलके 
साभने श्लातरबलछ हेख है। म्ले चिक्राश है। में थी तप कंरूगा ! 
ब्राह्मण हुए विना न रहूगा | 

घोषल्ाती क्षत्रेयने क््रियवऊले ब्रह्ममण पानेकी कठिन 
ह्पहथा आश्म को । दिन, संधाह, पसबारे, महीने बदीतने रंगे | 
बरसों शुज्ञरे। तपस्याने विश्चामित्र हृ़ रहे । देवता डर गये | 
उन ही तप्स्यामें विशल्च डाछा | खत तोड़ा | बतातअदी विश्यामित्र- 
ने फिर्ले तपस्या आरस्म की | फिए अनैद काल बीते | ब्रह्ममे 
आकर पूछा “शजबषि ! क्‍या चाहते हो /” विश्वाजित्र न बोले. 
ब्रह्माजी निराश छोट आये। तपस्या जारी रही | 

ब्रह्माका आखम फिर डोछ गये | आऊर पूछा “ब्रह्मविं, क्या 
इच्छा है १” 

विश्वामित्र बोछे “चाहा हा कि वशिश्ठ घब्दे श्रह्मयि क 
त्रह्माने कद्दा “एयमस्तु” ओर अम्दर्थान हो गये | 


फल डिक 
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कै: ३६ व: & हैः 
विश्वामित्र वशेप्रसे मिलने आये | घत हो घयी थी | 
तैसे बाहर जरा खड़े होकर बुलाने कि कुछ वातयीत 

सुन पड़ी । खड़े खड़े सुनने छगे | 

अरुन्चतोने कहा “भगवय! इस दिनों संसारमें राजधि 
विश्वामित्रकी तपस्याकी घूम है | सम्मी प्रशंघा करते हैं। 

वशिए बोले “खच है, देवी | राजषि नहीं अब उन्‍हें “ब्रह्मथि” 
कहो, क्योंकि ब्रह्माजीने यही बर दिया है। जब ब्रहद्माजीकी 
आज्ञा हुई तब समझो कि उनकी तपस्या बाह्मणोंक्री तफ्स्याएे 


ठ 
थ 


प्‌ 
गे 


विश्वामित्र ओर गालव ७६ 


अषयासामंकाउकनमपगाउा सही दकरीगियाकानीम पारी, 


मत अर, के हल कक मर मर शक कि कर आल न शक रिक 
कई द्रजे बढ़ ही गयी है। इस युगर्मे ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण 
दूसरा नहीं है !?” 

शुद्ध श्रद्ा और सच्यो सराहवाके जलले मुद्दतका मेल घुल 
गया । प्रेमने किवाड़ु खटखठाये। अश्रद्धाने खोल दिये। कमीके 
दो ज्ञानी दुश्मन आज्ञ चाचवसे गछे मिल्ले। द्वेषपर प्रेमने, 
क्ष तऋचलपर ब्रह्मतेजने, पशुतापर तपस्पाने विज्ञय पायी | 


( २७ ) विश्वामित्र ओर गालव 

विश्वामित्रजजी जब तए्स्या कर रहे थे, उनके धर्मकी परीक्षः- 
के लिये साक्षात्‌ घम, वशिष्ठका रूप घर उनके पास गये। 
विश्वामित्र आश्रममें आतुर हो पाक बना रहे थे, उसी समय 
छुधापीड़ित छद्वेषधारीने भोजनकी इच्छा प्रगट की, परन्तु 
पाक सिद्ध होनेकी प्रतीक्षा न की ओर छिली दूखरे तपस्वीके 
दिये हुए अन्नसे अपनी क्षुत्रा मिदायी। जब धर्म भोजन कर 
चके, विश्वामित्र भो गमे अन्न लेकर उपस्थित हुए। धर्म 
बोले कि हम भोजन कर चुके । तुम यहीं ठहरो--ज्ञबतरू में छोट 
न आऊ', यह कह धर्म वहांसे चले गये। दृढवत विश्वामित्र भी 
दोनों हाथोंसे पात्र सिरपर रखे वायु भक्षण करते आश्रमके 
समोप खड़े खड़े उनके आनेकी प्रतीक्षा करते रहे | इस अवख्था- 
में उनके प्रिय शिष्प गालव मुनि गोरवके हेतु उनकी टहल करने 
रहे । लो बरस पीछे फिर धर्मेराज्ञ वशिष्ठका रुपधर मोज्ञन 
करने आये और देखा कि धृुतिमान महषि ज्योंके त्यों तबसे 
खड़े हैं और अन्न सी बेखा ही गम और ताजा बना है। घर्मने 
वही अज्न भोजन किया और बोले “विप्रषि! में पूर्णतया 
सनन्‍्तुष्ट हैं” | इतना कह धर्म तो चले गये | धर्ंके बचनसे क्षत्रि- 
यत्वसे छूट ब्राह्मणत्वकीं पाकर विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए | # 
फिर अपने शिष्य तपस्ची गालवकी सेवाले प्रसन्न हो बोले “पुत्र 

गालव, तुम्दारी सेत्रा पूर्ण हुई। में आज्ञा देता हूं कि जहां 


* यह दूसरीं कथा है.। 
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९० मानख-कथा-को छुदी 
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तुम्हारी इच्छा हो ज्ञाओ” | गालव मुनि प्रसन्न होकर बोले “हे 
गुरो ! गुरुदशिणामों आपको क्या दूं, क्‍योंकि बिना दक्षिणाक्रे 
कार्यका फल नहीं प्रात होता” | भगवान विश्वामित्र सेवाकी हो 
दक्षिणा पा सनन्‍्तुष्ठ हो चुके थे, इसीसे उन्होंने दक्षियाकी अभि- 
लाया न कर बारबार कट्ठा कि 'तुम जाओ! | परन्तु गाऊूव मुति 
भी बारबार हठपूर्वक यही कहते रहे कि “क्या दक्षिणा दूं ? क्‍या 
हूं? ? इस हठसे कुछ रुष्ठ हो महषि विश्व'मित्र बोले “अच्छा 
शलव, सन्द्रमाफे सपान उर्छे ओर एक ओर श्यामकण आठ 
सौ घोड़े छाकर दान करो |? 

यह कठिल आज्ञा खुन गालव दिल्‍्तासमुद्र्मं डब गये 

पर निद्रा सब कुछ छट गया और चिन्‍्तासे खूछकर पीछे पड़ 
गये, अपने हठपर बहुल पछताये. पर कर कया लकते थे। अन्त्में 
गरडजीकी खट्ायतासे राज्ञा ययातिके यहां पहुचे। शजाने 
डनका खत्कार कर आनेका कारण पूछा | गठड़जीने अपने मित्र- 
का खारा हाछ कह सुनाया ओर प्रार्थना की कि गालव मुनिको 
नप्स्याके एक अंशके बइले इन्हें आठ सो श्यामकर्ण घोड़े 
दोजिये | राजा ययाति यों बोले “में ओेखा पूरी घववःन्‌ था,वेखा 
अब नहीं हूं। फिर भी मै इस तपस्वीकी अ'शाको निष्फल 
हहीं कश्मा खाहता। अतः डे गाव म्रनि, आप इस चार 
बंशकी थ प्‌ करमेयादी और खब घर्मोसि अभिन्न मेशे कुपारों 
ऋत्याकी लीजिये। इसके बदले को तो कया बात है, 
राजा अपना सार! राज्य दे सकते है ।” 

माधवी नामी उस कन्याको लेकर इक्ष्याकुबंशी अश्येध्याके 
गजा हयेश्वके पाख जाकर गालवने अपना अभिप्माय कहा । 

काम-मोदित राजा हयेश्व दीन भावयुक्त हो बोले “यद्यपि 
मेरे यहां सैकड़ों घोड़े हैं, परन्तु जेले आप चाहते हैं बसे केचल 
दो सौ हैं। हे गाल॒क, इसलिये में इस कन्यासे एक ही पुत्र 
उत्पन्न करूगा” । हथेश्वके वन खुत कन्या बोली “हे म॒र्ति, 


विश्वामित्र और गालव ण्र्‌ 


ड़ 


एक ब्रह्मवगादी ऋषिने प्रक्के घर दिया है कि तुम प्रसवके पीछे 
कन्या ही बनी रहोगी, इससे आप घोड़े लेकर मशे राजाको दे 
दीजिये। इसी प्रकार चार राजाओोंके यहांसे आपको भाठ सो 
घोड़े प्िक जायेंगे ओर मेरे भी चार पुत्र उत्पन्न हो जायेंगे।” 
निदान राज़ाने मांगे धनका चतु्थांश देकर कन्या ले ली और 
ब्याह करके एक पुत्र उत्पन्न कर लिया। जो पीछे बछुमता 
नाप्तका प्रसिद्ध राजा हुआ। 

फिर मनिने आदर पूर्व प्रतिशानुल्यार कन्या छोटा ली | इसी 
प्रकार गाव मनि उस कन्याकों राज्ञा दिवोदासख ओर राजा 
उशीनरके यहां ले गये और एक एक पुत्रके बदले दो दो सी 
घोड़े उनसे लिये । अन्तमें छः लौ घोड़े ओर उसी कन्याको लेकर 
विश्वामित्रके पास जावर बोले, “हे गुरुदेव । आपने ऊँसे घोड़े 
मांगे थे घेले छः सौ घोड़े उपस्यित हैं और शेषकें बदले आप 
इस कन्याका पाणिश्रहण कर लीजिये। इसके गले तीन 
राजबियोंने तीन पुत्र उत्पन्त किये हैं, आप भो एक पुत्र उत्पत्त 
कर लें। इस प्रकार आठ सौ घोड़े पूर्ण द्वी ज्ञाय और में भी 
जाहर तपस्या करू” | 

विश्वामित्रनी गालवका प्रस्ताव मान लिया। विश्वामित्रते 
डलके गर्भमसे 'अष्टक' नाध्रक एक पुत्र उत्पत्त किया। डसे 
ही घोड़े दे दिये ओर शिष्यको कन्या लोटाकर तप करने चले 
गये | गालव मनि गरुड़की सहायतासे इस प्रकार ग़ुरु-दक्षिणा 
दे प्रफहिछझत हो आप माधचवरीलसे अपनी कृतश्ता प्रगट कर 
डसे उसके पिता यवातिके घर पहुँचा गरुड़की अनुमतिले 
बनको चले गये । 


( २८ ) गालब ओर ययाति 
# जब गालवपुनिने माघवीको राज़ाके पाप्त पहुंचा दिया, 








# लेइ उसास सोच एहि भांती | सुरपुरतें जनु खसेउ जजाती ॥ 
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वो 


तब राजा ययातिने फिरसे डलका स्वयंवर करना चाहा | पुछ 
ओर यदु भाइपषोंके खाथ माथवी बहुत घृूमी | अच्समें « बन ” 
को वरणकर तपरूया करने छगी | इधर राजा बयातिने कई 
हजार वर्ष अपनी आयु भोग पहले राजाओंकी तरह बनमें जाकर 
शरीर छोड़ा। फिर रुवर्ग जाकर कई हजार वर्ष बहांके उत्तम 
खुख भोगे, परन्तु अन्तकों मोहमें एड, अभिमानल मत्त हो दे 
अपने सहवाखी पुएय/त्मा राजबि ओर महवियो, देवों ओर 
मनुष्योंका मन ही मन अनादर करने लगे। इन्दने उनका अपि- 
प्राय जान लिया और सब शाजपि उन्हें घिकारने लगे | उनकी 
ओर देख स्वगों व यह तक करने लगे कि ४ यह पुरुष कौन है? 
किस राज़ाका पुत्र है ? किस कमसे सिद्ध हुआ है ! कहां तप- 
स्या की थो ? कैसे सूवर्ग पाया ? इसे कौन जानता है ? स्वर्ग - 
वासी आपसमें यों तक फरने लगे ओर द्व'रपालसे सी पूछने 
लगे, पर सबने उस्तर दिया कि “हम इसे नहीं ज्ञानते! । 

अब राजा ययातिका सिर घूमने लग।, आसनसे धश्रष्ट हो 
गिरते लगे | अत्पन्त शो छ और दु खसे पीड़िस होनेसे उनका 
ज्ञान नष्ट और उउ्ज्यछ माला मलिन हो गयो। खिरके सुकुट 
ओर विचित्र भूषणादि सब गिर पड़े, खब अंग शिथिल हो गये । 
और उस समय उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था। खब विषयोंछे 
रहित हो ने अपने मनमें चिन्ता व्हरमे लगे कि ' हाय ! यह क्या 
ओर क्यों हो रहा है । 

पुण्यददीनोंकों ध्वगले गिरानेत्राे पुरुषने इन्द्रकी अशशासे 
ययातिसे आकर कहा “है राजन, तुमने अधिमागसे सबका अना- 
द्र किया है, तुम्हें कोई नहीं ज्ञान सकता सो ज्ञाओ जठ्दी ग्रिये? | 
यह छुव नहुष# पुत्र ययातिने कहा, 'लाधुओंके बोच गिरू'गा! । 
वे तोन बार यही कहकर बहां गिरे जहां उसी खमय वखुमना 
प्रतद्द न, शित्रि और अष्टफ ये चारों राजा तेमिषारण्यमें वाजपेय 
यज्ञसे इन्द्र को तृप्त कर रहे थे। राजपुत्रोनिं पूछा “आप कोन हैं? 


त्रिशंकु ७३ 





यहां क्‍यों आये हैं ? और क्या चाहते हैं?” राजा बोले, “ में 
राज़षि ययाति हू, पुण्यक्षीण होनेसे स्वग्गसे गिरा हु' ।” राजा 
लोग बोले, “ हे पुरुपत ! आपकी अभिलाषा पूरी हो । आप 
हमारे पुण्यक्का फल ले फिर स्वर्ग ज्ञार्य ।” ययात्रि बोले, “में 
क्षत्रिय हूं, प्रतिग्राद्दी ब्राह्मण नहीं हूं, विशेष करके दूखरोंका पुण्य 
क्षय करनेमें मेरी प्रव्गक्ति नहीं होतो।” डखी समय ब्रह्मचय्य- 
परायणा, चनवाधिनी माचदों भी आ पहुंची । चारों पुत्रोंने 
प्रणाम कर विनती की “ है तपोधनै ! हम तुम्दारे पुत्र हैं, सो 
कहो तुम्हारी क्‍या भाज्ञा पालन करें ??। यह खुन माधचवाने 
हथेसे गदुगद्‌ हो विताके पास जा उन्हे प्रणाम कर और पुत्रोंके 
मस्तकको स्पशे कर कहा, "हे राजेन्द्र, ये पुत्र तुम्दारे दोद्ित्र हैं सो 
यही तुम्हारा उद्धार करेंगे। है राजन ! में तुम्दारी पुत्रों माधवी 
हूं, इससे मेरे संबित पुणयका भी आधा ग्रहण करो। छुक्दे 
गालवम्तुनिकों समर्पण करते समय जो आपने दोौदित्रकी इच्छा 
को थी उसका भी यही प्रयोजन है। ” उस समय गालवपघुनि 
भी वनसे आये और ययातिसे बोले, “ हे राजन ! मेरी तपस्याके 
अधछम भागसे तुम फिर रूवर्ग कों चले ज्ञाओ (” 

प्रत्दनादि सब साधु पुरुषोंको ज्ञान उनके वचन झुनते ही 
मोह और शोकले रदित हो दिव्य शरीरमाला ओर भूषण चारण 
करके ययातिका फिरस्वगोंरोहण हुआ । 


( २६ ) त्रिशंकु 
जब मदर्षि विश्वामित्र ब्रह्मषि पके लिये स्रो-सहित वनमें 
ज्ञाकर उम्र तपस्या कर रहे थे, उसी समय इक्ष्वाकुबंशके राजा 
त्िशंकुने अपने पुरोहित महात्मा चशिष्ठपुनिकों बुकछाकर कहा, 
& महाराज, में ऐेसा उपाय करना चाहता हूं कि इलो देदसे 
स्वर्ग चछा जाऊ' ।” वशिष्ठमुनि बोढे कि “ यह बात अशक्‍्य 
है”?! तब दाजाने गुरुपत्रोंके पास जाकर अभिलाषा प्रगट की | 
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यह ज्ञानकर कि वशिष्ठने रवयं अशक्‍यता मानी हे गशुरुपुन्नोने 
राजाका सिरस्कार किया और बोले कि“ ज्ञो वशिष्ठ नहों करा 
खके, हमसे कब हो सकता है |” इसपर राज़ाने कहा “अच्छा, 
अब हम तीसरेके पास जाते हैं, “आपकी रुवस्ति हो ।” शज्ञाका 
यह अनादर वचन छुन ऋषिषत्रनि शाप दिया कि “ तू चांड/ल 
हो जायगा ” | 
रात बीतनेपर राजाके वख्य ओर शरीर नोले हो गये, शिखा 
झड़ गयी, देहमें भमरूम छपट गया, गलेमें हड़ियोकी माला पड 
गयी और सब आभूषण छलोहेके हो गये। राजाका यह रुप 
देख उल्तके सब अनुचर भाग गये | राजा दुःणित हो चीरजचर 
विश्वामित्रके पास्त आया। ऋषिने पहचान छिया कौर डनक्ता 
सत्कार किया | सारे समाचार खुने। राजाको पूर्ण आश्या- 
खन दिया । उन्हें सदेह खर्णधण भेजनेफे लिये यज्ञ आरंभ किये । 
ऋषियों और देवताओोंको निमंत्रण सेंजा पर इस यश्के दिसं- 
तअऋणपर वशिष्ठ और उनके पुत्रोंने दुर्वेचन कहे | इसपर विश्चा- 
पिन्रह्नीने उन्हें शाप दिया। अन्य ऋषिियोंने विश्वयामित्रफे डरसे 
यज्ञका विधिवत्‌ अनुष्ठान किया | परन्तु जब देवगण व भाये तो 
क्रद्ध हो विश्वामित्रने अपने तपोबलसे जिशंकुकोी खग भेजा। 
परन्तु वहां पहुंचते ही इन्द्रने उन्हें छोटा गिशाया | गिरते हुए 
त्रिशंकुने विश्वामित्रकी दुष्दाई दी | राजाकी यह दशा देख विश्वा- 
मित्र ऋद्ध हो बोले, “ तिष्ठ तिष्ठ ” ( ठहर ठहर ) औौर ऋषियों - 
के प्रध्यवें दक्षिण मार्गमें दूसरे सपर्षिमंडक और नक्षत्रमाल्वा 
बनाने लगे। फिर दूसश इन्द्र अथवा वित्रा इन्द्रका हो लोक 
बनाने लगे, देवगणोंका बनाना भी आरंभ किया | तब नो देवता, 
ऋषि और देत्य, खब घबराये ओर विश्वामित्रके पास आकर 
विनयपूर्वेक बोले, “ हे तपोधन ! यह राजा गुरुके शापसे पतिन 
है, इसलिये सदेह सरुवर्ग नहीींजा सकता। ” विश्वाभिश्नज्ञीने 
५त्तर दिया, “ हे देवताओं ! मैंने इसे सदेह सवर्ग पहुंचानेकों 


:विश्वामित्र और राजा इस्श्रिन्द्र जज 


रँ 





अ्रतिज्षा की है। सो अवश्य होगा | इसके लिये स्वर्ग बना रहेगा । 
ओर परे बनाये भ्र॒व सहित नक्षत्र भी खिर रहेंगे, इसमें आप- 
छोग भी सम्मत ह॒जिये |” देवता बोले, “ ऐसा ही होगा।” 


देवता इस प्रकार आश्वासन दे और डनकी हतुति कर चले 
गये । # 


(३० ) विश्वामित्र और राजा हसिश्वन्द् 


अयोध्याके राजा दृिश्रन्द्र बड़े धर्मात्मा और सत्यबती थे 
इन्द्र उसका यश सहन सका ओर किसो तरद् उन्हें दीया 
दिखिलानेका विचार किया। उसने विश्वामिन्नको परीक्षाके लिये 
ड्षाड़ा | एक रात स्वप्तमें विश्वामित्रने सारी पृथ्वी राजा हरि- 
वश्वन्द्रसे दान ले ली ओर दूसरे दिन सबेरे ज्ञाकर डलको दुक्षिणा 
मांगी। 'राज़ाने खारा राज उन्हें सॉप दिया और दक्षिणा 
चुकानेके लिये कुछ कालकी अवधि मांधी | विश्वामित्रनने मान 
छिया और राज़ा सकुटुम्ब काशीकी ओर चल पड़ा । मार्गमे 
अनेक प्रकारके कष्ट सहते सखद्दते जब काशी पहुं थे तो ऋषिज्ञीने 
उन्हें भा घेण और दक्षिणाके तकाजे शुरू कर दिये। अंत राजाने 
अपने को और अपनी पत्लीको भरी बेच दक्षिणा चुकायी । अपनेको 
डामके चौवरियोंके हाथ बेबा और उसने उन्हे यह काम सॉपा 
कि समशानएर जितने लछोग मुर्दा जलाने भावें खमीसे कफ़नका 
टुकड़ा लेकर तब जलाने देना । इन्द्रकी कुटिकता कोर नोचताका 
अब भी शन्‍्त न हुआ । राज्ञाका एक मात्र पुर रोहित मर गया 
ओर रानी डसे जलानेके लिये म्रघटपर ले गयी पर सत्यब॒ती 
हश्श्विन्द्रनें शिना कर लिये जलाने न दिया, यह जानकर भी कि 
मेरा ही पुत्र मर गया है, ओर मेरी दी पत्नो बिलप रही है, दृढ़ 
राजा दरिश्चन्द्र सत्य ओर धम्मेमरा्गंले विचलित न हुए । अंतर्म 
रानीने चाहा कि अपने शरीरका वस्य आधा फाडकर दूं और 


# सहसबाहु सुरनाथ लिसंकू | केहि न राजमद दौनन्‍्ह कलकू । 
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२+कल++- सम्या, 


बह ऐला किया ही बाहती थी <ि पृथ्वो छांपने रूगी और 
वेवताओंने हाइाकार मचाया। उछ्ी समय शिवज्ञीने धरगट हो 
सबकी समकायदा ओर इन्द्र विश्वामित्रादिं सबने राजाको 
प्रशंशा की ओर अपना छल एवं परीक्षा रुवी|कार कर राज्य 
छोटा दिया | एुत्र रोहिताश्व भी जी उठा | # 


(३१ ) शिवि 
काशीके राजा शिवि बड़े दूयाल और धर्मात्मा थे। इन्दींने 
सो यश करनेका विचार किया। जब बानबे यज्ञ कर चुके तो 
इन डरा कि बाहीं आठ बज्ञ ओर करके मेरे पदुका अधिकारी 
तहों जाय | यह सोच अश्िक्नो कबूतर बना आप बाज पन यज्ञमें 
विनज्न डालनेको शाज्ञाकी यज्ञशालामें पहुचा। कबूतर रूपटकर 
रज्ञाकी गोंदमें छिपा | बाज उसका पीछा किये पहुँचा ओश 
बोला “ आप यद क्या अनर्थ कर रहे हैं। यह कबुतर मेरा 
आहार है। यदि आप न देगे तो में भूछके मारे मर ज्ञाऊगा 
ओर आपको पाए छगेगा। राजाबोछे कि “ में शरणागतको 
नहीं छोड सकता | ” अंतम बाजने कद्दा कि “ इस छऋबूतरके 
बराबर तौलमें यदि अपने शरीरखका मांस घमुरूे आप दे दे' तो 
इसे छोड़ सकता हूं । ” राजाने मान लिया और तराजके एक 
पएछड़ेपर उस कबृतरकों रख दूसरी ओर जपने शरीश्का मांस 
काट काटकर रखने हंगे। सारे शरीरका मांस काट डाला, 
पर पलड़ा भारी न हुआ | तब उन्होंने अपना गला काटना चाहा 
उसी घड़ी विष्ण भगवानते प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ 

लिया और उन्हें अपने छोक भेज दिया । 


(३२ ) वाल्मीकि 
ध्थ्यात्म रामायण लिखा है कि जब श्री रामचन्द्र वनको 
गये और वाब्मीकि सुनिके आश्रममें पहुँचे तब उन्होंने अपने 





# सिधवि दर्धादि हरेचन्द्र कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 


वाहमीकि ५8 


भह 








मुखले यह चृत्तान्त कद्दा कि “हे राम, आपके नामका माहात्स्प 
कौन किस प्रकारसे कहे कि जिसके प्रभावसे में ब्रह्मषित्वको 
प्रण्प हो गया हूं। पूवेकालमें में किरातोंमें रहा करता था ओर 
उन्हींमें पला । जन्ममात्र द्िजकुलमें हुआ, परन्तु सबंदा शुद्रोंका 
आवरण करता रहा और एक शुद्वा खोले मेंने कई पुत्र उत्पन्न 
किये, चोटोंके साथ रहकर खोर हो गया। पथिक्रोंकी हत्या 
करता और छूट छेता था। एक दिन सप्तषि डस मद्दा बनमें 
मुझे दोख पड़े। में उनपर ऋपटा और उबको पक्रड़ना चाह! | 
तब सुनियोंने मुझे देखकर कहा कि रे द्धिज्ञाइम क्‍यों आता है १ 
लब में बोला कि हे घुनिश्रेष्ठो ! में कुछ दरणको भाता हूँ । 
क्योंकि मेरे बदुतले पुत्र और ख्री आदि म्वब भूले हैं ओर उन्ों- 
की रक्षाके लिये में पंत और चनोंमें घमा रूरता हूं। तब वे 
निर्भय हीकर मुरूसे बोले कि “अच्छा तू अपने कुटुम्बमें जाकर 
एक एकसे पूछ तो आ कि में जो पाप बटोरता हूं, उसके भागी 
तुम होगे या नहीं। तबतक इमलोग निश्चय यहां ही खड़े 
रहेगे। में गया और अपनी स्री ओर पुत्रोंले पूछा। खबने 
उत्तर दिया कि “वह सब पाप तेरा ही है, परन्तु फल 
जो घनादि तू छाता है. डसके भागी हम खब हैं।” यह 
सुनकर झुझे चेराग्य हुआ और में मनमें विचारता हुआ 
मुनियोंके पाख जा चरणोंपर गिर पड़ा और बोला कि 
सुनीश्वरो ! नरकमें बहते हुए मेरी रक्षा करो, बद बोले, 
“उठ, उठ, तेरा मंगल हो। खत्संगका फल अवश्य ही 
होता है। हम लोग तुझे ऋुछ उपदेश देंगे, उसोसे तू पापोंसे छट 
ज्ञायगा? | है राम, इतना कहकर उन्होंने मुझे उड़े अक्षरोंमें 
आपका नाम “मरा! यहीं बेठकर एक्ाग्न मनसे जपने और जब- 
तक वे फिर छौटकर न आये तबतक सदा जपते रहनेको कद्दा 
और बल्े गये। मैंने भी एकाग्र मन होकर जप किया मोर सब 
बाहरी विषयोंको भूल गया। निश्चलरुप सर्वेलंग्रहीत बहुत काछ 
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न 
बीतनेसे मेरे ऊपर बाँबी जम गयो। खहर वे बीतनेपर वे 
ऋषि फिर आये ओर उन्होंने मुझसे कहा कि “निकल आओ?! 
यह छुन में कट उठ खड़ा हुआ । सब मुभसे मुनि बोछे कवि “तुः 
वाबमीकि मुनोश्वर हो, क्योंकि तुम वब्मीकसे डत्पन्न हुए हो | 
तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ इस्रीसे वाद्मीकि नाम हुआ” | उलट: 
नाम जपते जपते इस प्रकार में ब्रह्मषिं हो गया # | 


(३३) नारद 


एक यार व्यासजीके यहां देवषि नारदज्ी गये औौर उन्हें कुछ 
उदाख बठे देख पूछा कि व्वासजी, आप सब तत्वोंके जाननेवचाछ्े 
हैं, उदाछ क्‍यों हैं? व्याखज्ी बोले कि ज्ञो आपने कहा ठीक है, 
तथापि देरी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, इसमें कया गुघ काएण है! 
इसपर नारदजीने उचस्तर दिया कि मेरी समभामे आपने भगवानके 
'नश्मेल्यशरॉइत घस्मोदिमा वणव किया है यही न्‍्यनता 
ध्यानावश्चिव होकर मगवानओे चरित्रोंका स्मरण करके बर्णव करो 
जिससे सब बंधन कट जायें। हे मनि, देखो में पूर्व जन्ममें बेद- 
वादों ऋषियोंकी किसी दासीका पुत्र था | वहां म॒नि छोग चातु 
मआस्यका घाव किया चाहते थे। मेरी मातने मरे उन मनियोंकी 
सेवामें रख दित्रा ओर मेंने सब बाहकुकपनकी चंयलता छोड 
जितेन्दिय हो उनकी सेवा आरंत की। मेरो सेवासे प्रसन्न हो 
उन, महात्माणोंने मरूपर कृपा की | उन मनियोक्ी जठन जो 
बचती वह में उनकी आज्ञासे केवल एक ही बार खाया करता | 
उसीके प्रभावसे मेरे प.प निवृत्त धो गये, मेरा अन्त:शरण शद्ध 
हो गया भीर मगवद्धस्ममें रुचि हो गयी | अन्‍्तर्मे उन्होंने प्रसन्न 
हो भगवानऊे कहे हुए अति शुघ् ज्ञान हा घुके उपदेश किया। 
जिसले मेंने यह जान लिया कि खाम्पूण कम्परोंको धगवानमें 
पंणकर देवा यही प्राणियोंकरो डच्यित है इससे कर्मों को 





* बालमीके नारद घटजोनी | निज निज सुखनि कही निज होनी | 





घट-योनि अगस्त्य ऋषि ७६ 
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निवृत्ति दो ज्ञाती है। घुनिगण ब्तपू्ण फरके चले गये। मेरे मंतर 
भक्तिका संस्कार हो गया । मेरी माता एक सूखे स्वी और लोगों की 
दाखी थी। में एक ही पुत्र था,अतणव बढ मुर्दे बहुत चाहती थी, 
परन्तु पराधोनतासे कुछ भी नहीं कर सकती थो ओर में मी उस 
माताके स्नेहबन्धनग्ें पड़ा पांच वर्षका बारुक डल ब्रक्मकुलमें 
रहने लगा | एक रात्रि गाय दुह्दने निकली कि सांपने काट लायः 
और वह मर गयी। इसे में ईश्वग्की कृपा मान उत्तर दिशाकों 
चल दिया। मार्गमें अनेक देश और शोमित घन पबेत लांघते 
एक घोर निज्ञेन वनमें पहुंचा। वहां तपस्या फरने व्गा। वहां 
भगवानके ध्यानमें मन अनु एक हुआ | पर शरीरकों अनुपयुक्तता- 
से ध्यान स्थिर भावसे न रह सकता था, जिससे में अत्यन्त 
विकल हो जाता था । एक दिन मैंने काल पाकर बढ़ शेर छोड़ा 
और कहंपानतमें, जब नारायण जलमें शबन कर रहे थे, ब्रह्मा जीके 
प्राणके साथ मेरे आत्माका भी प्रादुर्मांच हुआ भोर जब ब्रह्मा इस 
अगत्‌की रचना करने छगे उनको इन्द्रियोंले मरीजि आदि ऋषि 
तथा में प्रगट हुआ । अब इस वीणाको लिये सर्वत्र हरिगुण- 
गान करना विचश करता ह' | कहीं मेरी गति नहीं रुकती और 
सर्वेदा भगवान्‌ हृदयमें दशेत देते रहते हैं । मगवानका शुण कीतेन 
और सत्संग भवसागरके लिये नौका है, यद्दी मेरे जन्म कस्में की 
कथा हे# । 


(३४) घट-योनि अगस्त्थ ऋषि 


पक बार अगस्त्य ऋषिने शिवज्ञीसे कहा कि मेरे पिता 
मित्रावदणजी तप कर रहे थे । आकाशमागसे र्मा श्टगार 
किये ज्ञाती थो | अचानक पिताजीकी द्वष्टि उसपर पड़ी, भिलसे 
उन्हें काम-वासना हुई और उन्होंने अपने वीय्येफो एक 


%& बालमीकि नारद घट जोनी | निज निज मुखाने कही निज होनी | 
बढ़त बिंध्य जिमि घटज निवारा | 


६० भानस-कथा-कोपमुदी 








घड़े में रक्ष दिया । डलीखे मेरी उत्पत्ति हुई और इसोडिये हैं 
घटज या घटयोनि भी कहलाया। ऐसे नीच स्थानसे उत्पन्न होने- 
पर भी में इस पद्वीको प्राप्त हुआ, जिसका मुख्य कारण सत्खंग 
ही है 

हिमालयकी स्पधामें एक युगर्मे विंध्याचइछ बढ़कर ऊ'चा 
होने लगा | इतना ऊंचा हो गया कि उसके भयले देवतातक 
चिल्तित हुए | उन्होंने अगस्त्यजोसे अपना सय कहा । अगस्त्य- 
जीने दक्षिणकी ओर यात्रा की | जब विंध्यके पास गग्रे तो अपने 
गुरु अम्रस्त्यजीको स्वाष्टांग प्रणाम करनेकों विंध्ए छेट गया । 
अगस्त्यज्ञीने आशीवाद दिया ओर आदेश किया “बेटा, जवतक 
में दक्षिणले न लोट' इसीतरह पड़े रहो ।” विंध्ध श्राजवक 
पड़ा हुआ है, क्योंकि अगस्त्यज्ो दक्षिणले अदतऋ न लौटे | 

(३५) अगस्त्य ओर समुद्र 

#एक समय समुद्र किसी चिड़ियाके तीन वच्चोंकों बहा छे 
गया | चिड़िया बडी दुल्ती हुई | और वह मारे क्रोधके, समुद्रको 
उलच डालनेके संकल्पसे, प्रतिदिन अपनी चोंचसे पानी धर मर- 
कर बाहर फ#ने लगो | अगस्त्य ऋषिने यह देशकर उससे पूछा 
उसने अपना दुलड़ा रो छुनाया। ऋषिशजको बड़ी दया आयो 
और इउन्दोंने उस चिड्ियाले कहा कि यह समुद्र बड़ा दुश है, तू 
इसे रहने दे, में कभी इसका बदला लंगा। कुछ काछ पीछे एच 
दिन अगस्त्यजी समुद्र किनारे बठे पूछता कर रहे थे । एक लहरने 
इनकी पूजाकी सामग्री नष्ट कर दी। इसपर अगस्त्यज़ीको 
बड़ा क्रीच आया और छाथ ही उन्हें उस चिड़ियाकी बात 
भो याद जा गयी। मारे क्रोचके तीन अंजुलीमें लारा सप्मुद्र 
पी गये। बहुत दिनोतक वह सखा पड़ा रहा। अन्‍न्तमें 
देवताओंके बहुत कहने सुननेपर अगस्त्यज्ञीनेी लघशंका करके 
फिर सारा सप्तुद भर दिया । 
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# कहे कुभज कहे सिंधु अपारा। सोखेउ सुजस सकल संखारा | 


परशुराम ६१ 
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(३६) परशुराम 


# एक सप्रय परशुरामज्ञीकी माता रेणका गंगाजीपर जल 
लेनेको गयी थी । वहां उच्तने गन्धवेराज खित्ररथकों कमलोंकी 
माला पहने अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करते देखा । तमाशा देख- 
नेमें उसे बहुत देर हो गयी और हो मका समय भूल गयी | चित्र- 
रथ गन्धधंपर इसकी इच्छा भी प्रक्ष्ट हो गयी । जब इसे दोमकी 
याद आयी ओर देरका ख्य|छ आया तो शापसे डरती तुरंत भा 
मुनिके आगे कलश रखकर रेणका हाथ जोड़कर छड़ो हो रही । 
व्यभिचारकों जान मुनिने क्रोधित हो पुत्रोसे कहा कि “इस 
पापितीको मार डालो,” पर जमदसि मुनिकी यह बात किखीने 
न मानी | ऋषिते परशुरामले कहा और उन्होंने पिताकी आज्ञा 
मान माता तथा अपने सब भाईयोंको भी मार डाला क्योंकि 
यह अपने विताके तप और प्रभाषकों भली भांति ज्ञानते थे। इस 
बातस प्रसन्न हो पिताने कद्दा कि “वर मांगों” तब परशुरामज्ञीने 
यही धर मांगा कि 'मेरे माई तथा माता पुनः जीवित हो ज्ञाय 
और यह लोग यह बात ने जाने कि मेंने इन्हे माया था ।” पिताने 
डनको अपने तपके प्रभावसे फिए जिला दिया, मानों कोई सोकर 
किर डठ बेठे। 

इस प्रकार पिताकी आज्ञा पालनेसे परशुरामजीकों नतो 
पाप द्वी हुआ और न लछोकमें किसी तरहका अवयश। 


(३७) सहखाजुन ओर रावण 


हैहपवंशी राजा अर्जुनने नारायणके अंशरूप द्साजेयज्ीकों 
सेवासे प्रलतन्न किया, जिससे उसे सहस्रबाहु तथा अणिम्ादि 
सिद्धि मिली और उनके प्रसादसे उलको इन्द्रियोंकी शक्ति, लक्ष्मी, 














# परसुराम पितु आज्ञा राखी । सारी मातु ,लोग सब साखी॥ 
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मानस-कथा-फो मुदी 


| 
न्दै 


तेज्ल, वीयं, यश, भौर बहू किखोसे खंडिव नहीं दोदा था भौर 
न वह शरत्रुओंसे परामव पाता था। इसकी गांति अब्या- 
हत थी | बायुकों तरह हर कहीं घूमता-फिरता था । एक दिच 
रेवा नदीमें ह्लियोंके साथ विहार करवा था। वहां मद्रोन्म्स 
हो इसने अपने हजार द्वाथोंले नदीके बेगक्ो रोका, जिससे 
सदहीका जल रककर उलटा बहने लगा और डखसे रावणका 
डेरा बहु गया । तब वीरतासिमानी श्ववण राज़ाके पशक्रप्तको न 
सहकर युद्ध करने गधा | सद्दत्ना ऊनने# उसे सहज दी पकड़कर 
अपनी माहिष्मतो नगशीमे कैद कर लिया और फिर कुछ दिन 
पीछे जेसे बंदरकों छोड देते हैं बेसे छोड दिय 

एक समय रावण देहव राजा सहस्वाजनके मगस्में गया। 
सहदस्त्रजुनने देखकर इसे बांध लिया | तब पुलस्त्य सुनने जाकर 
बसे वहांखे छुड़ा दिया । 


(३८) सहसबाह और परशराम 


एक दिन हेहय सहस्ववाहुबंशी राजा सहसा'ललज शिकार 
खेलते खेलते जमदझि मुनिके आाश्रममें आ जिका | सुतिने काप्र- 
घेनुके प्रभाषसे अमात्य और सेनासदित उलझी भलोगांतवि 
पहुनाई की | ऋषियें अपनेसे भी अधिक सामथ्य देख राजा प्रसन्न 
तो मन हुआ किन्तु उसकी आज्ञ'से उसके आदमी उस चेनुको 
बल्ात्कारले बछले सदित माहिष्मती नगरीमोें है गते। पीछे 
ऋ्षणुत्न परशुरापजों आये ओर उसकी दुशवा छुत अत्यन्त क्रोध 
हुआ और अपना फरलखा, घतुच शोर तरकर्म आदि ले डसके 
पोछे ऋपदे | पर्शरामज्ञीको पुरीमें आते सुन राह ने शसख्र और 
अखोंके सहित सत्रइ अक्षोडिणो सेना भेन्नी, जिसे पण्शरामजीने 
बिना प्रयास अफेले ही काट गिराया। रणसेेवमों सेना फकटती 
देख गजा क्रोधयुक दी आप युद्ध करने छाया भी - एफवारगी पांच 








# जआानऊं मे तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहुसन परी लगाई | 


परशुरामद्वारा क्षत्रियनाश ६३ 


जी जी बन्‍ीं पी रस री री धरी"-तीषी?ीयजनी। 
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सो घनरुषपर वाण बढ़ा पर९-पूूपर छोड़ने ऊगा .# परन्तु परश- 
रामजीने अपने एक दी घधनुषसे उसके सभी वाण काट गिराये। 
फिर वृक्ष और प्वेत छे युद्धमें दोड़ते खदस्थाज नको देख अपने 
कुठारसे उसकी भ्रुह्ए' काट डालीं ओर फिर उसका सिर भो उड़ा 
दिया | जब सदस्नाज़ न मर गया तो डरके मारे उसके दस हजार 
पुत्र साथ छड़े हुए । परशरामने बछवासमेत अपनी गऊ छाकर 
अपने पिताको दी और सब हाऊ छुनाया। इसपर पिता ज्ञम- 
मर दोड़े “हे मधहाबाहु राम |! खबदेवमय राजाकों वृथा 
मारा, यह तुने बड़ा पाय किया | ब्राह्मण क्षमालेही पूज्य हैं। 
गाजाका बच ब्रह्म॒त्यासे भों अधिक है, सो अब तुम यम 
नियम, ध्यान और तीर्थेयात्रासे इस पापका प्रायश्वित्त करो 


( ३६ ) परशुरामद्वारा ज्षत्रियनाश 


जब परशुरामजीने सहख्राज़नकों मार डाला, तब डसके पुत्र 
बदला ठेनेका सुअवखर स्लोजन लगे। एक दिन परशुरामजी 
जब भाइयोंके साथ बनमें गये वब अवसर पा दे सब देर लेनेको 
आश्रममे आये और ध्यानावधित जमदओझका सिर काटकर ले 
गये | दूरसे माताका आत्तनाद खुन परशुरामजी आश्रम्में आये 
र पिताको मरा देख शोकसे विहल और बदला लेनेके बिया- 
रसे अधीर हो गये । पिताकी देह पम्ाइयोंकों शॉप, हाथमें 
फरसा छे, क्षत्रियोंके अम्तका विचारकर, माहिष्मतीसें जाकर 
क्षत्रियोंके खिर काट काट एक बड़ा पवेत बना दिया। 
उन्होंने खमस््त अन्यायी क्षत्रियोंका बच करना आरणस्स 
क्रिया | इसी प्रकार इक्कील बार प्ृथ्वीको तिःक्षत्रिय किया 
क्योंकि माता रेणकाने ऋषिश्के शोकमें इ्कील बार छाती 
पीठी थी, फिर कुर्क्षेत्रमें नो बड़े बड़े तालाब बनाये। पोछे 
पिताका सिर ले धडसे जोड़कर सर्वदेवमय आत्मरूर ईश्वश्का 


# सहसबाहु सुरनाथ त्रिसकू | कीह न राजमद दौन्ह कलंकू ॥ 


६8 मानस-कथा -को घुदी 


जी जी जी अजीज जीप जी हू ह ह_ॉ अफनीिजजी ली एल क्‍ ला जी अल नीजिली जा जल अं लीजिए मीन पीली जल टी बट अली जिन ना जला करी ना नी ल्टं जहीं जी बीती जा जज 


यज्ञ किया। उसमें होताओ पूक॑, ब्रह्म'को दक्षिण, अध्ययु को 
पश्चिम और उद्गाताकों उत्तर दिशा दी। दुसरे ऋषियोंकों 
अवान्तर दिशाए' दों। कश्यपको पूृथ्योका मध्य साग,तथा आरया- 
वत्ते ओर दोष पृथ्वी सब सभासदोंझों दी । तब बरह्यनदी सर- 
खतीमें अवभ्ुय सस्‍्तान कर पापमुक्त हुए; जमदझ़ी सप्तथियोके 
मण्डलपें खातव ऋषि हो गये |# 


भर ल्‍ड 
(४०) रावण आर कलास 

रावण जब अपने भाई कुबेरले पुष्पक विमान ज्ञीत उसपः 
सवार खामिक्ातिकेयके उत्पत्तिानवाले जड़लमे घुसा 
त्यों ही पुष्पक चलनेसे रुक गया। वह अचरजमे ही था। बि२- 
राल कृष्ण पिंगल वर्ण वामनरूप विकट घूति, सद्षाशिवके मुख्य- 
गण श्रोनन्‍्दीश्वर राचणके पास आकर बोले कि “हे दंशम्रीज, तू 
यहांले चला जा, यहां भगवान्‌ शिव क्रोड़ा कर रहे हें । तू अपने 
विमानकों छौटाकर चला जा, ।” रावण शिवजीका नाम छुन 
आर नन्‍दोश्वरका रुप देख दविश्स्कारसे हेसा। उसके हँलनेसे 
क्रोधित दो नन्दीश्वर बोले, “अरे दशानन, तू मेरे वानररूपका 
अनादर कर हंसा | इसलिये वानर छोग तेरे कुछका नाश 
करगे |” शापपर कुछ भी ध्यान न दे रावण क्रोध कर बोद्श, 
“ है रद, जिस पर्वेठ्ले विभानकी गति रुकी, में इसको ही 
उल्लाड़ फेंकता हूं ।” इतना कह उसने बड़ी फुर्तीले अपनी 
भ्रुआाओंको पवतके नीचे घुसाकर उसे उठा लिया और तोलछने 
छगा। जब पवेत डगप्रगा बढ़ा तो शिबके गण कांपने ऊगे 
ओर पावेती भो विस्मित हो शिवके शरोस्से लिपद गयीं। तब दो 
भगवान शिवने कौतुक हो पर्बेतको अपने पेरह्े अंगूठेले दबाया 
ओर डलके दवानेसे रावणकी आुजाए' पर्चेतके तले मरमरया उठी 
और दूबनेसे तथा ऋरोधले रावणने ऐला प्रयकुर नाद किया द्धि 
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# मातहि पितृहि उरिन भेय नीके | गुरु रिन रहा सोच बड जीके | 


गरुंड और भुशरिड ६७५ 


अलोक्य काँपे उंठा। देवता, ऋषि, गन्धंयें सब चकिसे 
हो गये | हेरान और छाचार हो रावण आंशुतोष शिव सगवान- 
को प्रणामकर, सामवेदके मंत्रोंसे स्तुति करने मोर रो शें विलेख 
. बिलख प्रार्थना करने लगा | इस तरह हजार बरस बीत भंये । 
तब शहुरजीने प्रसन्न हो उसके भुजोंकों दाबसे छोड़कर कहा, 
“हे वीर दशानन, में तेरी सामथ्यंसे प्रसन्न हुआ और पर्वतकी 
दाबसे ज्ञो तूने नाद कियां उससे जंलोक्य भयभीत होकर रो 
_ डठा, इससे आजसे तेरा नांम “ रावण ” विख्यात द्वोगा । अब _ 
जेले चाहै चला जा, हम अनमति देते हें।” खसदाशिवने उसे 
अपना प्रसाद * चन्द्रदास ! नामक एक खड़े भोर शेष आयुंल 
दिया ।# क्‍ 





( ४१) रावण ओर बाल्लि 
१ एक बार रावण वानरराज बॉलिकों मारनेकी इच्छासे 
किष्कियां यंछां गया परन्तु बालिते उसे अपनों कॉलम दवा 
लिया और उसे चारों संमुद्"ोपर घ्मा-फिंसके छोड़े दियां 
बालिके इस पराक्रमको देख संन्‍्तुंष्ट हो रावणने उससे मित्रता 
कर ही | 


(४२) गरुड़ ओर भुशुण्डिकी लड़ाई 
» एक समय जब दृशरथके आगनमें श्रीराम बालकीला कर 
रहें थे, कांगेभुशुर्डिके मंनमें मोंह उत्पन्न हुआ तंबं वे राम॑चंन्द्रके 
हॉथले पूरीकां हुंकड़ा लेकर उड़ गये । रामने यह ढिठाई द्ष्ल 
गंछंडको स्मरण किया जिंसपरं गरड़ और कांगमुसुर्डिमें घोर 
युद्ध हुमाँ। अन्तमें कांगमुशुण्डि धायछ होकर तीनों छोकमें 












+* संमर बालि सन कोर से त॑ पावां | छुनि कपि बचन विहेसि बहरावा 
» होइदे कौन्ह- बँलेंहुँ अमिमानां | सो खोंवई चह क्ृपांनिधांना ॥ 





६६ मानस-कथा-कोमुदी 


भागा, पर गरुड़ने कहीं सी उसका पीछा न छोड़ा । अन्‍्तमें वह 
फिर शरामकी शरण आया | तब उन्होंने गरड़कों निवारण कर 
उसकी रक्षा की | इसपर गरुड़को अभिमान हुआ कि कागशु- 
शुण्डिले मेरी भक्ति बढ़ी चढ़ो है | 


(४३) ताड़काकी वरदान 


#सरयू और गंगाके संगमके पास पूर्चयुगमें देवताओंके बनाये 
प्रदद! ओर 'करुष' दो देश थे | वह देश छुन्दके अधिकारमें थे | 
उस खमय सुक्रेतु नामका एक वीय्यंचात और खंतानहीन यक्ष 
था| उसने संततिके छिये महातप किया। ब्रह्मने उसे ताड़का 
नामकी अति रुपवती कन्या दी और उसकन्याको सहस्र दाथीका 
चल दिया। जब चह युवती हुई तब सुकेतुने खुन्द्से उसे व्याह 
दिया | जब अगस्त्यपुनिके शापसे खुन्द मारा गया तब ताड़का 
अपने पुत्र मारीचकों साथ छे क्रोघले झुनिको खाने दौड़ी | 
मुनिने पुत्रके साथ अपने ऊपर दोड़ते देख मारीचसे कहा तू 
राक्षस हो ओर ताड़का ले कहा, तू पुरुषक्को खानेबाली हो और 
इस रुपको छोड़ भयडुर रूप घारण कर। इस शापसे क्रोघित 
दो ताड़का अगस्त्यप्तुनिकी तपोभूमिकों उच्छिन्न किये डालती, 
थो। विश्वामित्रजीके बहुत खम्कानेपर ही भ्रीरामचच्द्ने 
ताड़कां खीको मारकर मुनियोंकी रक्षा की | 


(४४)केकेयीद्वारा बुद्धमें दशुरथकी सहायता 


'पूवंकालमें एक बार देवासुर-संग्राममें इच्धने सहायताफे 
लिये महाराज दशरथले प्रार्थना की राज़ाने रूवीकार कर लिया 
ओर केकयीसहित सेनाकी साथ छे राक्षसोंसे युद्ध करने गये । 
सुडके अवसरमें महाराजके रथके घुरेकी कील दूटकर 
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के “ ऋषि हित राम सुकेतु खुताकी | सहित सेनसुत कौन्ह विबाकी ? 
* दुई ब्रदान भूषसन पाती | मांगहु आजु जुडावहु छाती ॥ 


दृशरथद्वारा' ससवन-बध है 


गिर पड़ी पर राजाकों इस बातकी कुछ ख़बर न हुईै। केकेयीने 
अति धैय्यंसे खामीकी जीव-रक्षाके लिये कौलके छिद्र॒में अपना 
हाथ डाल दिया ओर नेन्रोंमें खानाविक श्यामतातक न देख 
पड़ी | राजाने शत्र ओऑंको मारतनेके पीछे कंकेयीकों उस प्रकार 
बंठे देशा तो आश्चयेयुक्त हो उस साहससे बड़े प्रसन्न हुए 
ओर अपने आप बोछे कि ज्ञो तुम्हारी अमिलाषा हो वर मांय 
लो। में तुम्हें बर देता हूं।” केकयोने कहा कि यदि आप 
प्रसन्न होकर , मुझे वर देता चाहते हैं तो यह दोनों वर हमारी 
घरोहरकी श्षांति अपने पास रहने दीजिये, जब समय होगा तब 
इसपर मांग रूंगी। महाराजने “तथाघ्तु” कहा | 


(४५) सीताजीको नारदका आशीवांद 


#एक बार जञानकीजी गिरिज्ञापूजनके लिये जाती थीं ॥ 
नारदजीसे भंट हो गयी । जानकीजीने प्रणाम किया । नारदज्ञी- 
ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि जाओ इसी वाटिकामें पहले- 
पहल तुम अपने पतिको देखोगी । इसपर जानकोीजीने 'पूछा कि 
महाराज में उनको केले पहचान गी। तब नारबज्ीने कहा कि; 
इस बगीचेमें जिसे देखकर तुम्हारा मन ला जाय वही 
तुम्हारा पति होगा । 


(४६) .दश्रथद्वारा सरवनका बच 


' *राज़ा दशरथ- कोशव्याजोसे बोले कि पूवकालमें युवाव॑खा/ें 
सुगयामें आसक्त राजिफे सप्य महावनोंमें नदी झे तीर में धनुष 
चाण ले घमा करता था। एक बार जलमें महा गस्सोर शब्द 
हुआ, जिससे में समझता कि कोई हाथी' पांनी पीता है। मेंनें 
शब्दवेधी चाण मारा ओर साथ ही वहांसे आत्तस्वरसे यह 
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# झुभमिरि सीय नारद वचन, उपजी श्रीति पुनांत ॥ 
]* तापस अ्रंथ साप सुपे आई | कासल्यहि सब केंथों सुनाई ॥ 


६८ मानस-कथा-कोमुदी 
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शब्द सुन पड़ा कि हाय, में मारा गया ।” तब मेंने सम्म्धा कि 
यह तो कोई मनुष्य है। में घीरे घीरे अलके पास चला | उस 
समय फिर यह शब्द सुन पड़ा कि 'हा जिधि! मेंने तो 
किलीका कोई सी अपराध नहों किया, फिर किसने मुछे पारा ! 
मेरे पिता-माता जऊूकी इच्छासे मेरी बाद ज्ञोहते होंगे। 
भवभोत हो में घीरे धीरे पास ज्ञाकर बोला कि ८ है रुवा मिन, 
में राजा दशरथ हूं ओर अज्ञानके वश मुकसे यह अपराध हुआ 
है। अतः में क्षमाके योग्य हूं।! इतना कई गदुगद्‌ वाणी हो में 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा, तब मुनि बोले “हे श्रेष्ठ न॒प, तुम 
मत डरो, तुमको ब्रह्महत्या न होगी, क्योंकि में तपपरायण 
चेश्य हैं; परन्तु मेरे माता-पिता प्याससे व्याकुल हैं, उन्हें जल 
पिछाओ, श घ्रता करो, नहीं तो पिताजी क्रोधित हो तुमको 
भस्म कर डालेंगे। हे महाराज, तुम उन्हें जल पिछाकर प्रणाम 
करके पीछेले अपना अपराध कह देना तो तुम इस अशात पापसे 
छट जाभोगे। महाराज, मेरे हृइ्यसे वाणको निकालो, में प्राण 
छोड़ता ह', में बहुत कालतक इसकी पीड़ा नहों सह सकता | 
यह खुन मुनिकुमारकी देहसे वाण निकाल, जलका भरा 
कलश ले में उल्फे माता पिताके समीप गया | दोनों अति यृद्ध 
अंधे तथा भुखप्याखसे व्याकुल थे मेरे पेरोंका आहट सुन उसके 
पिता बोले, पुत्र विछम्ब क्यों किया ? हमको उत्तम जल दो 
ओर हे वत्स, तुम भी पीओ, जब वह पी चुके, तब में घीरेसे 
उनके चरणोंपर गिरा ओर विनयपूर्वेक मैंने सब समाचार कद 
दिये ओर उनसे दीन हो बिनती की कि “ हे मनि, में दही 
मुनिधातक नराधम हू! ओर उनकी आज्ञासे यहां आया हू | 
दया करके शरणागतकी रक्षा कीजिये |” यह खझुन दोनों अति 
दुःखित हो भूमिपर गिर पड़े ओर शोकले बविलाप करते बोले 
#जहाँ हमारा पुत्र है, वहों हमें शीघ्र ले चलों। में उन अन्ध 
देश्वतिको उनके आज्ञासुसार घाटपर छे आया । अपने पुत्रको 





बालि, दुनदुओी और ताक ६६ 
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दोनों हाथोंसे पकड़कर दृम्पति विलाप करने छगे। उनकी 
आज्ञासे शीघ्र मैंने एक चिता बना दी और उन वृद्धोंने अपने 
मरे हुए पुत्रकों गोदमें छिया और डलपर बेठ गये। मेंने 
उसमें अग्नि छगा दी ओर वे भस्म द्वोकर स्वर्ग छो चले गये। 
चितामें बेठते समय उल दृद्धने मुख्से कहा, 'तुम्त भी ऐसे ही 
होगे, अर्थात्‌ तुम भी पुत्र-शोकमें मरोगे। 


( ४७ ) शबरीको मुनिका आशीवांद 
# जब शबरीके गुरु परमधाम सिधारने लगे तो शबरीने 
प्राथेना की कि में भी यह शरोर छोड़ परमधामको ज़ाऊंगी। 
इसपर उन्होंने कद्ा कि तू अमो इसी कुटीमें रह। कुछ दिन 
पीछे यहां राम लक्ष्मण आवेंगे तब तू उनके दशेन करके 
कं जाइयो। तबसे शबरी बराबर उनकी बाद जोहती 
रहा | 


(४८ ) बालि, दुंदुभी ओर ताल 


|हुंदुभी नामका दृत्प "बढ़े प्रचण्ड शरीरका अत्यन्त ही बलवान 
था | एक बार आधी रातको यह देत्य किष्किन्धामें आया और 
बड़े भयंकर नादसे बालिको छछकारा । मद्दाक्रोची बालि खुन- 
कर अधीर दो गया । उसी समय बाहर ज्ञाकर सोंग पकड़कर 
उसे पृथ्वीपर पटक दिया और उसकी छातोपर लात घर सिर 
मरोड़कर अलग कर दिया और हाथमें ले उलके बोच का अनु- 
मानकर प्ृथ्वीपर उसे सहज ही फेक दिया । पर ऊंचेसे फंके 
जानेले वद एक योजनपर मतंग ऋषिके आधश्रममें गिरा ओर 
उस दिरले बहुत सा रककू वहा। यह देख ऋषिने क्रोचकर 


- # सबरी देखि रासु शहद आंये । मानिेके बचन समुक्ति जिय भाये | 
|* इृहां सापबस आवत नाही, तदपि सभीत रहऊं मसनमाहीं | 
दुदाभि अस्थि ताल दिखराये, ब्रिनु प्रयास रघुनाथ ढह्ायें |, 
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बाछकिको शाप दिया कि “आजसे जो तू यहां आवेगा तो तेरा 
मस्तक फट ज्ञायगा। और तू मर जायगा |” इसी शापके 
भयसे बालि डस पर्वेतपर नहीं जञावा था | छुम्नोवने उल् द्‌ दुभो- 
का पर्वेताकार सिर दिखाया। श्रोरामजीने सुस्कुशकर पेरके 
अंगूठेखे उस सिरमें सहन ही एक ठोकर मारी कि जिलसे वह 
दस योजनपर जा गिरा । इस अद्भुत कमको देख सुनी बने राम- 
चन्द्रकी सराहना की और कहा, हे ब्घुवर, देखिये, यह सात 
तालके वृक्ष हैं, जिनके पते बाडि लदज ही हिलाशर गिरा देता 
है। यदि आप इन लातों वक्षोंकरो एक ही चाणसे छेद दें तो झुम्दे 
बालिके मास्मेका विश्वाल हो आय |” थह खुन ध्रीरामचनद्र जो- 
ने धनुघषपर बाण चढ़ाया ओर छोड़ा ' लब वह थाण खत्तों 
तालोंको भेद कौर पतले छमकर फिर तरकशमें पूवेद्रतू आ 
गया। यह देख खुम्रोधको बह) अचरञ हुआ | | 


(४६ ) हेमा ओर ख्ंप्रभा 


#वानर सीताजीकी खोजमें बनवव घूमते घूमने बड़े प्यासे 
हुए ओर कहीं पानी न मिछा। भींगे पक्षियोंकीं एक गुझासे निझम- 
लते देख हनुमानको आगे कर खब डख्तमें घुसे। कुछ दूर अंध कार - 
मय मार्ग काटकऋर उसमे उन्हें एक बगीया मिला, जिसमें एक 
सरोवर और फ5-फूछोंले रूदे वृक्ष और अच्छे वल्या दिसे भरे 
कई घर थे; परन्तु वहां कोई मनुष्य नहीं देख पड़ा । फिर एक 
घरमें एक तपस्चिनी देख पड़ो ज्ञो ध्यान लगाये एछऋ मेला वस्ल 
घांरण किये बेठी थी ओर बड़ी कान्तिमती थी। वाबरोंने कुछ 
भक्ति ओर कुछ भयसे उसे प्रणाम किया। तब उसके पूछमेपर 
हनुमानजीने रामकोी छूथा सीताहरण ओर खोजफा सारा 
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'दूरितें ताहि सबानहे सिर नावा | पूछे निज बृत्तान्त सुनावा | 
, तेहि सब आपानिे कथा सुनाई | में अब जाव जहां रघुराई[ 


नारदका कुंमकर्णको डपरैश छुर्‌ 





वत्तान्त कहा और अन्तमें बोहे कि प्यासके खताये, बिना 
आज्ञा हम इस विवरमें घुल आये | 

यह सब खुन तपरिव॒नी बोली “ हे हनुमानजी, “ हेमा ? 
नामक विश्वकर्माकी कन्या बड़ो रुखती है। उसने नुत्यकर 
भद्ददेवजोको सन्‍्तुणठ किया | शिवन्नीने प्रसन्न हो डसे यह दिव्य 
नगर दे दिया। यह खुन्दरी अवन्तकालतक यहाँ रही। में 
« दिवय नामक गन्धवेंकी कन्या हूं भौर मेरा नाम * स्वयंप्रता! 
है और हेमासे मेरी मित्रता है। छुरे मोक्ष पानेकी इच्छा है । 
इसीसे में विष्णुकी आराधतामें रगी हू । हेमाने ब्रह्मलोक 
जाते समय मुच्ले कद्दा कि * यहाँ कोई श्राणी नहीं रहता, 
तू यहां तव कर, त्रेताथुगमें दशस्थके पुत्र होकर परमाट्या 
भूमार उतारनेको बनमें आधंगे। डसको खोछी खोजमें वानर 
तेरी गुफामें आदवेंगे। उनका खत्कार कष्के रामज्ीके पास 
जाइयो और. उनकी स्तुति कीजियों। डखसे तू परमपद्‌ 
पा जायगी, सो हे वानरो, अब में वहां जाऊंगी। तुम छोच 
आँखें घूद लो, आपसे आप्र शुझाके बाहर हो जाओगे। 


(५०) तारदका कु मकणंको उपदेश 

#ज्ञब कुंमकर्णको रावणने जगाकर बुलाया और बह आकर 
सप्ामें राजाकों प्रणामकर आखसनपर बेठा,तब रावण दीनवा'णी* 
से बोला, “मैया कुम कर्ण ? मेरे ऊंपर बड़ा संकट पड़ा है। दश- 
रथके पुत्र रामने वानरोंकी सहायतासे मेरी सब सेना कार्ट 
डाली, जान पड़ता है कि मेरा भी झुत्युलमय तिकट आ गया, 
अब क्‍या करू' ? हे बलवान, मैंने तु्छे इसलिये जगाया है कि 

_ तू इनका नाश कर।” तब कुंभकर्ण ठठाकर हँखा ओर 
बोला, “है राजन ! पहड़े एकान्तमे जो एक दिन हेम 


# नारद मुने मोहि ग्यान जो कहा | 
कहते .तोहि समय निरबहा । 
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तरज़नीमें पर्वेतके शिखरपर में बेठा था मुर्े नारदऋषि देख 
पड़े। मेंने उन्नते पूछा कि है ज्ञानवानू, आप कहांसे आते 
हैं। यह सुन नारद बोले, “ देवताओंका कुछ शुघ्त विचार 
हो रहा था। वहीं में बेठा था और वहींसे आरहा ह। 
विचार यह था कि तूने ओर तेरे भाईने देवताओंकों बहुत कष्ठ 
दिये हें। वे सब विष्णुझे पास गये थे। और उन्होंने भक्ति- 
पूर्वक उनकी बड़ी स्तुति कर प्रार्थना की कि रावण ज्रोलोकीको 
कष्ट दे रहा है, आप इसका वध कीजिये | ब्रह्माजीने पूर्व ही 
यह संकेत कर रखा है कि इसको मृत्यु मनुष्यसे होगी, सो 
आप मनुष्यका अवतार ले इसे मारिये। इसपर महाविष्णुते 
“अच्छा” कहा है| उनका संकहप कभी अन्यथा नहीं हो सकता, 
उन्हींने रघुकुलमें रामके नामसे अवतार लिया है, वह तुम सब- 
का नाश करेगे।” इतना कह नारदजी खर्गकों जले गये। सो हे 
रावण, यह निश्चय समको कि रामचन्द्र सनातन ब्रह्म हैं. और 
श्रीसीताजी योगमाया हैं और यह हमको घुक्त करने आये हैं। 


( ५१ ) नलनीलको आशीर्वाद 
#एक समय समुद्रके कितारे ऋषिछोंग शालप्रामका पूज्न- 
कर ज़ब आँख बंदकर ध्यान करने छगे तो बालक नलनीलने 
शालग्राप्तकी पूर्ति समुद्र्मे फेंक दी। इसपर प्ुनि छोगोंने 
दयापूर्वंक शाप दिया कि तुम लोगोंका छुआ हुआ पत्थर 
पानीमें न डुबेगा । 


( ५२ ) सीताजीका वनवास 


श्रोरामचन्द्रजी राज़ करते थे उस समय एक दिन सभा 
अनेक बात हो रही थीं। गुप्तचरोंकी कथाके बोचमें महाराज 


4$ नाथ नीलनल कापे दोउ भाई | 
लारिकाई रिपि आसिष पाई | 
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एकसे बोले “हे दुर्मुल, आजकल देशके वासो लोग मेरे और 
सीताके तथा मरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता ककेयीके व्िषयमें 
क्या कह रहे हैं, क्योंक्रि अविधारशीछ राज़ाका प्रायः अपवाद 
होता है ।'' ऐसा खुन दूत हाथ जोड़कर बोला कि “है महा- 
राज, पुरवासी आपकी प्रशंसा करते हैं ओर दृशप्रीवके चधकीबात 
विशेष किया करते है” | फिर श्रीरामचन्द्र बोडे कि “यह नहीं, 
वे लोग जो ज्ञो कुछ भक्ता या बुरा कहते हैं डले निःशंक्र होकर 
स्विस्तर कहो, क्योंकि में मलेका आचरण ओर बुरेका 
परित्याग करू'गा ।”' ऐसा खुन भद्र फिर बोला कि “महाराज, 
जहां कुछ लोग बेठे रहते हैं वहां प्रायः ऐसा कहा करते 
हैं कि 'राघवने जो समुद्रमें पुठ बाँचा यद बड़ा बहुत के कियां, 
जिसपरसे सम्पूर्ण कटकको भी उतार छे गये। ऐस्रा किसी 
बड़ेले नहीं सुना कि कभ्नी किसीने किया हो, तथा रावणकों 
सपरिवार मारा यह भी बड़ा उत्कट कर्म किया, परन्तु रावणको 
मार और निन्‍दाका विचार न कर उन स्लीताज्ञीको घर ले आये 
ज्ञिनको रावण गोदोमें डठपकर ले गया ओर जो राक्षलोंके वशमें 
इतने दिन रहो । इन बातोंपर महाराजकों क्रोध न हुआ। सो 
हे भाइयों, हमलछोगोंकों भी, अपनी स्लियोंके विषयमें ऐलाडी 
सदता पड़ेगा क्‍योंकि राजाके अनुसार लोग वयवद्दार करते हैं । 
ऐसा बहुत छोग कहते हैं ।” यह खुन श्रीरामने अपने खुहंदुज- 
नोंकी ओर देखकर कहा कि “क्या प्रता ऐसा कहती है” ! ऐसा 
खुन जो छोग्र बेठे थे सबने हाथ जोड़कर कद्दा कि पृथ्वीनाथ, 
यद्द बात ऐऐेखी हैं इसमें संशय नहीं है । 

समा-विसजेन होनेपर भगव।न्‌ रामचत्दधने माइयोंकी बुछ- 
वाया। इन्हें गल्ले लगा, आसनपर बेटनेकी क्षाज्ञा दे सम्पूर्ण 
समाचार कद सखुताया कि मेरे विषयमें ऐसा धीमत्स अपवाद 
दो रहा है जो मेरे मर्तॉंको विदीणे किये डाठता है। लक्ष्मण, 
तुम तो जानते ही हो कि रावण सीताको ले गया था सो डसे 
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मेंने नछठ कर डाला | फिर भेरी ऐसी बुद्धि हुई कि राक्षलके घरमें 
रहो हुई सीताको में अयोध्या केसे छे जाऊं, सो भी तुम्हारे 
खसामनेकी बात है कि सीनताने अश्िप्रें प्ररश किया ओर अस्लनि, 
सूथये, चन्दू, इन्द्र, देवता, ऋषि सबने सीताको निर्दोष ठहराया 
तथा मेरी बुद्धिसे भी निर्दोध ठहरी तब में ले आया, पर लोकमें 
अयवाद है ओर निंदिन जन अधम छोकमें गिरा दिये जाते हैं। 
जबतक उनकी हनिन्दा शान्त न हो वहीं पड़े रहते हैं । लो इल 
अपवादपर में अपना प्राण दे दूंगा और सीता कया तुम खबको 
भी छोड़ दूंगा । सो है लौमित्रे, कछ तुम सीताको श्थपर चढ़ा 
गंगापार वाहप्रोकिके आश्रमके सप्रीप छोड़ भाशो। पूरमें वह 
ऐला कहती भी थी कि में गंगाजीके तटए्र मुनियोंक्ते अधश्रपोंको 
देखंगी सो में तुमको अपने प्राण और खरणोंकी शपथ, दिलाता 
हूं कि इस काय्थेके सथ्बन्धरयें मेरी कुछ विवती न व्दरता ओर 
जो घुझे इस बातमें रोकेगा बह मेरा अहित होगा। ऐला कह 
ओरीरामचन्द्र आंखोंमें आंसूपर सवक्ो विदाकर आप अपने 
भवनभे चले गये |# ह 

श्रीलक्ष्तणज्ञी बड़े शोकके खाय रथ जोतवाकर जानकींको 
ऋ्षि-दर्शनके बहाने ले गये ओर वहां छोड़कर व्याकुछ हो सूच्छे- 
ते हो गये और फिर सीताझे बहुत पूछवेपर सब छूतरान्‍्त कद 
दिया और बताया छि यह समीप ही महर्षि धाल्मोकिदोंका 
आश्रम है। आए चहीं जाकर रहें। इसपर ज्ञानकीजी भी अति 
बिहल हुई' ओर बोछीं कि है सोमित्रे, मेशा जन्म दुःख भीगने- 
को ही हुआ है। अघ्तु यदि मेरे परित्यागसे आपका अपवाद 
मिट तो मुझे स्वीकार हे और यह तो आप जानते ही हैं कि सीता 
शुद्ध है। आपको डवबित है कि भाइयोंके समान प्रज्ञागणसे 
व्यवह्ार करें जिसमें लोकमें फीति हो । मुझे तो आपहोकी 
गति है। देखो में गर्सेचती हू |. इतना संरेसा मेरा महाराज़से 
कहना ओर मेरों सालओंसे मेंरा प्रणामपूर्वेंक कुशछ कइना | 


सीता च्रतवांस कं 





तद्नन्तर लक्ष्मण चले आये ओर वाल्मीकि मुनि वालकोंसे संदेसा 
सुन श्रीज्ञानकीजीको आश्रममें ले गये ओर उन्हें तपस्विनी स्वो- 
जनोंको सॉप दिया | लक्ष्वणजी आकर अत्यन्त खेदित हुए । तब 
सुमंतने समभ्ताया कि सोमित्रे, एकवार चातुर्मास्यमें दुर्वासा 
म॒नि वशिष्ठके आश्रममें गये और चार महीने वहों रहे, डसी 
समय तुम्हारे पिता भी वहीं गये थे | एक दिन मध्य हनमें कथः- 
वातां होते तुम्दारे पिताने पूछा क्लि हमारा वंश किस प्रकार 
चलेगा, राम कितना राज्य भोगेंगे। तब दुर्वालाने कहा कि 
देवासुर-संप्राममें दत्योंले मयमीत होकर देवगण अभृगुपत्नीकी 
शरण गये ओर उन्होंने अक्षयदान दिया। तब विष्णुने ऋद्ध हो 
चक्रसे भु गुपल्ली का सिर काट लिया | इसंपर भृगुने ऋद्ध हो शाप 
दिया कि तुम मरनुष्य-देहमें भवतार लो ओर तुमने निरफ्राध 
मेरी स्वीको मारा खो तुमको भो बहुत कालतक ल्लीका वियोग 
हो। ऐसा कह फिर वे विष्णुके प्रशन्नतार्थ तप करने लगे। 
तब विषणुने दशन दे शापको भी अंगीकार किया | सो हे राजन, 
चद्दी तुम्हारे राम हुए हैं| यद ग्यारह हज़ार वर्ष राज्ञ करेंगे 
ओर.इनके दो पुत्र होंगे स्रो हे लक्ष्मण, तुम सीताज्ञीके विषयमें 
स्रोच न करो। वह सम्राचार तुम्हारे पिताने गुप्त रखनेको कहा 
था इससे मेंने अइतक इसे मनमें रखा | सो तुए भी भरत और 
शत्रघ्नले इसे प्रकाशित न करना | ऐसा खन लक्ष्मण हषित हुए 
ओर खाधु साधु कहने लगे । 

तद्नन्तर लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे ओर रथसे उतर अति दीन 
भावयुक्त रोकर रामचन्द्रके पाल चले गये तो देखा कि राम- 
चन्द्र नीचा झुद्द किये आंखोंमें भाँधू भरे अति दुःखित सिंहासन- 
पर विराजमान हैं। यह देख पे बोले कि महाराज्ञ में आज्ञानुसार 
जानकीजीको वाद्मीकि मुनिके आश्रमके निकट छोड़ आया हू । 
परन्तु ऐसे नरश्रेष्ठको सीताके लिये ऐसा विषादन कंरना 


#ंसियनिद्क अध ओघ नसाये, लोक विसोक बनाइ बसाये | ' 


टू म/च्ख चाधथ:-कोलुदी 


व्यापक पिकदआन» पक चेक रन किक ये की स्‍ केकओ की तक, कक ननी.4878../*'पेका+ भेक-म का न क्‍७७आफृलना पता कमी पकमा कल 





९४० कू.ल्‍ब्म्नत्यमकक, 


चाहिये, क्योंकि जिस संसारमें संयोग हुआ है,उसमें एक दिल 
वियोग भी होहीगा और आपके संताप करनेसे जिस अपवाइफे 
भयसे आपने पतिश्नता मैथिलीका त्याग किया है, घही फिर 
फेलेगा। ऐसा लक्ष्मणका वचन सन रामचन्द्रजी प्रसन्‍न हुए 
और कहने लगे कि ठोक हे तुम्हारे वाक्योंसे में सन्तुष्ट हुआ भर 
मेरा सोच निवृत्त हुआ | इस प्रकार सीताकी निनन्‍दाके अपराध को 
क्षमाकर पुरवाशियोंकों शोकरद्दितकर अपने पुरमें बलाया 
ओर अन्‍्तमें मोक्ष प्रदान किया | 


( ५३ ) गणिका 

#सतयुगमें परशु नामका एक बेश्य युवास्‍्थामें भ्वासरोगसे 
मर गया | उसकी नवयौवना ख्री जीवन्ती पतिके मरे पीछे योव- 
नके मदसे व्यभिचार करने छगी ओर ग्रहस्थो और धर्म-मार्गसे 
विरुद्ध हो गयी । खज्ननोंसे निन्दित हो उनसे दूर जाकर उसने 
वेश्या-च्क्ति धारण की। एक दिन एक बहेलिया एक छुग्गेका 
बच्चा बंचता हुआ उसके द्वारपर आया | बेश्याने मोल ले लिया । 
उसे कोई सल्तान न थी,खुर्गेको उसने पुत्रवत्‌ पाला | उले राम- 
नाम पढ़ाया करती थी । इसी पढ़ने-पढ़ानेकी अवस्थामें दोनों 
एक ही समय मर गये ओर उस पावन नामोच्चारणझ्रे प्रभावसे 
तर गये । 


( ५७) अजामील 
# कान्यकुष्ज देशमें एक दासीपति ब्राह्मण अज्ञामील था जो 
दालीके संबंधसे दूषित और आचारधभ्रष्ट हो गया था। की 
पकड़ता, जआ खेलता, चोरी तथा ठगी आदि निन्दित कर्मों'से 
अपनो जीविका निर्वाह करता ओर प्राणियोंकों पीड़ा दिया 
करता था। इसी प्रकारके कुकम्मॉसे अद्टासी बरसका बूढ़ा 
हुआ। इसके दस्त बेटे थे। सबसे छोटेका नाम नारायण था। 


& गनिका अजामिल गीध व्याध गज़ादि खल तारेउ घना | 
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माता-पिताकोी बड़ा प्यारा था। सूखे बुड़ढा अज्ञामील 
उस बेटेमें ऐसा अनुर्कत था कि म्ुत्युको भी भूल गया । मरनैके 
समय भी उसका ध्यान उसी पुत्रमें था | यहांतक कि इसके प्राण 
लेनेको तीन यमके दूत आये और उन्हें खामने देख बड़े व्याकुले- 
न्द्रिय अज्ञामीलने दूर खेलमें आसक्त पुश्र नारायणको मरते मरते 
जोरसे पुकारा | सगवानके पाषद वहाँ तुरन्त आये और उसके 
प्राणोंको हृदयसे खींचते हुए यमदूतोंकों ज्ञबरदरूती रोकने लगे | 
तब यमदूतोंने विष्णके पाष दोंसे कटद्दां कि यमराजकी आशाको 
रोकनेवाले तुम कोन दवां। यह आजीवन मद्दापातकों जीव अपने 
अत्याचारों ओर दुराचारोंका फल भोगने यम्तालयमें ज्ञा रद्ा 
है। पार्षद बोले कि“यंह अज्ञामील करोड़ों जन्मके प्रायश्चित्त कर 
चका । यद्यपि इसने परवरा होकर द्वी भगवान्‌का नामोचारण 
किया तो मो इसका प्रायश्चित्त हों गया क्‍योंकि शास्रविद्वित 
प्रायच्ित्तोंसे तो छोटे-बड़े पाप नष्ट होते हैं, परन्तु मंगवन्नामस्म- 
श्णमातसे ब्रह्मदत्यादि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं. और 
आांणी ज्ञानकर वा बिना ज्ञांने, किसो प्रकारसे भी नामस्परण 
करते ही शुद्ध हो जाता है, जेखे अश्नि्म जाने वा बिता जाने 
छोटा वा बड़ा कोई भी काष्ट फेंक दो तो वद भस्म हो ही 
ज्ञायगा ? इस प्रकार भगवंद्धम समम्दाकर विष्णदूतोंने अज्ञा- 
मीलको यमदूतोंके पासले निकाल, झ॒त्युसे छुड़ा दिया। अज्ञा- 
मी विष्ण-पाषेदोंसे कुछ बोलतेकी चेष्ठा करता था कि वे अंत- 
धान हो गये। इस व्यवद्ारकों देख अज्ञामोलकों पश्चाक्ताप 
हुआ । सबको छोड़ गंगातटपर आकर भगवद्धमेंमें प्रवृत्त हुमा । 
अपनी रोष आयु जब अज्ञामील भोग चुका तब फिर वही चतु- 
भृंज चार विष्णु-पाषंद डसे देख पड़े और वह शरीर छोड़ तद्ग,प 
हो विमानपर चढ़ बेकुएठ गया । 


--# इति शम्‌ #-- 
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| कक रूप नाम आधीना 
रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना 
खुमिरिय नाम रूप विज्नु ढेस्ते 
आवन हृदथ सनेह बिसेख्े 
नाम रूप गति अकथ कहानी 
सघझुझत सरस न जाति बरानी 
अमन सशुन बिच नाम झुसाखी 
उमय प्रबोधक़ चतुर दुभाखी 
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मूल १६ पेजी बंबइया टाइपोंमें बड़ी सुन्दरतास छापी गयी है। 
प्रचारकी दृष्ठिसे मूल्य केवल लागतमात्र रक्खा गया है। भक्तजनोंकों 
मंगाकर अवश्य प्रचार करना चाहिये | जिल्द सहित मूल्य |» 


र-रामायण 


हु 


[9] क् 
तुलसाहकृत रामचारंतप्रानसका शुद्ध पाठ 
जिल्द बँधी पोथी 
ल्‍ गज पाप पे 
केवल छब्ठ रुपये 
इसे पोथीका पाठ संवत्‌ १७३१ की लिखी एवं इससे भी पुरानी 
अन्यत्र छपी पोथियोसे मिलाकर शोधा गया हे। ऐसी शुद्ध पोथी इतने 
सस्ते दामोमें ऐसी उत्तम हपाई-बधाइकी ओर कही नहीं मिलती। सबे- 
साधारणके लामके लिये ओर शुद्ध पाठके लिये हमने इसका सम्पादन प्रसिद्ध 
विद्वान और साहित्य-मम्मेश्ञ अध्यापक श्री रामदास गोड़ से कराया है । 
गोसाईजीका जीवनचीरेत्र भी है ओर अतमें कठिन शब्दोका एक कोप 
दिया गया हैं। ६३४ पृष्ठ का मूल्य केवल लागतसात्न १. 


40७. हु 
३इ-वष्सु सहस्त नाम 
नित्य पाठ करनके योग्य पुस्तक मोटे ठाईपमें चित्रों सांहत छापी गयी 
-है । दाम केवल लागतमात रखा गया दै। मूल्य सजिल्दका >> माज्न 



























लेखक--स्वर्यीय ग्रिरिजाकुमार घोष 
20 भारतीय साहित्यमें ) रामचरित मानलख ) का 486 
3 बहुत ऊंचा आखन है। उसके प्रत्येक पात्रसे हमें 
2 शिक्षा मिलती है। धार्मिक, नेतिक, व्यावहारिक 
» आदि शिक्षाओंके लिये यह अ्न्थ अपना जोड़ी नहीं ६९१६ 
$ रखता | इसोलिये रामायणके सातों काण्डोंकी ९८६ 
कथा इस पुस्तकमें सार रूपसे सीधी-सादी भाषा- 
में लिखी गई है। लिखनेका ढंग इतना अच्छा है 
ओर भाषा ऐसी बढ़िया है कि यहांके कई स्कूलोंने £ 
अपनी पाठ्य पुस्तकोंमें नियत कर दिया है। इसी- 267< 
लिये जब्दीके कारण इस संस्करणमें चित्र नहीं 
दिये जासके । अगले संस्करणमें कई चित्र देकर 
पुस्तककी उपयीगिता ओर सुन्द्रता बढ़ा दीजायगी। ६0६५ 
ऐसी सरल ओर डपयोगी पुस्तक बच्चोंके हाथमें ९४ 2८ 
अवश्य दीजिये । दाम भी खूब सस्ता रखा गया है। 0 
सुन्दर तीन रंगा कवर आउएे पेपरपर छापा गया है। 
१७१ पृष्ठकी पुस्तकका दाम केवल ॥०] 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 


९ १२६, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
2272 दिए मिल 
वर श्र २ है] शुं१ ३६ हे आह. “आर ० 
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श्रीरामचरित-मानसकी भूमिका 
कोौथा खण्ड 


सानस-शब्द-सरावर 





श्रीराम: 





चरित-मानसकी 


आप 


भूमिका 


|: ते कट 
ण्त््य्््् रे 558 


->प्या््टियी पर ीफििकानल 


मानस-शब्द-सरोवर 


हल अर स््स्च्य्य्प्ट बन ध्य 


अँक--गिनती । गोदी । चिह्मांकित, 
लिखित, लिखा हुआ, मुद्रित । 
ऑऔकित--चिद्द किया हुआ + 
अंकुर--अखुआ, कीोपल, फुनगी, 
(क्रिया: अखुआ निकलनके 
अथम । इसके रूप “चढ़” धात॒के 
अनुरूप होते है । “ उर अंकुरेड 
गरब तह भारो 
अंकु स---आंकुस । अकुश हार्थीका 
बशम रखनेके लिये लोहेका एक 
टेढा मेद्ा हथियार । 
अंग--शरीर | 
'अगदादि---अंगद आदि वानर | 
बिजायठ आदि गहने । 
ऑशना--स्री, भाई । 


“झंगरी--का्रच, जिरहवखतर । 
'अंगव---/ क्रिया) सहनेके अथम । 


टुसके रूप भी चिढ्रीं धातुके 


अनुरूप होते है | 
.। कु 
अंधग्रधल---सन भा, अमगेजना ! 


'अँशधि--पर, पाव, वृकच्तकी जड़ । 


अंचछ-आंचर । दामन । 

अंचव--६ किया ) पीनंके अथम । 
इसके सभी रूप “चढ़ बातुके 
अनुरूप होते है। 

5+झ-/ क्रिया ) अजन लगानेक 
अर्थन । इसके रूप भी चढ़” 
धातुकी तरह होते है । अशि८- 
आँखाम॑ लगाकर । 

अज्ेरी---उजाला । 


| 





' झंड--अडा, गोल चीज, भूगोल । 
--कंटाह, अधोरड, ब्रह्माण्ड । 
अंतर---भीतर ( जैसे अतरहित अत- 
योमी, इत्यादि ), भेद | 
अंतरज्ञापी--अतः:करणका जानने- 
वाला। अतःकरणको 
झपने वशमें रखनेवाला | 
अंतरधान--( अतर्धान) छिपना । 
अन्तरहित--(वा अतहित) अरसीम। 
जिसका अंत न हो । गायब, 
गुप्त, अन्तधोन । 
अंतरुथ---अतःकरणमे बैठा हुआ । 
अंतावरि-आंत, अतड़ी । 
अश्ब, अबा---माता । 
'अंबक--(अम्बक) आंख । नेत्रका । 
* अंबर--वख,कपड़ा । आकाश । एक 
झोषधि । 
अंबरीष---एक राजाका माम जो 
परम वैष्णव था । 
अंपोज---कमल । 
अंबु---जल ।--द, जल देनेवाले 
मेघ ।--धर,जल धारण करने- 
वाला, मेघ |--घि, समुद्र ।--- 
पति, जलका स्वामी, वरुण ।--- 
निधि; समुद्र । 
'अवा--आंवां, भद्दी जिसेम मिद्टीकी 
बनी चीजें पकायी जाती है! 
अंस--हिस्सा, भाग । अश ॥ 


श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


'अखिक---सागका, अंशका । 
अकंटक--शत्नु बिना। बाधारहित 
कांटा बिना । 
अकथ, अकथनीय--जे कहा न 
जा सके । 
' अकन -(क्रिया) | आकणये ) कान 
लगाकर सुननेके अर्थमे । 
इसके रूप “चढ़” धातुके अनु- 
रूप होते है । 
'अकरन--नाहक, बिना प्रयोजन । 
अकखरुन-- करुणा रहित । बेदद । 
निठुर । | 
' अकछ---कलारहित । हाथ पांव 
आदि अद्ञ बिना । न चलनेवाला । 
अकसर--अकेला । 
“अकप्ले उ---मरन । काम बिगढ़ा। 
काममे रुकावट पड़ेनपर भी । 
अकाम--जिसकी कुछ चाह न 
हो । कामनाहीन । 
'अकालके--ऋतुके विपरीत । 
अकिंचन-दीन , जिसके कुछ नहों। 
'अकुंठद--कड़ा, अकुठा, नाशरहवित 
वा तीक्त्ण । 
' अकुल---निगाड़ा । कुलरहित । 
अकुलाना-विकल हुआ । घवराया | 
' अखारा ( अघारा )--नाच | 


अखाड़ा । रंग भूमि । नाचकी 
जगह । 


की सन्‍ीबजी ना नी जीजा ज_॑ी. ना फटा जी ही... ४49 


सामस-रोब्द-सराधर ड्डै 


जी जीजिली जा... >ै 


अश्विछ---सव । सकल । 
अपंड---समूचा, पूरा, नाश न होने- 

वाला । ह॒ 
अश--पहाइड, जो चल न सके । 
अशगूम--जहा पहचना कठिन या 

असम्भव है । 
अगनित--गिनतीस बाहर । आगे । 
अगरू--मगधित कोटक 
अगडुड्ध--्प्रागकी ओर । 
अगरूत---अगस्य ऋषिका नाम जो 

भत्रावरुणिके वीस्येस घड़ेसे 
उत्पन्न हुए थ। इन्हे 
पुत्र नी कहते 
, इनकी ख्रीका 
लोपासुठ्रा था । विन्यने 
जब अयन्त ऊचा होकर 
सुख्येका साग रोकरा चाहा 
था, यह उसके पास गये । 
उसने इन्हे साउप्ग दडबत्‌ 
किया | अण्स्वर्तन॑ज उससे 
कहा कि तुस इसी तरह 
पढ़े रहो जवतक कि हस 
ढच्षिणसे लोट न आव ! 
विभ्य तवसे पडा हुआ है : 
कहते है कि अगस्य॒जीने 
समुद्रकों एक चुल्लूम पी 
डाला था। इन्हे कुभज, 
घटयोनि, घटजम आदि भी 
कहते है । 





[क्र झंद ! 


सास 


सत्र मन जि जी जी ही... ही ल्‍न्‍लीं। >जरीत उतनी न्‍रो ल्‍ही+ नर पर (कर असर आम. दी जे. 


अगाध--अवदह । 
अशुन---निमुण तह्य । दोष 
अगोचर--5न्द्रियोकी गातिसे वाहर , 
अविपय 
अन्य ---अनानो मसख । 
आयात-बिना जाना हआ | 
अध्यान 
अध--प्राप, ढोय | 
अधटित-जा कभी 
बना | 
अधात---जाट । 
अधाती--ठप होती ! चोट वाला । 
चोट न करनेवाला । 





न त्प | 


3 हा 


टू 


अम्मा 


नहीं हुआ वा 


नम 
ऊ 
न्त्‌ 





अधारो--प्रपाका अन्रु,इदर । दु.ख 
दूर अग्नवाला | 

अचंचल--म्विर । 

अखरार---लुटाइ, दृष्ट मखता 


तक 


अचूछ--पत्रत । सथर | 

अच्छ---आख । स्वच्छ । साफ,सुंदर । 
अचय ' 

अछत--होाते, वेदाग, रहते । 

अछय--जिसका क्षय न हो। 

अज्ज--जं। जनन्‍मा न हो। ब्रह्म | 
बकरा । ब्रह्मा । 


' झज्गव--शिवका घनुप्‌ । ( रामच- 


रितमानसके शुद्ध संस्क- 
रणोमे यह शब्द नहीं है।) 
अज्ञ--मख ।+--ता, मूर्खता। 


४ श्रीरामचरितमानलकी भूमिका ' 
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अज्ञर--जो सदा जवान रहे। अति--बहुत, ज्यादा, अठकलसे 








बुढ़ोती बिना । बाहर । 
'अज्ञसी--निन्दित । अतिथि--मेहमान, पाहुन। अभ्या- 
अजहूँ, अजहूं---अब भी । गत । 
अज्ञामिऊ--एक ब्राह्मण जो अत्मन्तन अतिखय, अतिशय---बहुत ही। 
नीच काम करता था । बढ़ा । 
किसी महात्माके उप- अतीत--सन्‍्यासी, त्यागी । बीता, 
देशसे उसने अपने रहित । हुआ । 


पुत्रका नाम नारायण अतीव--अत्यधिक । 

रखा । मरतीबेर अपने अतुऊल--ठुलनारहित, बेअन्दाज । 
पुत्रको पुकारा । अन्त- अतुलित--निरुपम । अलधिक । 
कालमे नागयण अन्च--यहां । इस विषयमे । 
नामोचार्णके प्रभावसले. अन्रि--एक ऋषिका नाम 'जो ब्रह्मा- 


मुक्त हो गया । जीके पुत्र थे। अनुसूया 
अजित--जो जीता न गया हो। इनकी सत्री थी, वित्रकूटमे 
'अजिन--म्गछाला स्थान था । रामचन्द्रजी 
'अजिर-- आंगन । चित्रकूट छोड़ती वेर इनेस 
अज्ञे---अजेय । जो जाता न जासके । मिले थे । 
अज्ैय--अजीत । “अन्रिपिया--अहुसूया । 


अट-( क्रिया) श्रमण करने, अथ--तव, तदनंतर । 
घूमनेके अथमें । इसके रूप. अथयडउ--अस्त हो गया । 
ध्यढ़” घातुकी तरह होते हैं। अथाई--बैठक । 
, अदन--( किया ) भ्रमण । चलना । 'अदश्च--पूरा, सम्पूर्ण । 


अद्ृन, अटारी । अद्ुत---अचरज । 
अट्टदाख---ठठाकर हँसना, अदिति--देवमाता, कद्यपकी स्त्री । 
अतंक (आतंक)--डर। रोग । रोब। अदेय--जो नहीं दिया जाय । 
अतनु--बिना शरीरके, कामदेव । अद्ुए-नहीं देखा गया, भाग्य । 


अतकोे--वेदलील । तकंसे बाहर । अद्ृश्य--गुप्त । छिपा हुआ । 


' म्रानख-शब्द-सरोचर 5 





अद्वि--पहा इन गिरि 
अद्त---- एक, भेद गहित, जिसके 
ससान दूसग नहीं । 
अध--नीचे वा तले । 
अधर--नीचेका होठ 
लघु 
अधगो---गुठेद्रिय । मलद्वार । 
खचार ( आधार )--सहारों । 
अधिकारों--अ्रवकार योग्य ।| 
अधिगत--ऊरर गये हुए, स्वर्णीव, 
मुक्त । 
अधिप--राजा | 
अधिवास--2कनेका स्थान, रहना 
नदतसका जयह | 
६ धी स--स्वामी. 
अधोपुख--तीचे मुददाला, सलज । 
अनंग- -गरीर बिना । का 
अब घड़िवात, विधवपन । 


अन्तर, मय 


असर, 


सात्यक्तन | 





लू | 


का 


अनइस--दुरा | चकम्ना । दुरुदइ, 
् 
खुटाइ । 


अनइसे--दुराइसे, खुटाइस । 
' अलक (आलनलक)--म्रदग । छोटा । 


€*. 
न 
६ 


“अनख--इपो, द्वेप | ऋोध ! 


| 


| 


अनध--पापरहित पवित्र । ठश्ख- 
रहित । जोकरहित । 
९ कनट-- अलुखित, गांठ, ऐठ, छल। 


अन्याय । 


अनत(अन्यत्ञ)--दूसरे ठार। इसके 
सिवा । फिर । सीसा, हृद्द। 


5 ८3 अल ध्य जम ढ * लें 
मे न प्र दे ब्ब्ज ई 5५ 
“न काम 
ऋलत फचसंहार हँ 
बात. भरत्य अयमी. मन न्ट्क तल कि का 
उब्न्नन्य-7 इसके दया, सृस्त 
या ट्टों साययरा जाता । 
८ ट्ा4 :2१७४ चअठः 


घपनेपाय नी-- हित ानत्य 


ठच्च राहते 
अनभिक्ष--अन्जान, नादान । 
अनमत, अतम नि (स्त्री)-उदास । 
वृन्तनकी । अन्यसनस्क ! 
अनयत---विना आंखका अन्या। 
अतयास (अतायाल ),--आस्से 


हा 


अप, घबिना परिश्म | 
सुला जतनसे। 


अना|दि-आदि रहित । जी जन्म ने 
त्ठे | 


ि 


अनाम ब-नी गेग, भला | 
अनामसिका--जाथी उगती, मप्यम 
आग कनिष्ठिकाके चीच- 
बानी उगली | 
ए्नारस्स--सावधान ,. गवहीन । 
निश्चष्ट । 
दर 


अनलिदिता--जिसकी किन्‍्दा न हुई 
हो! 
६ 


है 





अनिम्ा ( अणिम्ा )-अष्टसिद्धि- 
योमेसे एक जिसके द्वारा 
अत्यन्त छोटा रूप धारण 
कर सकते है । 
' अनिप-सेनापति | 
अनिछ--वायु, बयार, बतास, पवन, 
मारुत, मरुत, हवा, वात । 
अनिर्वाच्य-- जो कहा न जाय । 
अनिल -बगबर, निरन्तर । 
'अनी-नोक, किनारा, सेना, क्रोध । 
, अनी क-सेना, कटक, समूह, सेनाका । 
अनीस,( अनीश )--ईश्वर नही । 
अनीश्वरवादी । जीव । 
अनीह--चेदशरहित, अनिच्छा । 
बोदा । ठृष्णा रहित | ब्रह्म । 
अनु--पीछे, अधीन, समीप । [ जैसे 
“अनुकहउ” पीछेसे कह दो ।] 
आगे वा पीछे । अत्यन्त छोटा । 
अनुकथन--वबराबर कहना, चर्चा । 
दोहराना । फिर कहना । 
अनुकरन--नकल, ज्योका त्ों 
करना । 
अनुकूछ-प्रसन्न | अलुसार । 
अनुग-अनुगामी, पीछे चलनेवाला । 
अनुगामी---आज्ञाकारी । 
अनुप्रह-दया। कपा । 
अनुचर-नोकर, सेवक । दास । 
अचुचरी-दासी । 


६ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


अनुज-छोटा भाई, पीछेसे जनमा 
हुआ । 
अनुज्ञा-छोटी बहिन । 
अनुद्नि-प्रतिदिन, दिनदिन, सदा । 
अनुभव-यथाथे ज्ञान, विचार । 
तजरबा ' प्रदत्त । 
अनु भवति--जानती है। तजरबा 
करती है। समभमती 
है। प्रतनक्ञ करती है । 
अनुमत-- सहमत, एकरगय । 
अज्लुमान--विचार, अनुसार, प्रमाण, 
अदाज । 
*»अनुमानी --नियायिक । समककर । 
अन्दाजा किया । 
अनुमोदन--प्रशसा । 
अनुराग -प्यार, मुहब्बत, अल्प 


ललाई । 
अनुरूप--तुल्य, सहश। अनुसार, 

लायक । 
अनुरोध--रोक | अनुराग, उपकार। 

अनुसार । आग्रह । 


' अनुचादू-वार वार कहना। दुहराना । 


अनुसंधान---कामना। बन्दोबस्त । 
खोज । 
अनुसर-(क्रिया) अलुसार या पीछे 
चलनेके अथम | अल्सर 
अनुसरत, अनुसरा, अडुसरि, 
अजुसरेउ, इ० “चढ़ की तरह । 
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अचुसाखन--आज्ञा । अपर कहेहु सखि नीका ।, 

अजुखूया-अन्रिमुनिकी भाया । आर । 

अनुहर --( क्रिया ) तदूपहोने, वसा- ' अपरना (अपर्णा -उसा,अम्बिका 
ही होने, अनुकूल होनके जगदम्वा, माया, गोरी, 
अर्थस । ठीक अलुसरा पावती, सबानी, गिरिते- 
की तरह । लायक नया, गिरिज्ञा, सती. 

अनूप ) गलकुमागी, शिवा ! 

अनुपम ' उपभारहित । अपरिखित--अनजतना । 


अपरिपमित--वप्रमाण, बेहद । 
अपलोक--अपयण । बदनामी । 
अपवर्गे--मोक्त, मुक्ति । 
अपवाद, अपवबाद-- निन्दा, दुगा 
भला कहना, अपजस । 
अपहर--'क्रिया) छीननेके अ्थमे 
“चंद को तरह। 


अनस-- कठा, मिथ्या । 

अनेकर--वहुरूप । 

अनेसे - थढे, वुरी नज़रसे | कुदश्सि , 

अन्य--ओर, दूसरा । 

अन्यथा--उलटा, भिन्न, ओर तगह- 
पर (जैसे, “करइ अन्यथा 
अस नहिं कोई » 


' अम्यय--सम्वन्ध, वश, कुल , अपहारी-छीननवाला । नाथ करने- 
'अन्वहं --निरन्तर, हमेशा, क्रोध ! बात्ता । है 
अपकार--निगदर । आपाृतत--अपना, अपनर्पा। एक 
अपब्यीरति--अपयश निदा। वायुका नाम । 
६ अपरगा--नदी दरिया। अपि--भी, निश्चय । 
अपडर--भझ्ूठा डर वा निज ओरसे ' अपीह-यह भी | 
भय । , अपेछ-- अचल । जो हृठाया न जा 
'अपत-पापी, निर्लज्। प्रतिष्ठारहित । सके । 
अयभय--अपना डर, कूठ डर। «अप्रतिहत-विवारोंक, अपीड़ित ' 
नीच भय । अवध्य--न मरने योग्य, वध न 
अपनी भांति--अपनी ओरसे । करने योग्य । 


अपर--दूसरा, वेगाना। (बोली अबछा-छी | 


< श्रोरामचरितसानसकी भूमिका 
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अबाधा--बिना बाधा, अतकक । 


अविरक--सघन । 

अब ज्ञ-- कमल । 

अभंग--बिना टूटा, समूचा । 
'अभि--सव ओरसे । 
अभिभ्नंतर(अभ्यंतर /-- अन्दरका । 


भीतरी । 
अभिक्ष--प्रवाण, ज्ञानी, समदार । 
अभिजित--एक नचक्तत्रका नाम । 
जीता हुआ । 
अभिनन्दन--सेवा,. अनुमोदन, 
प्रशसा, स्तुति । सराहना । 
अभिमत--वांछित, चाहा हुआ । 
अभिमान--घमंड, अकड़ । 
'अभिरशाम--छुदर वा सुखद । 
अभिषेकर-जल छिड़कना वा स्नान । 
अभीरू--निडर, निर्मय । 
असीए--वांछित । 
'अभूतरिपु--शत्रु रहित । 
अभेद--भेद रहित, एक ही, समान, 
एकसा । 
अस्यागत--पाहुन, आया हुआ, 
नित्य न अआनिवाला, 
भिक्षक । 
अश्व--आकाश, मेघ । 
अमतर--देवता, जो कभी न मरे । 
« अमषे (अमर्षण)--ऋषी । सहने- 
वाला । ऋरोध, रंज । 


अमराई--आमकी बारी, बारी । 
अमरावती--इन्द्रकी पुरी, स्वर्ग । 
अमान-मान रहित वा प्रमाणसे परे 
वा बाहर । 
अमाना--अभिमान न करनेवाला, 
उदासीन । 
अमानुष--जो मनुष्यसे न हो सके । 
अमित--बहुत, अनन्त । 
अमिय, अप्ती, अम्ठत--पयूष, 
सुधा, जो नही मरा । 
अमिय मसूश्ि---सजीवन जडी । 
 अम्नपेव--सत्यकी नाई, सचके जसा। 
अमेय--अनुपम, अतुल, वेपरमान । 
अमोध---सफल, जा कभी निष्फल 
न हो। अचूक | रासवाण । 
' अय-->लोहा, बज्ञ,संबाधन ।--मय, 
लोहेका, लोहमय । बज़का 
बना । 


- अयन--शह, घर, सृस्यंका मार्ग । 


अयान--लड़काई, मूखता। मंख 
अनजान । 
' अथुत - दस हजार । 


, अरगज्ञा--शरीरमे लगानेका एक 


सुगन्धित केप जिसमे 
खेत चदन (४ भाग ) 
तेज पत्ता ( एक भांग ) 
नेत्रबाला (२ भाग ), 
खस ( ४ भाग ), नाग- 


मानस-शब्द-सरोवर 


केशर (३ भाय ), अगर 
(४ भाग ) कपूर ( ४ 
भाग ) वरकी शुठली 
(रसाग) इवसयादि विविध 
सुगन्ध गुलाव और केवडे 


अरधंग-अपवा शगीर । 

'आऋर्थजल-- नरतीवार 

अत्याई ( अस्यानी )--अल्गकी, 
जुदा हुई । चुप हुई । 

अरति-वेराग्य, नहीं प्रीति, विगक्ति , 

अरशु -आधपा। 


कि 
अशान (अरण,--झाठ जिस रग- 


अऋरलतो--आग नथनेकी लकड़ी । 

अरन्य ( अरण्य ) -पन, कानन 
जगनल | 

अरविन्द -दखो, “कमल । 

अरड-रेइ वृद्ध | 





अरंभ (आरंध्)--प्रारम्न, आदि ! 
शुरू । 


 अरादी--वैरी, झत्रु 
अरि-वरी, जत्र । 

च ९. 
अश्मिदंन--अजुनागक, अजब, 


र्‌ 


कर 


है. 


2० | 

अरुणश्धि---उलक कर ; 

अठून (अरूण)--लालरण, संब्यका 
सारथी । प्रात कालका सृब्य ' 


प्् + कर 
5सूड, खसिखः, कुक्‍्कुद, मुर्गी , 


अखर्नारे. 


नालाः 





भानु प्रतापका छोटा 
माई । 


हा लय ॥ 


अखनोद्य, नोर. तडका 
अश्नोपछ, लाल, मानिक, छाल 
ण्न्ध् | 
अकका - मदार उद्त्‌ 
अखेल - प्रजन । 
अणेब-सागर । 


झ्ु् पं है स््या ८ ब् 5 ५ आश्या+जरत रा हक हाई आह#० कमा आई 
>ऊझया ।, अप दाजु ढ़ इात्त- 


$ (4 


अशाचाः 


>> जो लंखाो ऊंची गंगा । 


| झख्य । 


अत्यच्छि - अलक्ष्मी । 
छू अटप )-कद थे ठा व्विचित 
छोटा | 


'झत्वन 


ह्‌ 
2७ 
| 


सक्द 


0 ॥। । 


वावनका स्स्सा ' 
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अलछि--भवैँरा, सखी । 
अलिन्द--भोरा । 

» अलिन--भोरी । 

अलिनी-भवरी, सखियां । 

*अलीक --भुठा, असार । 

' अलीहा-मूठा । 

अलुक्धि--उलमकर। 
'अछोला--स्थिर । 
अलोकिक-अनोखा, अद्भुत, दिव्य 
असाधारण, लोकसे भिन्न । 
अलंकार --गहना, भूषण । शोभा, 
साहित्यका एक अग। 
--कत, शोभायमान । 
अलंकृति--सजावठ । 

'अबव--नीचे । 

*अधकलित--निश्चित,दृढ़ । 

, अवकीने ( अवकीर्ण )-- जिसका 
ब्रत वा नियम बिगड़ जाय, 
श्र्टनियम । खोदा हुआ | 

'अवगति--ज्ञान । 

'अवगथ --अपवाद, बुराई, निंदा । 

अधवगाह ( अवशाहा ) - स्लान, 
डुबकी। अथाह, अति 
गहरा, अनंत । 
अवग्या (अवज्ञा)--अपमान । न 
मानना । अनादर । 
अवधर (औघट)--अड़बड़, ऊचा 
द नीचा ॥ 


* अवचट (ओऔचट)अवचक,अचानक ४ 
' अवडेर (क्रिया)--ल्यागने, धोखा 


देने, ओर छोड़नेके अर्थमें । 
रूप “चढ़” घातुकी तरह । 
अवहर---नीवपर भी दयालु, बिना 
विचार दया करनेवाला । 
अवतंस--शिरोभूषण, चड़ामणि। 
कानका भूषण । 
अवतर-- (क्रिया ) नीच उतरने, 
उतारने, लेने, अवतार 
लेनेके अथम । “ चढ़ ” 
धातुके अनुरूप । 
अवदात--निर्मल, शुश्र, सफेद । 
अवद्य--अधम,नीच, न कहने योग्य 
अवध- अयोध्या । 
अवधि--ह६ू । करार। भ्रतिज्ञाकी 
सीमा । देश कालकी सीमा। 
अवधूत--एक प्रकारके साधु,जटिल। 
अवनत -- छुका हुआ । 
अवनि--प्रथ्वी, भूमि ।-प, राजा । 
-परवनि, रानी |-- नीस, 
राजा । 
अवयवब-हाथ पैर आदि शरररेके 
अग, किसी वस्तुके विधायक 
झग । 
अबत्ते ( आवत्ते ) चक्र | घुमाव | 
जलका घुमाव जिसे भवर 
कहते हैं ॥ राजा आदिका 
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एक प्रकारका गोल घर 
देशका भाग । 
अवरशाध--( किया ) सेवा, पूजा, 
कानेके अथस अवराधहु 


अवराधत,  अवगधा, 
अवराधि,  अवराबड 


इत्यादि “चंदा थातुके 
अनझूप | 

अवरशाध्क--सव्रक्ष । 

अवरेख --(क्रिया) लिखन, निशान, 
करनेफे अर्थन । अबरे- 
,खइ, अब रखत, अवरखा 
इयददि “चढ़ धातुर्क 
तरह । 

अवरेखी --लिखी । 

अवरेब-कुपद । ५दपाचक्की रचना। 

अवली - कतर, पक्ति 

अवलोक-- (किए देखनेके अर्थमे) 


अवलोी कथय - 

अचसेपषा--वाकी | वचा | 

अवशें घर --वाकी वचा दुआ, जो 
बचा । 

अवसाव--जअग्त, वाश, मरण | 

क्षवस्ति -अबइप, निश्य कर्के | 


ऊहुखडर । 


अवसेरि-दर । प्रतीक्षा | उत्कठा । 
अवाॉ--आवा, पजाबा | 
अंदास---आवास, चर 
अवाधा--मसुख हूप | वादा 
अवारों - दुकान | पाती । प्ि । 
अधिकल-- दो 


पा 
झा 


सांद 


रत 


कफ 
िफेशक्पकाओ)कककलपबाइक कर >्ुए_-सकक 
४८०१६ # 


अआधवका वेकार गश्त | कारमादि 
5 ँशानावा कर ताल हिल कट 
टैट च्िक्कार हऊनसअभ नक्र' 


अविगत--व्यापक | 
अविचलछ--स्थिर ! 


[3 


अधि च्छिनज्ञ, अविछीन--निग्न्तर | 


| 


| हद िलल्क 
सर्वदा, जो कभी न टूठ | 

.. रा] मस् च्लक्कूल चक्र अवन्‍ननमूक, 
आायद्या-- मृख़ता, अक्ृ'ल, सांह, 


गायों 5 
अविनय--डियाइ | 


दि 


अविना सी (अविनाश )--जिसका 


अज्ञान | 
बुध- मूड ॥ नासमकत | का 
अनुसार | दिला वराब | 
अनुकूल | 
अव्यक्त--प्रद्नति, हद्या; एम, दछिंपाः 
त्ञआा। 


अधष्टाद्ल--अठारह भार बनस्पात 
2२ 
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असशुन--बुछ॑ चिदर । 
अखन--आहार, भोजन | 
असनि- बज, कुलिश | 
'असम-जिसके बराबर कुछ न हो । 
नाबराबर, विषम,ऊबड़खाबड़, 
टेढ़ा । 
अख मय--विपत्ति समय वा अन- 
वसर । थे मोका | 
असखमसर---नाबराबर या असमान 
संख्योक और टठेढ़े मेढ़े 
लगनेवाले. वाण । 
कामदेव जो पांच 
वाख रखता है। 
अखलमंजस-आगा पीछा । दुविधा । 
ब्ेमेल । ठाक न बैठने- 
वाला । 
अशम्भावना--अनिश्चय । अनहो नी 
बात | सनन्‍्देह । 
असंमत- प्रतिकूल । 
असहाई--सहाय विना | 
असाधि--असाध्य | काबूसे बाहर । 
जो किया न जा सके | 
असखि--तलवार । ऐसी । दे । 
अखित--काला, श्याम | 
अलिव --अमंगल । 
अलीम--सीमा रहित, बेहद । 
असींस--आशीवांद देनेके अरथम । 
इंसधके भी रूप “चढ़ 


श्रीरामचरितमानसको भूमिका 


धातुके अनुरूप होते है । 
असोक--शोक रहित, प्रसन्न | एक 
वृत्चका नाम जिसका 
पंचांग खी रोगोमे लाभ- 
कारी होता हैं| उत्तेजक 
है। कहते है कि कुमा- 
रियोके चरण स्पशेसे 
फूलता है । 
अछुर--देतय 
असुरसेन-गया तीथे वा देत्य सेना। 
गया नामक असुर । 
अखौच--अपाचवितता ) 
अस्व- घोड़ा । 
अस्थितीकुमार - सूस्यके पुलोका 
नाम । विबुध वद्य,देवँवद् | 
अस्तुत --स्तुति, भजन, सराहना | 
अस्थि -हड़ी, हाइ ।--मात्र, हाड़- 
भर, हडडीं ही बची हुई । 
अह---खेद, आश्रय । अहकार, कष्ट, 
दिनि। 
अह--[ क्रियां,प्रस्तुत रहने या वि 
मान रहनेके अथंमें ]। 
१-हो [अस--अछ | धातु । 
२-होइ [| अहइन्नदे ]। 
३-होठ | ४-होत । ५-होतिउ । 
६-होनहार । ७-होब। 
८-होबउ ।€-होसि[अहसि 
न्यू है | १०- होहि। 
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[ अहहि, हृहिं] ११ होहु 
[अर >हो | 
अहमिति-हमी, अहकार। मे 
इतना बड़ा है, ऐसा भाव | 
अहृह--खेद, आश्वये, अतिदुःख | 
वडा कं हे। अहाहा, 
(प्रेममे) “अहह धन्य लाछि- 
मन बदभागी”, हा | (शोक 
में ) “अहह वधुते कीन्ह 
खोटाई” | 
अहि--सरप--नी, सपिणी ।-प, 
--परति सपेगज, जेषनाग | 
-शसुज, सपकीसी भुजावाल, 
सर्प खानेवाले | मोर, 
गरुड़ | - राज़ सप- 
राज | शेषनाग ! 
अहीस (अहीश) नागराज, 
शेघनाग । 
अहिवात--सोहग । सौभाग्य | 
आद्ैर--पम्रगया, आखवेट, शिकार । 
अहैरी--शिकारी | 
अहो-दे (आदर सूचक )। “अहो 
कवन में परम कुलीना” 
अचरज, भाग्य दुःख, ह्ष- 
सृचक । 
ञां 
आक--निश्चय ; 
शारफरे-अकुर : 


मान स-शब्द-सरोचर १ 





आाकर---खानि 
आकुछ - टृःखी, व्याकुल, घबराया 
हुआ । 
आकति-- स्वरूप, ढाचा, आकार | 
आखर--अक्षर, वर्ण | 
आगर-चतुर, सयाना, प्रण । 
आगरी--कोठगी, चातुरी, नप्गरी, 
पूरिता । मुख्य | 
आगार--घर । 
आगिल--होनिहार । 
आचर--( क्रिया )'चलने या आ- 
चरण करनेके अर्थभ | इसके 
रूप “चढ़” के हूपोकी तरह 
होते है । 
आचरज--आखश्वय, अचम्मा | 
आचरन--चलन, करतृत, रीति | 
आचरनी-+ करतूत | 
आशार--आचरण | 
आयाये-वदकी व्याख्या करनेवाला 
आतप--ताप, तपन, घूप | घाम । 
आतनोति--विस्हत करता हैं, 
फैलाता है । 
आतमहन (आत्महन )- अपनी 
जान मारनेवाला | 
आतुर--जल्दबाज,घवराया हुआ | 
आदिकवि-- वालसीकि मुनि । 
आदेस---( आठेश ) आज्ञा | 
आध्ीत--आज्ञाकारी, वशीभूत | 


१७ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 





आन--ओर, दूसर | मयोद | 


शपथ । लाकर। क्रिया, 
लानेंके अर्थमे, “चढ” धातुके 
अनुरूप | 

आनथी---ले आना । 

आनत- मुह, मुख | 


आपद---आपत्ति, दुःख । 
आपन्न - विपत्ति सहित । 
आभीर--अही र, गोप । 
आमलक--आवला, ओरा । 
आमिष--मास, अखाद वस्तु | 
आयत--चोड़ा, बड़ा, विशाल | 
आयतन---घर । 

आयछु- आज्ञा । 

आयु, आई--वय, उम्र । 
आयुध--हृथियार । शख्र । 
आरज़--ससुर | श्रेष्ठ । 
आरत--( आत्ते ) अलन्त दुःखी | 
आरति--अति प्रीति | 


आरती -- नीराजन, दीपक जलाकर 
सत्काराथ सामने घुमाना | 


आरब-- आहट । 

आराती-- शत्रु । 

आाराधन- सेवा, उपासना । 

आराध्य--सेव्य, उपास्य, सेवाके 
योग्य । देखी “अवराध ॥ 

आशम--बगीचा । सुखदाता । 


(एक... #ौ00७ ७ कम ० ७. 


आरुढ् - चढ़ा हुआ ॥ 
आलबाछ- थाला, घेरा। 
आलबय--घर, गृह । 
आलख--( आलपस्य ), सुस्ती । 
आली-- सखी, सदेली | लकीर । 
आवाहन--मंतचद्वारा देवताओंको 
बुलाना । बुलानेकी क्रिया। 
आखस्रप्री--ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि | 
आश्लित--आधीन, सेवक | 
आखक्त- अत्यधिक लिप्त | 
आसा---आसरा | दिशा । 
आखसावसन-- नड्गा, दिगम्बर, महा 
देवजी । 
आलिष- आश्वीवोद, वर, दुआ | 
आखरसीन--बैठा । 
आखु--जल्दी, तत्काल | 


डद्‌ 


इन्द्रजआाछहू--नटविद्या, छल, कपट | 
इन्द्रज्जीत-- मेघनाद, जिसने इन्द्रके 
जीत लिया था । 

इन्द्री---हाथ, पेर, सुख आदि १० 

इन्द्रियोंकी शक्तियां | 
इंद्रीढ)र--हाथ पैर, आंख नाक 

आदि इंद्रियोंके अंग । 
इंद्िरा--रमा, मा, लक्ष्मी । 
इंन्दु-- चन्द्रमा । 


हा ओला 


इचअन-- जलावन, “रकेंड्ी उपली 
आदि इंधन | 
इक अछ-एक पलड । 
इच्छायारी-- मतसाजी, सनके 
अलनुसार घुमनेवाला | 
इच्छित-- चाहा हुआ, वाछित | 
अनइच्छित-वे चाहा | 
इत- इधर, यहा, अबसे, यहासे । 
इतत--इधर उधर, इधर उधरसे 
(जसे, “४ इतउत चितड़ 
पूृछि सालीगन ।) 
इतराई---अमभिमान करके, निगादर 
करके, ऐठसे | “इतर” 
क्रिया रिसा के अनुरूप ! 
इति--इसतरह, इतना, समाप्त | 
इलिहासख--पुरानी कथा,समाचारादि 
इद्सू--यह । 
दमित्थम-- यह इसी तर 
यह एसा हीं है 
(इदमित्थ कहि जा- 
यन सोई । ”) 
इंमि--ऐसे, यो । 
इब-- जैसे । 
इंष्ठरेव--पृज्य देवता । 
यहां, यह, इस, इस लोकम , 


| | जँ 


५ # 


इलि-उपद्रव, आपठा। १ अत्यन्त 
वर्षो, * सूखा पड़ना, ३ 
ब्रे 


मानस-शब्द-सरोवर १५ 


जी जता ही ने ही बी हा जरी। अरे अमान 


से नाग, ४ चहासे नाश, 
७ चिडियासे बरबादी, ६ 


ईधन-लकडी आदि जलावन 
ईश्घा--दाह, होह । 
ईस--ईत़्र, गाजा, झि 
इंसान--शिव | 
ईधघता--(ईबणा) लालसा, चाह | 
वासना | 
इंहा--इच्छा। (अन्ीह -इन्कछा रहित) 
उअ-- (क्रिया) उदय होने, निक- 
त्त्नं दा अथस | उ्यट्ू, उच्रत, 
उच्चा, उच्च, उयउ इत्यादि 
ध्य्द का ह ] 
डउकठछ--गठीली,वटेढ़ी मेढी रूकडी | 
उकस--( क्रिया) ऊ शैने, उठने- 


के अथेम ।  ध्यढ़” के 
अनुरूप । 
उक्ति-.वचन, 


उदम्न--दीत्र, प्रखर | 

उधार--खोलनेके अथसे “चिदं 
के अनुरूप | 

डउसा2--उच्चाटन, 

उद्चध--ऊंचा, ओओेष्ठ । 

उचित--योग्य, सुनासिव 


१६ 


बछेग--गोद । 
उज्ञरे--उजड़े, नष्ट होनेसे | उजले, 
सफेद । “उजर कि० उजड़के 
अथथमे । 
उज्ञागर--प्रसिद्ध । 
उन्षियार--उजेला | 
उज्ञेनी --उलयिनी | उजन , मालवा 
देशकी राजधानी सात 
पुरियोेमिसे एक जिसे अब 
न्तिकापुरी भी कहते हैं। 
महाकालेश्वर शिवकास्थान 








ओर प्रसिद्ध विक्रमा- 
दितल्यकी राजधानी । 
उद्ध-तारा । 


ड्तग--ऊंचा | उत्तंग | 

डत---उधर, उस ओर | 

उतकरष- --बड़ाई । ऊंचे उठानेकी 
क्रिया ! 

उतकण्ठा--बडी चाह, तीत्र अभि- 

लाषा । 

उतपति (उत्पत्ति)-जन्म,पैदाइश । 

उतपात---उपदग्गव । 

उतमनच--उछाह । 

उद्क--जल । 

बद्धादी --खोली, उघारी, उद्या- 
चलकी घाटी । 

बद्धि--समुद्र । 

उद्मव (उद्धव)---जन्म । 


श्रोर मचरितमानसकी भूमिका 


उदय--प्रकाश, निकलना, चमक | 
--गिरि, पहाड़ जिससे सू्य 
देवता निकलते है । 
जउदर-पेट । 
जदरत छ्ि---जलोदर रोग । 
लद्वेग (उठ ग)-उत्कठा,भय,च्ोभ 
उद्धार--दाता | 
डदास--बेपरवाह, निरपेज्ल, तठस्थ, 
बेमनका, रजीदा । 
लदा श्लौ-- सनन्‍्यासी, उदासी" (देखो,) 
उद्दासीन--शन्रुमित्रभाव रहित, 
तटस्थ, बेपरवाह, विरक्त | 
डदिति--निकला हुआ। 
लदशिरि---उदय/चल । 
लययम--पेशा | 
डप--ऊपर । 
डफप्क्ा|र-इहसान, निहोरा, भलाई । 
( प्रद्युपकार-बदला | ) 
डप्थार-- उपाय, सेवा, चिकित्सा, 
इलाज, यत्न । 
बपह्--क्रिया ) पद होनेके अथमे 
“बढ़ के अनुरूप । उपजा- 
क्रिया पेदा करनेके अभमे 
“बढ़ा” क्रियाके अनुरूप । 
डउपरेस---लुसखा । ओषध या रस 
बनानेकी विधि। मंत्र । 
नसीहत । नियम | 
उपद्रव--बखेड़ा । उत्पात । 





मान छ-दशाब्द-सराचवर श्जे 





ज॒&्ान-तकिया, सिरदहाना | चादर, 


पट्टा । 
उपलिषद्‌्--वेदकः रहस्वभाग । 
वदान्त । 
डपपातक्ू--छोटठा पाप । 
लपबव--वर्गीचा ' ऋीडाबाग | 
उपवरहन (ड बह अ)--) किया 
उपग्रा--वरगवरी । 
उपर्ना--दपष्म । चाठग । 
डप॒णश चन्द्रमा या सृय्यका ग्रहण। 


निन्‍दा । यन्त्रणा 
जपाय, डपाया-उपाय । तदवीर । 
पैदा किया | रचा। 


डपराजा--उत्पन्त किया, रचा । 
“उपराज” क्रिया पदा 
ऋरनक अथम चंद क 
अनुरूप होती है| « 
उपल-पत्थर,ओला । बहुमूल्य पत्थर | 
उपवास, उयाख--मूखे रहनेकी 
क्रिया । भूखे 
रहनेका त्रत । 


उपवीतत---जनेऊ,यज्ञमत्र । 
डप्हार -भेट 
उपहा ह--उट 


हइपाथश, य,व-- क्रिया) उत्पन्न 
करने, रचनेके अर्थम । 
चढकी तरह । 
उपाई-उपजायी । रची । उपाय । 
डपाइ--उपाय | 


उप दी(इत्पाट))-उखाडी । नोच 
ली । 
उपा।ध्व--उप्नम अदछ, उपगप्रव , 
रूगाए भा । साथा 
डउपारें---उत्पन्त किये । उपाय । 


उपःार-उडखाइ। उपार क्रय, उइच्चा- 


चर च्क् 
वि शा 


इनेक अथसम बढ के असुलप 
उपासक--भक्त, सेवक | 

लप/|खत---माक्ति । उपायना । 
उबदि-उवटन लगाके इबट-क्लिया 
लेपनद्वारा भेल छू नंक 

अवन चढह़की तरह। 
अर-वचकर, वदकर । क्रिया, बचने 
उठनेके अरथम, डर 
वचान, उभारने, वाहर 


ज्ः ः 
जि 


प्ः 
ज्ञके अधभ, दोनोके नि 
नके अथम, दोनोके रूप “चढ़ 
वो तरह टाल है । 


उभ् --दो, युगल, दोनो । ( उनय 
भाते दखा निज मरना ) | 


हे | | 


हइंप्रग--क्रया ,उमसड़ने, जोशम आर 
खुश होनेके अर्थन चढ़ ऋक 
अनुरूप । उम्रगा द्विया उम- 
दाने, जोशम ल्ांन, प्रसन्न 
करनेके अर्थर्में 'चद्य' क्रिस 
के अनुरूप । 

इम्तमा-- शिवा, सवानी पावती । 

उद्देड--उगा, उदय हुआ, निकला * 
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“उग्र” क्रियाका एकरूप 


[ देखो “उच््र 9 ] 


डर-हृदय,कलेजा,छाती । - ग-रसांप- 


--गाद-- सर्पोके खनेवाले,गरुड़ 
--गारी--स्पशन्नु गरुड़ । 
डरिन (डऋण',-ऋणसे छुटा 
हुआ । 
उछिज्ञा, उरविज्ञा,-- जानकीजी 
(ऊर्म्मी) प्रथ्वीकी पुत्री 
उलक--उत्लू । 
डहका--लूका, आग ।--परात, तारे 
ह टूटना । 
उसास--लम्बी सांस, ठंडी सांस । 
उच्छ्वास । 
उह[र---उधार, खोल, पट, परदा। 


ऊ 
ऊंच--पर्व॑तादि उत्कृष्ट स्थान । 
ऊंचा । उत्तम । भला | 
ऊना--ऊन,कम,सुस्त। घटी । रंज। 
ऊमर-- गूलर, उदुम्बर । 
ऊरु--जांघ, रान । चौडा, विशाल। 


छ्‌ 
पकंत--एकान्त, अकेले । एकान्त- 
स्थान । 
एक--सुख्य, ग्रधान,अलग । संख्या 
एक +-त्र,इकठ्ठा,एक जगह । 
एका--मेल,ऐक्यमत । गुट,सलाह। 





--की, अकेला । अकेल। 
रहनेवाला । एक ही । 

णएताहूस-- ऐसा, इसके जैसा । 
एव--ठीक ठीक । बिलकुल । 
एवम्‌--इस तरह, ऐसा । 
एवम्रस्तु-ऐसा ही हो । 

एहा-- यह, ऐसा, यही । 
पहु--यह भी, ओर भी । 


ऐक--अटकल । 

ऐक्‍्य-- एकता, एका । 

ऐन(अयन)--घर । स्थान । ठीक । 
सूय्येका मार्ग । 


ञञो 
ओघध--समूह, ढेर । 
ओद्न--भात । 


ओध,--लगे, पास ॥ 
ओड्नशख्ांडे--- तलवारकी चोट 
रोकनेमें, पटेबाजीमें | 
ओड--( क्रिया) ओट करने,ढरकने 
रोकनेके अथेसे । “चढ़ के 
अलुरूप | 
( ओड़ियहि हाथ असनि- 
हुक घाये । ) 
ओर--अत | तरफ । 
ओरे--बनोौरी । बरफके ओले | 
उपल । 


ओहि---उसे, उसीको । 
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>+मप कार “परी 
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ञ्ो 


ओदह्र--अटपट । खडी ढार । तुर- 
न्‍्त। एकवबारगी | 
पट 
कंछ--कांक, वगला, सेफद चील । 
कुही । 

कंकन--कगन । चडी । 
कंचन---सोना । 
कंचुकी--चोली,अगिया | केचुली । 
अज्ञ--कमल । 

कटरऊ--कांटा । बरी । 


कंठाम--कठके तुल्य ! गछेका रग 


या आभा । 
कंडु--खाज, खजुरी । 
कत--पति | + 


कंदू--मृल । मेघ | समृद । मिसरी । 

कंद्रा--गुहा । खोह । 

कदुक--गद । गोला । 

व्ध--कथघा, मोटी डार । 

कंधर---कठ, कंबा, गता । 

कंप-- कांपना । 

ऋंपति--समुद्र । 

कवु--शंख । 

बाबल--पशमीना । 

चइकई--केंकेयी | राजा दगरथकी 
एक रानी जो नगस्तकी 
सात! थी ओर केकय 








( कब्मीर ) के गाज्ञाकी 
लटकी थी | 
काख--बाल., केग । 
फाचछपइ--कछआाः । 
कज्छल छ--काजल । व्यासता । छ,- 
लख -गिरि,कालापह < ! 
कटक--दल, सेना। +-ई, दल, 
सेना । 
कटकट -( कि ) किचकिच'नेके 
अथम । इसके रूप थी 
धचढ” घातुके अनुरूप 
होते है । 
कट्ट -[ क्रिया ) काठनके अट्स 
४ चढ़. के अनुरूप । 
करटााह-- कडाहा । 
कंटि--कमर । खबर, करनी 
सेखला | 
कटु-क 'भ्र | “क,कम्आासा । 
कडिहारू--कणधार । पतंवार ८%- 
उनेवाला। खनेवःत्ता ' 
ठीक दिशाम ले हुन 
वाला। पार लगानवाला 
मछाह । 
कत--क्यो, कहाँ ।--हू, कही नी 
कति--कितना । 
कथनी १--वरणनीय । कटने योन्य | 
कूदंद--क दमका पड ।. समूह , 
भुड । 
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सकती अर >अमी यम परीकीकलीरीिजरी १ 


कदृराई--कायरता । 
के दूलो--केला । 
कदा--कब, किस समय । 
कठ्ू--दक्ष प्रजापतिकी कन्या, ओर 
कर्यपकी जी, नागोंकी माता 
जिससे विनतासे होड़ लगी 
थी । 
कनक--सोना, बतूरा ।--कंशिएु, 
हिरणयकर्यप,प्रह्मदका पिता। 
--लोबन, हिरण्याक्ष, 
प्रहादका चचा । 
कमकती--किनका, थोड़ा भी। 
बूंद । 
कनह।र--कर्णाधार, खेनेवाला, म- 
छाह ।[ देखो कड़िहारू | 
कपरई--छल । 
कंप्ाट--किवाड़ । 
कपोछ--खोपड़ा ।--ली, कपाल 
रखने या पहननेवाला । 
शिव । अधोरी । 
कंपि---बानर ।--कुज्लर,बड़ा बंदर 
--न्द, अष्ठ कपि । कपीन्द्र। 
कपिल-कपिल मुनि, सांख्य शासत्रके 
आदिम आचार्यथ्य । रक्ताभ 
भूरा रंग | भूरे वालवाला । 
कुत्ता। लोबान |. सूझ्ये। 
एक देशका नाम । 
कपिछा--भूरी गाय , जोंक । 





कपीस ( कपी श॒ )--वानरराज | 
बन्दरोंका राजा । वानरोमे 


अ्रष्ठ । 
कपूत--मालायक बेटा । कुपुत्र । 
कापो त--कबूतर । 
करोल--गाल । 
कपिंद(कर्पीद्‌)--कपिराज, वानरों- 
में श्रष्ठ । 
कंबंध--बिना सिरवाला,एक राक्षस- 
का नाम । 
कबवार--हुनर,गुण, पेशा, कनूकट। 
खंगड़मगड़, । 


कब॒ली--राजीकी गयी। पक्चेमिद । 

कमठ--कछआा । 

कमनोंय --सुघर, सुन्दर । 

कमग्रल---पंकज, जलज | कंबल | 

+जास्ष---भगवान जिनकी 

नाभिसे कमल निकला । 

कप्तका-- लक्ष्मी, रमा । 

कर--हाथ,सूंड । किरण । महसूल | 
क्रिया, करनेके अर्थर्म “चढ़” 
घातुके अनुरूप ।+गत, 
हाथ लगा हुआ ।-जअ,हाथसे 
उत्पन्न, अगुली, नख।-तल 
हथेली ।--तार,--तारी, 
हाथकी ताली,अंगूठा, मुदरी । 

करक,---कड़क, दद । 

करष ( कर्षा )--खँच, खिंचाव 
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मा 
होड़ । जोश | (क्रिया) छो-.. कला[--हनर । तरना आदि चोखठ 
चनेके अ्थभ “चढ़ ' घानुके कतलए। तठबीर । हाव-मात ) 
300 साद्वां अजय : 

करवद्म--क्ीच, क्रीजड, एक मुनिका कछव (झहप/--(क्रिया) येगे कर 


ताम | 
का 5 
षक्र्त (काए। आन, ३ठिय। साधन, 
कारण | करता।थारद पत, 


बार पंकचरवा।ला | खनव ला ! 


करवरे-विपदा । आपदा । अचा- 
नक आनंवाला संकट । 
ऋरबाछ-- तलवार, खड़ग | 
करप (काया)-दर्पा, बेर, होड, 
चढाऊपरी | खिचाव। 
करार--इक्रार, वादा। कराल, नय- 
कर | क्रिनारा । 'जलसे 
ऊचा तद 
करशालछ--भयानक । इठो 
कररि-- हाथी |--नी, हथिनी | 
कशौलका--करील वृक्ष । 
कछअई---कडआपन, निताई ।--- 
करुणा,--दया ।+--करति, गुण 
कथनपूर्वेक विलाप । 
कंरुन--दया । करुणा । 
ऋयोर (करोरी)--सोकाख । 
कूछ--गत दिन । आगासी दिन । 
आराम । सुन्दर । मीठा ! 
--कठ, कोकिल । 


न 
- 
48 | 
न 
राह 
लत 
०0१ ५ 
है 
रा 
+ ५ 
व । 
4£ 
पा 


का होता है | तरह | बदल्ल । 
ना, तक,विचार, ख्याल 
गेना,रज +-संझ,कन्पदिच ! 
इच्छा पूरी करनेबाला पेड । 
कलर्पात (कटरांत)--नहा प्रलच- 
तक । कब्पका 
अन्त । 
(कह्पिती-साना हुआ | 
बनाया | कूठ। खयाली 
बिना अमसाण ॥ 
कछ्वं&&--छलकप<ट, दरावधात ३ 
कलछम--दढाथी या ऊंठका बच्चा । 
कलमलछर--६ क्रिया ) कुल बुलाने, 
रेगनेके अर्थमे | इसके रूप 
“चढ़ की तरह होते है | 
कलछम छे---कलमलाये, चंचल हुए, 


कुलबलायथ 
कठछह ल--सुन्दर दस । राजहस । 
कलाप--समूह, ढेर । 
कलि--युगका नाम है । बखेड़ा ) 
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कलह |--क्काछ, कलियुग । 
-- मह,कलियुगके पाप--- 
खसरि कलियुगकी नदी अथात्‌ 


द कम्मंनाशा । 
कछित---सुन्दर, मनोहर । कलि- 
 योंसे युक्त । 
कलिल--पंक । कीचड़ । दलदल। 
कलष---पाप | 


कलछेवर--देह, शरीर 
कलेस (क्लेश)--दु:ख, क४ । 
कलोल--क्रीड़ा, खेल, आनन्द । 


कल्लोल । 
कलोलिनि--कलोल करनेवाली, 
खेल कर नेवाली | 
. नदी। 
कलंक--लांछन | लोहेका रस । 
मुरचा । 


कवच--बखतर, व्म, लोहेका वस्त्र 


जो लड़ाईंन पहना जाता 
। 


कंवछ--कंव र, ग्रास । 
कवि--कविता रचनेवाला, पंडित, 
-.. . --त, रचना, पद्म | 
कविनाखा--कर्मनाशा नदी | 
कश्यप---एक मुनिका नाम जो 
ब्रह्माके पुत्र थे, जिन्होंने 


पशु,पक्ती, मजुष्य,राच्स, 
असुर,देवता सभी योनि- 


के प्राणी पेदा किये। 


0 जी 





कस--कैसा, केसे, क्यों | ( क्रिया ) 
कसोटीपर घिसने या दबानेके 
अथ्से, “ चढ़” के अनुरूप 
[ कसे-कसोटीपर परखे ] 
कसमंसा--(क्रिया) घबराने, दम- 
घुटने, कस जाने, व्याकुल 
होनेके, अर्थमें। “चढ़- 
की तरह ! 
कहानों--कथा । किस्सा [ 
कहूं--कहीं, किसी स्थानमें । 
कथिा--कच्चा । शीशा । कांच । 
काॉज्ञी -- राइका उठान'।। खट्ट । 
सिरका । 


काँधी -स्वीकार करके, कबूल करके 
०", कंधेपर रखा [ “८ कांघ ” 
क्रिया कंघेपर रखनेके 
अथम “चढ़” के अनुरूप 
हैं, संज्ञा कंघेसे बनी हुई | 
काउ, काऊ--कभ्भी । किसीसे, 
किसीने | कया किसी 

.. समय भी । 
काकएउछ ( काक्पक्ष )--सिरके 
पड़े, कोवेका पर । कीवे- 
.... के परकी तरह सँवारी 

कक हुई जल्फ | 


 छाकु--व्येग वचन, टेढ़ी बोली # 


कठोर बातें । 
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काषासोती--कंघधेसे कांखनक 
लिपटी हृड । 

काग, कागा--काआ, काक । का 
( वया ) गा (यया।- 
क्या गया ४ 

कांगइ--कऋागज | 

बाग उुछुन्ड 





काछ--६ क्रिया ) 
पहननक अथम “चट' के 
अनुरूप | लाग। थोती। 
वच्च पदननेका ढग | 

कातर, कादर---क्रायर, टग्पोक | 

लाचार हराने । वेवस । 
कानल--वबन, जगल | कानों तक 
केना | काना का, कार्नी न | 
का नि(का नी)-चजा,नान, सकोच | 
एक आखनबारली | 

काम्---छाय,काज । कामना, इच्छा | 
लालसा। इशद।। विपय- 
बासनाक्वा बवत। | गउनिका 
स्वामी जिस शिवज्ञीन ज- 
लाया |--तूू, कल्यृत्ष | 
“दे; दे, कासनाका देने 
वाला | कामता चित्रकू 

शिखर | -हगाई,क 

सधेतु । ना, मसनोरज, 
चाह [-- 


४ 





3मरीशकलरीटी पाना कक ता बथ, 








कलटीीी। कमर कस (बात. 


स्पु, इचछानससाग बे न 92 
शा न्त्ता | 


कामारि--कमदेव के बरगे, शिद् 





कामिसि---बत्रे दती । 
न्‍्लॉौ--वांगवासलान किए ' नई 
_नोलुए | 
कीय--दत, गारीर ' 
कायर, कातर--टग्पोक । 


कऋारज्ञ--असय्य । कामबाम । पे 
भूतादि सड्ि । 

कारत--प्रयोजन, पिता, निभिच, 
प्रकृति । पंदा करेनवात्ना , 





करन, प्रेक शल्ति 
ऋग हथियार ढोनें । 
ब्दात्क या, ऋगनंवाला । 





नुप । कर्मसम्पादक । 

ऋारख--स्थाही | कालख, कज रत | 

कार, काा--कालवी, व्यास , 

कऋारतों |+--इडवालु,. दयालु 
करुणामरय । 

पमय। दम । सप 

सत्य | यमराज | काला 


कर, विप | हलाहतन | 








काल 


ते कहर 


ऋ्षप्शा, कालराजि | 

प्रतयदी गत, दाबालीक, 
ब्बू है 

गत । सीतकी रात |-- 


तेसि, एक्र राक्षनका नाम 
असन हनुमानका वहक्ल 
चाट | 


श्छ 


श्रोरामंचरितमानसको भूमिका 





का लिका--काली देवा, महाकाली | 
काली--स्यामवण [नम ना , 
समयवाला, बहुत पुराना । 
काख (कांश)---धासरोग, खांसी। 
सरपत, सरहरी । 
काली (काशो)--सात पवित्र 
पुरियोभे प्रसिद्ध 
पुरी, जिसे आ- 
जल बनारस 
कहते है । 
क.ह--क्या, कोन । 
काह--किसीने, कोई, किसीको । 
किंकर--नोकर, दास, सेवक । 
किकरी ---दासी । 
चाकरानी । 
किंकिनि--चुद्ध घंटिका | धुंघरू। 
किवन---थोड़ा । कुछ । 
किंतु--परन्तु, लछेकिन,तब भी, जब 
भी, बल्कि | 
किनर---गंभवोके समान एक जाति 
जिसका रूप देखकर संदेह 
हो कि यह मनुष्य है वा 


७ 


नही । गानेवाली देवजाति, 
किम्पुरुष । 


किंवा--वा, यातो,अथवा, शायद । 
किसु ऋझ-- पलाह । 

कि--क्‍्या, क्यों, कि। 
किन---क्यो न, क्यो नही | किसने । 


क़िन्नर--एक देव जाति। वानर 
जाति [ देखो किनर |। 
किमपि--कुछ भी । 
किप्रि--क्यो कर, किस भांति । 
किरात--बनचरोकी एक जाति। 
किरातिनि, भीलनी । 
किरिज्च--टुड़ाक | 
किरीइ--सजमुकुट, ताज । 
किछ--निश्चय, अवश्य । 
किलकिछा--किलकाग्का शब्द | 
किसलय--मलको पत्ते । 
किछु--किसका, किसको | 


किसोर---सोलह वर्षकी अवस्था- 
वाला युवा। 


कोट---कमि, कीड़ा । 

कीती--कीति, यश । 

कोर, कीरा--सुग्गा;तोता। कीड़ा। 

सांप । 

कीरति (कीत्ति )--यश | शुहरत । 

कीलछ---ठण । कांटा। 

कीस, कीश---बानर, मरकेट,कपि | 

कुंचित--- घुघरारे । 

कु जर--हाथी । 

कुंजित -गूजा हुआ । 

कुंठित---कुंद, बेकाम । 

कुंत--बरछी, भांला । 

कु भ--घड़ा, हाथीका मस्तक । 
--क्रण घड़ेकेसे कानोवाला 


मानस-इाज्द-सर वर २३ 


भाई |+--ज्ञ, 


च्‌ है 3 जन्मे रे. 
डेंसे जन्मे हुए अगस्य 


अच्िसारग ना सा के 
कऊीभारश युर माग, 
| बक! 


बुग वष, इ्यादि | 





ऋुबछुट--प्ुर्गी, अहणशिखा । 
पुयाइ--वुरी घटना, बुरे समाचार, 


दृश्य । बरी खबर | 
दुरी इच्छा | खोद वासना | 
४ है मी हि हि: मांके 
ऋतागोी--विषयी | बसके वात 
वा घटनासे असम्वद्ध | 
कुटिक-ऐेढा । खोटा। छुटना। 
झगड़ा पदा करनवाला | 
दिल्लाइ-- कुटिलपत । खोटाई 


कपट, छल | 


भ्ञं 


पछ।इ--ऊुटा | 
ऋद्धार--फरसा, कुल्हाड़ी | 


डछाहर--मनीच जगह । 

तक--्यर्थकी हुजचच। उल 
विचार | श्राति | 

न्‌-- कुत्र, ऋह्यसे । 

पइ-बुराद।न, कूदनेका स्थान | 

पै--स॒झि खोदनेका ओजार | 

छु--पाप-दृष्टि | बुरी निगाह ! 


ही! 


| 
] 


४6 
(७ 


श्क्श्जी्‌ 


लक 


€॥ «| 


हट 


दा 


हम ७ 
न न 





कुञजर - वरा भा, खगाब जमान 


पहाद । 

नो 2०५ 
कुचातु--लोहा.. सीसाः आदि 

प्रदिया धान । 


ध्‌-- अयोग्य सीजन । 
भोजन ! 
-- 7 थदग गाह ' 
कुचछूय--कमल, कोइ । 
कबिहग-व॒रा पत्ती, निपिद्न पर्ची 
कुवेर--यचराज, देवधनाभ्यक्ष । द॒ 
समय | बुरी वला । 
कुवैप -खोटा स्वाग, बुगा भस । 
कुमार--वटुक, कुआरा वालक, 
राजपुत्र, कुंवर । जिसने 
काम दे वको भी निन्दित 
ठहगया हो । छुप्रारो-- 
वारी बिना व्याही, राज- 


कुएय 
अदठ अप पट ल्ेफा, 


न अ 


कुलुदू--कोदे, नलिनी । एक बानर 
का नाम +--अन्‍्कझु, काइ 
का हित चन्धना ।--हुछु- 
दिनो, कोई,कमलिनी । 

कुस्डइ---कोहड़ा फल । 

कुरंग--बुरा स्ग । बुर ढग। 
हरिन । 

कुररी--कुज लाशय पर सहन 
वाला एक चाइया। 

कुराई--पाव फसानवाली बिल द 


२६ 


कुशीे--सब जाति, वंश | ढेरी | 

कुरसि--नीच वासना । 

कुछ--वंश, समूह, घर । 

कुछह--टोपी । डैने । 

कुछि--सब, कुल । 

कुलिस--वज, हीरा । 

कुछीन -उत्तम कुलवाला | 

कुछ--कुशा,पवित्र घस । श्रीराम- 
चन्द्रजीके बड़े बेटेका नाम । 
--क्रैतु,राजा जनकके एक 
भाईका नाम +छ, क- 
व्य,ण, चतुर, ठीक [-छाई, 
कल्याण, चतुराई, दुरुस्‍्ती । 
--छोी, सुखी नीरोग । 

कुलमड- -अनवसर, आपतकाल | 

फूल भी । 

कुस म--पुष्प, फूल | कु लु मित--- 
फूला हुआ प्रफुछित । 

कुहदबर (कोंहबर)--कोहबर, वह 
जगह जहां विवाहकालमें 
वर दुलहिनको के जाकर 
कोतुऋ रहस्यादि करते है । 

कुह - कूक । अमावास्याकी रात । 
कोयलकी बोली । अवबेरी 
रात | 

कूक--कोयलकी बोली | कोकिलते 
शब्द | 

कू ज--क्रिया)गुजार करनेके अर्थमे । 


श्रीरामचरितमानसकोी भूपिका 





इसके रूप भी “चढ'” की 
तरह होते है । 
कूट--पहाड़। शिखर। हसा। 
कुचलकर । व्यंग वचन । 
कूड़ि--लड़ाईमे पट्टिरनेकी लोद्देकी 
टोपी । कुडी । पथरी । 
कूप--कूआ, गइहा । 
कूर--मूख, उजड़ू, खल, कठोर 
हृदयवाला । 
कुरम (कूर्म)--कछुआ । 
कूछ--तट, किनारा । वास्तिकी हड्डी । 
“5. मं, नदी-तटका वृक्ष ! 
जिसका जीवन अनिश्चित हो। 
कत--किया हुआ, रचित ।-छत्य, 
जिसका मनोरथ मिल गया 
हो। पूणणकाम, कुतकाय । 
“-ग्य,इट्सान माननेवाला । 
“--सुग, सतयुग ।--निंदऋ 
कृतन्न,, उपकारकी निन्‍्दा 
वरनेवाला । 
छतारथ--मनोरथके पाये हुए । 
कृताथ । 
कृतांत-यमराज | 
कपान--तलवार । 
कृषित (कृपिण)--सम, कंजूस । 
--ह, कंजूसी । 
छमि-- कीड़ा, कीट । 
ऊलछ-- दुबला, पीड़ित, दुबल | कश । 











मानस-शब्द-सराोचर २ 
क्रसानु(कृशानहु)-अभि, आग |. केटम--एक ठेयका नाम । 
कृपी--खंती । करव-कुमुदनी | खेत कमल । 
केकव--आधुनिक पजाव और चादर्नी | धूचे, झठ 

कश्मीरके बीच एक प्रातक्ा केका ल---हिमादायका एक अत्यन्त 
प्रार्चीन नाम है. जहा ऊचा शिखर जिसपर 
ककयीका नहर था . शिवजी रहते है | 
के झो--मार | कऋवंदय--मृक्ति, मोक्ष | 
इ लिक-. कितनी, कितना | कीक--विष्ण। सडक | भांज्िया । 
केलनु--नतस ग्रह | पताका ।  प्रछत- रतिण्ाख | चकई चकवा ! 
बाला तारा | “बजा ! कोकनद---लाल कमल | 
के ते--कितने, के | को किल-- कोइल | 
केदुलि---कला | कोकी--चकई । चक्रवाकी | 
ओह---किमने । कीपष---खजाना, तलवाग्का स्यान | 
कैर--का, की, के । काख । 
केलि---खेल, विहार | ड्रीछि-कोखमे, गादम । अच्लमे । 
केवट--कवत्तक, खेनेवाला, माह । कोटर--खोडरा। पेडके तनेके भीतर 
केयछ --सिर्फ, अकेला, मात्र | का बिल | 
के स--सिरके वाल | कोटि--कोड। पक्ष । घहुपका 
के लरोे---सिह, शेर । दृनुनानजी- गोशा | जाति। प्रकार | 
क पिता | कोदंड-- धनुष । 
केहरि--लिह । एक प्रकारका कोदब--झोदा, एक मोटी जातिका 
वानर | अन्न | 
केहि---किस्े कोप--क्राध, रिस। कोपी-कोधा | 


प्रान्तका नाम ! 
के थी--राजादशरथकी 
भरतकी नात 


कोइ मी | 
कोपर--एक तरहका वग्तन | और 
ड्रोन 
कोन ? 
कोये--आंखके ढले | 
को रि--- खोदकर । करोंड | 


२८ भ्रीरामचरितमानस की भूमिका 





कोरी--सादी, अछूती, टटकी। 
करोर | बीस । 
कोछ--सूअर | एक जंगल जाति | 
ओअक, गोद । 
कोलाहलछ --गुलगपाडा | शोर । 
कोधिद--पंडित, चतुर । 
कोख--दूरीकी माप । कमलका मध्य । 
खजाना । 
कोशलकछ--आजकलके संयुक्त प्रान्त- 
का अधिकांश भाग पहले 
4कोसल? कहलाता था । 
--पति, इंशा, कोसल- 
के राजा--पुरी,अयोध्या , 
'कोह--( कोहु, कोह ) ऋध, रिस । 
“--चर,देखो “कुबर' । 
कोंही--कषधी | 
कोहाब--रूठना,मान करना। ऋेध 
करना | 


कोतुक---खेल, दिल्‍्लगी दमाझा 
कोौतु क्री--खेलवाडी, नट | 
क - प्रथ्वामें । 
कोतूइल--तमाशा | 
कोलुदी--चांदनी । 
कोलछ--वाममार्गी | 
कोखल--अवधपुरवासी। चतुगई। 
कोलहया--राजादशरथकी बे राम, 
श्री रामजींकी माता | 
कौसिक--विद्धवामित्र मुनि | उल्लू | 
क्रमतासल।--कम्मेनाशा नदी जिसमे 
सतान करने या जिसका 
जल छूनेसे शुभ कम्मे 
नथ्ट हो जाते है। 
क्रीड़ा--खल । विहार । 
कचित--कभी, कुछ, कोई, कहे | 


ष,ख 


गोस्वामी तुलसादासजीकी वर्णमालामें “क” के बाद “ब” आता है | 
उसका उचारण “ख?” हैं । आजकलकी शुद्ध पाठवाली रामचरितमानसकी 
प्रतियोमें “खा” और “घ” दोनोंका प्रयोग हुआ है | इसीलिये यहां शीषण- 
में ष, न, दोनों दिखाया है । नीचे दिये शब्दोमे जहां ष या शव है, एकके 
होते दूसरेका भी वसा हीं प्रयोग समककर पाठक शब्दा्थ देखें । 


ये जन (थंहरी2)--एक छोटा पक्तो । 
यह एक स्थास रंगकी 
बडी चेचल चिड़िया हैं 


जिससे नेत्नोकी उपमा 
दी जाती है । 
घंड--टुकज । 


मानस-शब्दू-सरोचर 





रा कक सा 


र्य्ब्कप हे +“क अप कम 2 जरा ला 
हा ् / (शल , अर 


श्र छा थे 
कक ज्कल- की नआकन्तका: अशननननननाधक ब्य्यदा मु 
अआदसे | इसका रण 'च्यद्ा 
ह हा | ऋ. आ« 
धान व किक श्ल क््याप 
५६ 5 3 ॥$ 8] छ्‌ (३ हर ] 
की ता ७| 
मन कक ० दल पफि जाया ई अषभाए ०5७ 
चित्त. ५9७ ४५5; ५ | +घज"-। द्व्ड 
रब ब्कभ 
27... 77, । 
अयाकि एक $ 


मालिक शा जप तक रच] 
क्ाल सिएण्ल छाए एप एचडले 
हा ड्ि पटल हर ४ ्फ्ड्न- 


हि. 


पल्मार--(परभार) छोस, मोह, हल- 
चल | 
बर--दूपणका माई | 
ताखा। दुण, घास | 


पर दू---खंब, छाट!, तुच्छ । 


हम 


तीच्ण, 


पका (4400 ल्‍ |) मर आआवानकुष्फ-००००.>म के, 
चनक 


इन-_-_+_ 


करम। लकेडी: 


4६ 





| 
रन 
24 
न्८ 
कप 

3 


साफ साफ | 
धल--दुट, नीच 
ओपधि कूटने हे । 
चलु--निश्चय करके, सचमुच । खत्द 
वदमाग, खोटा ।$ 
एक जंगली 
हक त वि की 4] ० 
जाति पह्मई्च लेशोमी रहन- 
वाली । (क्रिया) गिरने ओर 
शक नेवो ््थ् २३ इसके रा 
सरकनेके अथमसे । इसके हुए 
नी “चद! की तरह होते ह 
घरती-- गिरी | आखरूता वकरा । 
5 की 22% 5 कम होने न्‍क गैर 
घाद, थघ४--(किया) ४४ होने छु [५ 
बट जानेक अथंसे । 
इसके रूप भी “चढ़ 
की तरह होते है । 
 + फ््स्त् ला ०्प प्धू घर 20: कल 
धघाइ---परखा | सकल र। ओऔर- 
की नहर | खाय, भत्तणु वर 
जाय | 
धागा---तलवार, खड़ग । घट यया, 
कम हुआ । 
पांख---( क्रिया ) खिचान, खीचनक 
अर्थमें, थ८चृदढ् च्ज्‌ अनुरूप | 


घाठी--खटी । खाट, चारपाई । 


पग्ल जिमरे 





परत 


8० श्रीरामवरितमानस को भूमिका 
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धानिक--खानका, आकरका । 
घानी--खानि, घर । खजाना । 
धारा---नोना, च्षारयुक्त । 
घाल, पालु --चम्म । गड्ढा। 
घिन्न--दुखिया । 
धीन--दुबल,दुबला पतला । दुखिया, 
खिन्न । 
घोस, घोसा--दांत।] कमी। खराब 
जेब । 
घुनुखस--ओध | 
घेत--क्षेत्र, मंदान। 
स्थान । 
षेद--.दुःख, क्लेश । अफसोस । 
घेरे---पुर, गाव, आम, छोटी छाटी। 
बस्तियां | 
घपेलवार--खिलाडी | खेल,कोतुक। 
खोव--(क्रिया) गुम करनेके अथमसे | 
घोई--गुप्त या नाश करायी | वान, 
स्वभाव | फोकस, कूडा । 
बघाज्ल--पता, ठिकाना, पहचान । 
निशान | ६ क्रिया ) तलाश 
करने, ट्ूँढनेके अर्थमे “चढ़े” 
के अजुरूप | 
षोड़ख--सोलह, १६ | 
षोरि, घोरी--ऐव, दोष। खुटाई! 
गली | चन्दनादिकी 
रेखाएं [ 
बोरा-खोटा, दोषी । लंगड़ा | 


समरभामे 





घोह---गुफा, गुहा । 

घोरे--लंगडे । 

घोर--लहरियादार  रेखाओवाला 
तिलक ।॥ 

] 
गंजन--नाश करनवाला | 
गंज्ञा---ताश किया | जिसको चंद- 

में बाल न हों | 
गंध-- विलेपन, चंदन, सुगन्ध | 
गंध्वे--स्वगंके गवेये | नचनिये । 
घोडा | 
गंभीर-- गहरा, शांत । 
शब--गो, मोका । 
ह---गति प्रतिष्ठा, मान | विगड़ो | 
गुजरी । 
गई बहोर--विगर्गको बनान वाला | 
गई हुईको फेर 
लानेवाला | मान ओर 
प्रतिष्ठाका फिरसे प्रति- 
पादन करप्नेवाला | 
गगन--आकाझ् । शून्य | 
गज--हाथी--बदन या आनन, 
हाथीका मुख वा देहवाला, 
गणेशजी [--श्ररि, हाथी- 
का शत्र, केहरि, बाघ | 
गति--म्ाक्त । रासत्ता। चलना। 
ज्ञान | स्वरूप। दशा। 
आधार । प्रतिष्ठा । 





गध--मोल, ढाम, ऋछामत 
गन (यण)--समृह . लवक 


छा्ाग | हऋ बा॥ननन्‍नक 
अश्सन अटझम ऋतऋप ।! 
गलबः: (गाणक)-- गिनती करन- 


व्रच्या जग 


हा. बी श््गा अशाभ्य# उन्‍यन्काक अशानियन बल 
छा लादप--जइ पा । म्क 


सुस्गेको राझ कस पदात 
पढाने मुक्त हो गयी। 
इसी -- धनी । विचार किया।| गिनती 
की । 
गनें---गिनता की । - झे, गगापाति । 
विनायक 
अन्य (गण्य)--मिननेके योगिय, 
गिनतीने 
ग्रभुभारे--गर्भके बाल,भड़ले केश | 
सस--गसन, सति । जालनकी 


सामम्य । चिता +-न, जाना 
चाल, विदाई, विसजन । 
शबय-- जाते योग्य, प्रतश॒के योग्य, 
सममनेके योग्य । 
गंय--गयन्द, हाथी । 
ययल---साग, राह । 
आर --गला । विष, जहर (किया) 
गलने, लमित होने ओर 
लम्र होनेके अथस । इसके 


छः 
बट 


रूप भी चअबिद वी तरह 

हॉत ह 

गुंरद--7रज, घर | विप देनेवाला । 
+में, गला, कठा 

गब्दा--दखो 'गरद । 


गरल---विप | 


रह॒--प्रह्नू।  मुृख्यादि नवग्रह | 
गठिया बात ।-ह ला, उनी- 
चरी दा । 


गरुआअ--नारी । 

शरुता--सारीपन, गौरव, बढ़ाई ।! 

गलछित---नष्ट, गला हुआ 

गवन (क्लिया)--गवन कर 
अथात्‌ जानके अर्थम। 

इसके रूप “चढ़” की तरह 

होते है। गाना । 

खुली )--गमन करनंवार्ल। 

चलनेवाली | जाकर | 

चली गयी | 

ग़द हिं---गोसे, सतलवसे, चुपकेसे । 


॥. 


गति 


गवासा--गोमजल्ी, कसा$ । 
सह--(क्रिया)- पकडले, घरने, 


अहण करने ओर स्वीकार 

करनेके अथम । इसके हू 

भी“चढ' की तरह होते है 
गहमह--आनन्दके वाजोकी ध्वनि! 


के 


गहन--सवन बन | घोर जुगछ । 


३२ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


ज..-०क अर ज, आ*पकरे, 





७5, चरम मर यु. 2, 


पकड़ना । 

शहबर--सघन, घना। बन। 
सकरा | संकुचित । सोच- 
से भरा | 


गहरु--देरी, विलब | 
गा--गया, जाता रहा। 
गाउ --गांव | गाऊँ। 
गाज--(क्रिया) गरजनेके अर्थमे, 
“बढ की तरह । बज | 
फेन [--न,गजन । नाद| 
गाइ--गइहा, खड़ा । चुभन, 
गड़न | 
गाॉंडर---खस या उश्वौरकी घास | 
गाडरमाँडर--गंडाली, उसीर वा 
खसवाली | घास । 
गाढा--कीठन वा दृढ़ 
गात--(मात्र) शरीर, अंग, देह । 
जाथ--क्रिया) गृूथने, बांधने, 
पिरोनेके अथेम “चढ़” की 
तरह । गाथा, कथा, गीत । 
ग्राशा----ऊथा, कहानी गीत, पद्म । 
गाहुर--चमगादड़, चमगादुर । 
ग्राधि--विदश्वामित्रके पिताका नाम 
जो असिद्ध राजा थे | 
“--झुवन, राजा याधिके पुत्र 
विखामित्र मुनि । 
गामिती---गमन करनेवाली, जाने- 
बाली | 





१/आीलयकीयाा सी सही ही ना कं मई 





गामी--चलनेवाला । 
गायक---गानेवाला कथक । 
गायबोठ-- गायगोष्ठ, गोशाला । 
ढोर | 
गारुड़ि---सपेका विष हरभवाला। 
सैंपरा । 
गाल---कपोल । वाचाल | गप। 
--बजाना, बढ बढके बाते 
करना, डींग सारना । 
गारब--एक मुनिका नाम जो 
विखामित्रक आति भक्त शिष्य 
थे। [ देखो गालबकी कथा | 
गाहक  (प्राहक)---वाहनेवाला, 
लेनेवाला । पकड़नेवाला । 
गाहा--गाथा, गुणगान। गीत । 
* कहानी | 
गिरा--गिर पडा | वाणी,कविता | 
“-आम,ग्ामीण भाषा, देहाती 
बोली। वाणीका स्थान या 
उठनेंकी जगह । 
गिरि---पववंत । --जा, पाव॑ती । 
-चधारी, पहाड छेकर। 
-न्दा, परवतराज हिमालय | 
--नन्दिनो,पार्वती ।--नाथ, 
शिव, हिमालय | --राज, 
हिसालय, सुमेर । शिव । 
--चेर, पर्वत अरष्ठट, सुमेरु । 
गिरीश--शिव, हिमालय । 


वानलस-शब्द-सरोचर 5. 


गिल-- (क्रिया) निगलनेके अथम 

5चद के अनुरूप '--गिलई 

मंगल जाय, चील जाय | 
जेदाय, शरिसछ | 

| किया) ब्ठु नेक 

अइब्ा तन 


दा जलस--पग्रज्ना दे । 
चक 


शोध 
गंन्न 
च 





जन कर 


अधथ् 


५ 25. 
पतंणश ' साइयः । 
शसुद्र-- (क्रिया) हटने या छोडनके 
न्‍े दी 
ध्स्ट 


तम /। रस्सा। यणभ, 
कीत्ति । सुभाव। विद्या । 
5ग्य,-ज्ञ गुणका जानने- 
वाला, समममनेवाला ! 
5, नामदायक,गुनदायक! 
“हु, समझती, गुणन करो। 
वास भी। गण सी । 

गुतातीत---तीनो गुणोसे परे, पर- 
मात्मा ! 

सुनो --गणवान, विद्वान, समम्का। 

गुसानल--मान, अभिसान, गहर | 


जी आटे मा जज आज नन्‍मी- चिली। अरे जी। उरी न्‍ीी जरीडली सी जी जीती. ही अरब सीन क्‍न्‍रीन जी. जीत जरी। अनने मरी करी सही... परी >री। अना। अर अमान. की ल्‍ छत हा. 


गुमानी--अभिमानी, संगरूर । 
शगुरू-आचाय, पुरोह्चित, भारी। 
बडा ।--हन, वेट लोग | 
गुलाई'-मसालिक, स्वासी, गोस्वामी | 
गह--निपादणजका नाम ! 
मुहरा--(क्रिया) पुदारनके अपमसे 
चढ़ा ” क्रियाकी तरह । 
गुहरावत--सुहराजा, निपादराज ! 
पृकारता हआा। 
शुहा--गफा, खोह 
सुहार--रकार्थ जोस्से बुलानेका 
श्ध्द । 
शुहारी-- दोहाइपर मददपर आया 
पुरुष । पुछारी । 
पूड--शठ 
गृहादी--शहादि, घर आदि | 
सुही--ग्रहस्थ, घरका स्वामी, घर- 
बात्या | 
भुद्दीत---पकडा हुआ, प्रहण 
हुआ, वसमे | 
गे---गये, चले गये, बीत गये | 
गेरु--गेरू, लाल रह की मिद्ठी युक्त 
विद्वेष॒ पत्थर । गारेक। 
गेह--एुह, घर । 
गो--इन्द्रिया। दिशा । वाणी | जल। 
स्‍्वगे । वज् | गाय । 
बैल । प्रथ्वी | पाप । गया | 
+खअर, इन्द्रियोसे जानने 


किया 


ई8 श्रीराम्यरितमानलकी भूमिका 


आर. #औ च #ी। शीत हक] हि 
आधा 


योग्य । शब्द स्पशे रूप रस 
गन्ध यह पाचो विपय। 
सम्मुख, सामने + ---ती व, 
इन्द्रियोंसे परे । जहां इंद्वियां 
ने पहुंच सकें । 
गोदावरी--बम्बई पान्तमे पच्छिमी 
घाटसे निकली एक नदी जो 
हैदराबाद (दक्षिण) को पार 
करती हुई आंध्र प्रदेशमसे 
टोकर बड़ालकी खा्चमें 
गिरती है | 
गोपद्‌ू--गऊका खुर, गयका पैर । 
गोष्य--छिपाने योग्य । 
सोपर--गोतीत । 
गोमती---एक नदी जो ।हमालयकी 
तराईसे निकलती है और 
सथुक्त पान्तमें लखनऊ 
जोनपर आदि नगरोमे होती 
हुई गराजीपुर्मे सैदपरके 
समीप गड्ढाममिल गयी हैं । 
गोमायु--गीदड़, सियार | 
गोरोचन--मोलोचन, गोमेद । 
गोलक--चच्ु, आंख, नेत्र । 
गोच--(फक्रिया) छिपानेके अथ्थमे। 
--गोई, 
छिपाये ।--भोवा, छिपाया। 
गोयं--छिपाकर । --मोवहु 
छिपाओ । भोइय-- छिपाइये । 


ही ८ औऑधिआ # ३. रोच्डा री हा 


छिपायी ।--गोप, 


7 है. #ज मिड पट र नी. शीप आज 


गोधिंद--वेदलम्य । गो रक्षक । 
वाणीरक्षक । 
गोसाई'--गोस्वासी । गुरु। प्रभु । 
गोतम--एक ऋषिका नाम जो 
अहल्याके पति थे । 
--मारि, अहल्या ! 
+-खसापप, गोतमने इन्द्रको 
भाप दिया था कि तुम्हें 
गमचन्द्रजीके व्याहके समय 
हजार आंखें हो जायेंगी | 
गोल--गमन, गवन, जाना । देरी $ 
गौर--गोरा, उजला । 
गौरव - यश, बढ़ाई । 
गोौरि--पाव॑ती | 
गॉरोील--(गोशीश) शिव | 
ग्याल--मालूम, ज्ञात | 
ग्याता, शाता--जाननेवाला । 
ग्यान---समर | जानकारी | 
ग्यानी---सममदार । जानकार | 
श्र थ--पोथी । पुस्तक । शाशत्र | 
प्र शि---गांठ । उलमकन | 
पऋ्रल--- ) (क्रिया)आस करने पकड़ने 
हं-- )या खाजानेके अर्थमें | 
ध्यड की तरह नं, 
पकड़ लेना | ले लेना; खा 
जाना | 
झासम--गांव, छोटी बस्ती, पूरा, 


समृह । 


घमानल-शब्द-सरोवर हा 








थ्रइ्य--भावकऋा । देहाती | भामवासी 


दबार | 

ग्राहइ--सकर, मगर । 

ग्र:ही--प्रहण ऋगनवाला । पक इने- 
चात्दा । 

श्र'घा--गरन , कठ ! 

ओीपषम (अप ।- -गरसीकी ऋतु | 

रथ 
कक आज काजल हक लक ५ 
इन्सनज ऋषि, अनस्त्सुनि । 


(कि यनाक ५ उक्त फि आकयिडओ हट 
आई कि छः) वतन, उनाय जान, 





आप 7 ०९, 


शूडयु-+-कभत ह 
घटपोरि ह् मत 

घट पातान - अगननय मन , 

शेंटा--सम्रह,क्म दुआ। काम आया । 
का आओ [क्र [& 

धार --> घटा, कमताी | बढ़ा | 


ब्ब्म्ज्डु 
ब3॥ 
हि 
ध 
कह 
नग्न 
शत 
बन्‍्न्ण्कै 
5 





5 
अडर-वबादल ,. घन, | सारा 
कर) 
हथांडा | 


अनोेई (घधमीय)--वासका एक रोग 
जिससे वाट बन्द हो जाती 
है । यह बासकी जड्म वह- 
तसे पतले ओर घने अकुरके 
रूपमे निकलता हे । 

घरमो--घर वाली, एहिणी। माया । 


कक मरदिम 


धरफोरी--पर फोड्नवाली । 








32222 कम 

खाल (ब्राण)--ना सिकरा, नाक | 
मुंधना । गन्ध | 

धार४६-- घडीगक, घडीभर । थो डी- 


कि ऋण स्पा 
घक्त २--घोर, पद, गुच्छा । एकत्र 


तर 
हि पटने श्र थम 
घहरा-- क्रिया) टठ पटने के अथस । 
न -5 
-- अहर!तद, ४८ १च्ता ह्ने 
३ 


घाटारोह--घाट वन्‍्क केर देना। 
घाटावरीब । 

प्राल--धोखा, बहाली, दांवपेच, 
थाव, चोट “कौ, नाश 
करनेवाली | 

घाए--धूप ! 

घधाय--घाव ) 

घाये--दिये । चोट लगे । पराव खा- 
नेपूर | 

धॉल--(क्रिया) डालेनके अथमे । 
“व की तरह । 

धालक--नागक, डालनेवाल।, मिं- 
लानवाला,गडबड करनवाला 


घुत- थी । 


३६ श्रीरामचरितमानखकी भूमिका 





घुनाउछर--धुनके काटे हुए चिद्द । 

धुम्मर--(क्रिया) घीौसेकीसी आवाज 
करनेके अथेमे | “चढ़ की 
तरह | 

धुर्मि--घूमकर, चक्कर खाकर । 
--तं, चक्र खाये हुए । 

घोर, घोरा--कडा, कठिन, घना, 
करातल | घोंडा । 


है । 


चेग--कनकोवा, गुड़ी । एक प्रकार- 
का बाजा । जोन | 

खंचरीक---भोरा । 

चंड---तेजस्वी | तेज । क्रोध । 

चंद्(संद्र)--चांद । 

संदिनो--चांदनी । 

खंद्ु---वन्दमा [--मां, चांद | एक 
ऋषिका नाम जो अकब्िके 
पुत्र थे। -मोलि, महा- 
देवजी जिनके माथेपर चद्रमा 


विराजते हैं । --हाखस, 
तलवार, करवाल, रावणकी 
तलवारका नाम । 


संद्रिका--चांदनी, कोमुदी । 

चंदोधा-- वितान, शामियान | 

ख--ओर । पुनः । भी । 

खक, चकई--वकवा, पत्ती । कहते 
हैं कि रातको वकई चकवेका 





जोड़ा नही मिलता । चकई 
चकवा । 
चकित--अचरजम । अचम्भेसे । 
चकराया हुआ | 
चकोर--एक पत्ती जो चन्द्रसासे 
अति स्नेह रखता है | 
चसक्वइ --चक्रवर्तो । 
चक्र--चक्र जिसका नाम सुदरन हे, 
विष्णुका एक हथियार । 
पहिया | चरखा । चरखी । 
मंडल । गुद। षडयन्त्र। 
--वाक--चकंवा पत्ची । 
सब्व---चत्त, आंख । नेत्र । 
खतुरानन---चार मुखवाला। ब्रह्मा । 
खत्रंग--चार भागमे बदी हुई सेना | 
(हाथी, घोडा, रथ, पेदल ) 
चोसर, शतरज । 
खपरि--शी प्र, दवककर, भूमिसे 
मिलकर | 
खपल---चचल, अस्थिर । 
सपेट--तमांचा, बका, मोंक | 
खमर---चंवर । 
चर--दूत, चलनेवाला । (क्रिया) 
भज्षण करनेके या चलनेके 
अर्थ्मे । “चढ़ धातुके 
अनुरूप । 
चरनपीठ--खडाऊं । 
चरफराहिं- -तब्फडते हैं। चच- 


बेड 


भानस-शब्द-सरोधर 
लता दिखाते है । चरफरा जरूरत पूरी नहीं हो जाती। 
धातु चपल होानके अथम । काम प्रगा नहीं हा जाता ! 
बस्म (चर्े)--चास, चमदा । ढाल, चातक--पर्पाहा | 
अन्तिम | चआापं--- धनुष | दाव । कमानी । 
चापो--दबायी । (क्रिया) दबानेके 
“चढ की नरह। 


5००३5 
सजयचयम 


चसराखर--चल-अचल | जड-चतन 
( चार्पी--ढवायी ) 


सब काइई । सारो दुनिया | 


ख्लति--लीलः ! 
हाम- >> 
हे थामर--चार । चावल | 


अर यज्ञभाग, शाकव्य, 
कर्नकोी बस्न | यज्ञका प्रसाद ; 28 
3 चाप डा--एक देवीका नाम, एक 
योगिनीका नास । 


खीः | 

(क्रिया) उन, ठपकनके अथ- 
चार--द्रत, जासूस | 
गाया | 


इसके रूप सी विदा 
बल चारि--चतुर । लवार, 
१,चुए, टपके । टपकावे ' 5 
चारिअवस्था---चारों अवस्था-- 
(जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति,तुरीय)। 


ह--(क्रिया) चाहनके अथंस | 
इसक रूप भी धचद बनकी 
यारिखानि--अडज, पिडज, स्वे- 


#॥ 88 । 


तरह होते है। 
साँकर--क्रिया मुहर लगाने, अकित दूज, उद्धिज । 
करनेके अर्थमे । थारिपद--चतुष्पद, पशु, चार पैर- 
सा की--चक्रांकित कर दिया, मुहर वाला | चारिपद्‌ चरमके--- 
लगायी । सत्य, शोच, दान, दया | 
चाऊ--चाव ! चारिभां तिभोजञन---चार प्रकारके 
चाका--पहिया । भोजन (€ ऋेह्य, चोध्य, 
भक्त्य, भाज्य )। 


चआखाख--नीलकठ पक्ती | (ऋि०)चख- 
नंके अर्थमे । “चढ़” घातुके चारी--चलंनवाला । दृत। चार । 
अनुरूप । चारू--सुन्दर, मनोहर, सुहावना । 
घाइ--सहारा, आश्रय । जरूरत | साल--(क्रया/ हिलान चलानके 
“अबाडु नहिं खरह.... अथस “चढ़?! की तम्ह | 





३८ 
--ति, हिलार्त , छििमय 
करती है। 

चाह--(क्रिया) देखने, मुकाबला 
करने, खोजन, इच्छा 
करनेके अथमे । “चढ के 
अनुरूप | 

चाहि--मसुकाबला करके । अपेक्षा- 
क़्त | 


खिंतामनि---वह मणि जिससे मनो- 
वांछित मिले | 
खिक्कन--चिकना, फिसलनेवाल। । 
चित--चतन, ज्ञान, मन | 
चितचेता--सावधान हुआ, चोकन्ना 
हुआ, चित्तकी साव- 
धानता | 
खिन्न--मूर्ति । तसवीर | आश्चर्य । 
कई मांतिका ।--कूट,एक 
परवेतका नाम, ओऔरामचंद्र- 
का वनावैहारस्थल | -कैतु 
एक राजाका नाम (€ देखी 
कथाभाग | 
बवितवन,खितो नि---दृष्टि, अवलो- 
कन, नजर | निगाह । 
खितेरा--चित्कार । 
खिद--चैतन्य, सजीव, जोवधारी | 
चिद्ानस्दू--वैतन्य ओर आनन्द- 
स्वरूप । 


खविसाय--खितन्यसय, . चतन्यरूप 


सलमान, रा परम न तर करी 


श्रीयामचरितमानसकी भूमिका 
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परमात्मा । 
खिब्य॒ुक--ठोढ़ा, ठुड्री, दाढ़ी । 
बिश--विलम्ब, देरसे | 
बहुत कालतक[--ज्ञोबी, 
बहुतकालतक जीनेवाला । 
मार्कंडेय घुनि । 
सिराला--चिरकालीन, पुराना । 
पुराना हुआ । 
बिहुन--चीन्ह, स्मारक वस्तु, 
दाग | निशान । 
खसीशखाा---चखा, स्वाद लिया। 
चीता--चित्त । चुना हुआ । 
गैल्ह--(क्रिया) पहिचानने, निशा- 
नी बतानेके अथमें | इसके 
रूप भी “चढ़” की तरह 
होंते है 
खीर---कपड़ा । चीरा । काटकर । 
चुनोती--उत्तजवा,. ललकार, 
चैलज । 
चूड़ाकरन--सुंडन, मूडन । 
चूडामनि--सिरसे पहिननेका गहना, 
चोटीकी मणि | 
सोषा--अच्छी वस्तु, जल्दी । 
सोंप--उत्साह, उमंग, होसला । 
चोरतारि--खराब खी। चोरकी 
सत्री। 
चोके--पूजनाथ पचरण निर्मित 
वत्तोभद्रादि । चोक ! 


मानस-शब्द-सरावर ३६ 


कि कम जल की 
ऑलतनी-- चार वन्‍्दों की, चार तनी- 
दर, चगोशी टापी | 
सोथ पन--दढापा | 
चीहट--चौहाटा, चीह्झ्, चोमु- 
हानी | 
पट 
उ्ंड, छांड--( क्रिया ) छोडनके 
अथमे, 'चढ के अनु- 
रूप | 
छई---चयरोग । छः गयी। 
छक--(क्रिया'मस्त हो जाने,शरावार 
“हो जांत, अभिन्नरुपमे मिल 
जानेक अथम । “चढ क 
अनुरूप । 
छजञ्ञ--(किया।शोभा दन, छा जाएनके 
अथंम | “चढ' के अनुरूप । 
छठ--क्रिया) चुने जानके अर्थम । 
“बढ ऋ अनुरूप | 
छत--फोडा, घाव । ऊपरका आव- 
रण । 
छति--हानि, कमी । 





छत्र - छतरोा । चलिय ॥--बवध् 
सारे राज्यनर ।- वबंधु, 
त्रियोंकी संकर जाति । 
जत्रियाम नीच । 
छत्रक--भुडफाड, कुकुरघुतता । 
छत्त--ईैंका । 





छवि---सुन्दरता । 

छत्री ले---मुन्दूर । 

छप्--(क्रि० ) चमा करन, सहने- 
के अर्थम “चंद थालुकी तरह। 

छमा--प्रथ्वा । सहनशीलता | 
सह लेनका गुण । 

छथय--च्षय | हानि । नाग | छई रोग 

छय छ-- जवान, सुन्दर । 

छरे---छट । चुने हुए। 

छाके--छक । मस्त । मतवाले | 

छाटद्ड--- मद्रा । तक । 

छाज--(क्रिय्रा)सोहनेके अर्थमें 'चढ़' 
की तरह । 

छाड़--[क्रिया) छोडइनक अथंम। 
“चुट” का तरह । 

छार-- राख, ज्ञार। 

छाला--चर्म, छाल | 

छ'ह, छा१--छाया, परकाहा । 

छिति--प्रथ्वी । 

छिद्‌-- छेद 

छीज-- (क्रिया) घटने, नष्ट होनेके 
अथंम । 

छोन--दुबला, घटा हुआ (क्रिया) 
जबदस्ती छे लेने या काटने- 
के अथम | “चढ़” की तगह। 

छोर-दूध। 

छुद्स्‍-नुच्छ, छोटा । 

छुथित-- भूखा । 





री यलनीयननवानी. 


४० श्रीरामचरितमानख की भूमिका 


न्‍अिन-सीकलव- कमा फजया०म बात 





छुदू--क्रिया। चित्रित करने वा 
एकपर एक रखनेके अथर्में । 
“चढ़ की तरह । 

छुछ-खाली। 

छेक--- (क्रिया) घेरने, रोकनेके 
अथमें | “चढ” की तरह। 
अनुप्रासका एक भेद । 

छेत्रन--मंदान, खत | 


छेम--भलाई |-करी, सफेद 
चील्ह । 
छेलछ --वांके, छबील, जवान । 
छो निप--राजा | 
छोम--घवराहट | 
ज 
अंगम--चलनेवाली,. चलनवाली 
स्यष्टि | 
जंजाछ--बखेड़ा, फमेला | 
ज्तु--जानवर | 
अंतचित--यत्रित,ताला दिया हुआ । 
ज्न्नी--यंत्रका बवानेवाला, उंत्ी। 
ताला, पच । 


अंबु--जामुन, स्यार । 
जंबुक--सियार, गदड़ । 

जंग, जगत--ससार, दुनिया । 
जगज्ञे ती--ब्ह्मा, प्रकृति 
जगतीतल--सारी धरती, प्रथ्वी । 
जगद्वा--जमन्माता | 





उसी रमजान री करन ये ध जमा ना.आस्यक कर मिपिकामिरमम, 


ज्ञगदा धार---शेष, इंडर । 

जगदीश--सस रक्षा स्वामी, इंदपर । 

ऊग्प--यज्ञ, होम |-डपरबोत 
जनेऊ । 


' ज्च्छ--यक्त, किन्नर, गंधर्व, देवता- 


आओकी एक जाति +-पर्ति 
कुवर | 
जजाति(यवालि)--एक चंद्रबंशी । 
राजा । देखो कथा | 
ज्ञखिति-- जढाऊ | 
जऊधिछ--जठाधारी, दुर्वोध, वटवृत्त, 
ब्रह्मचारी 
जठर--पेट, उदर । 
अठराशगि--पेटकी अप्नि | 
जठेरो--ब्, बृद्ी । 
ज्ञड--मू्ख, प्तादि निर्जीव पदार्थ । 
जड़जन्तु-मूठह जीव, पशुपक्षी, 
आदि | 
ज्ञत-जो, जितने, जते, यत्र, 
जतन--रक्षा, उपाय । 
जती,(यती)--सन्यासी, योगी । 
जथा (यथ")--जैसे, जिस तरहसे। 
--थित, पहले जैसा, 
यथास्थित । 
जथो खित--यथायोग्य,जसा चाहिये 
बेसा | 
अद॒पि--(यद्यपि) चाह, जो | 
जन--सनुष्य सेवक, दास । भक्त ) 


सालल- एल सराधर थे 








तप क्र भा हि 
ले|ग ।-+ यत्री, जननी माना । 
जुय #--ब प, जन्‍्सद ता, मिविला- 
एगीक गाज का बनाम । 
लक हा [क] 
“-+ आता, सीताजी । 
ऋूतकवर--मनकणा रन! राजा 
४9.9 मर, पु ्द्वा हहः ! 
रे ५३] 
सं सना, मनन इउनवात्वी । 
मजूकह्ष-श-->ट्ृमरा जंन्‍्स। आर 


ह 


ञ्ञ 
जन्म 
खनाव-- क्रिया) जवनाने या बता- 


हे द धन 
नंक्ा अथस। इसक रूप 


५. 
अल अन्‍य सकने 
४ खटाव की नरह होते 


|] 
॥। 


हैं। इन्चलि', सचना, ससा- 
खनका क्या | 


जनित--जन्मा दुच्चा | पा | 
जतु--मानों, जे, दथा 
झनेत--बरात, वस्यात्रां | 
जनैरू--गज', मनुृष्याका स्वासी 
जनेपु--जनोम, लोगोम | 
पच्ति--जपते है । सजते है । 
आझआव्ाप्ष---जपता द्ञ । 
ज्षम (यम)_- यमराज, हइतान्‍्त, 
ग्रोगका एक अह्व । अहिसादि 
3 यम [ 
जमी--(यमी) संयमी, । 
+से, सयमी जस । 
जवुन, चंछुलआ, यसुना नदी | 





अकेले 


कल धचकाकलमरी न पथनमीी, 





अप्ुता--क्रिया) जुम्भाई लेनेके 
अथम । इसके रूप “रिसा' 
बातुफी तरह होते ह 
ज्ञध-- में त, विजय |--जोचजे,जय हो 
ओर जीते रहो ।- लिं,जी- 
नता है । जयकारवा एक शब्द 
--भाष्, विजयकी साला । 
वृह साला जो कन्या स्वयवर- 
से वरकों पहिनाती है । 
--लीछ, जीतनक स्वभाव 
वाला। जो कभी युद्धम 
नहर। 
जयन्त--इन्ड्रक पुत्रका नाम । 
कंवा जिसने छ्लंवशम जा- 
नकीरजीकी चोचसे सारा था | 
ज्यंती - एक वृत्चका नाम। उत्स- 
वका दिन जन्मदिन | 
ज्ञर--ज्वर, ताप | जल। भस्म 
हो । जइ, मू्खे। (क्रिया) 
जलेनके अर्थन | इसके रूप 
भी “चढ का तरह होते हे । 
जःज़र--एरना, वृद्ध । फटे पुराने । 
ज़रठ - वृद्ध, बृढा । 
ज्रा--बुद्ापा । 
जल--पानी [--भव्त, जलभोरा १ 
“ईंट, जलमुगो |-चर 
जलजन्तु--ज्ञ, जात, जलसे 
उत्पन्न, कमल. जान 


श्र 
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(यान) नाव [--द,जल देले- 
वाला, मेघ ।--धर, जलको 
धारण करनेवाला। मेघ | 
ऊ+धि, समुद्र |-पक 
(जदागक) बकी, गप्पी। 
-“-पत ( ज्ञरग्त) बकवाद 
करता |--पना, वकना, 
बोलना ।--प्रसि तू वकता 
है -पहिं, बकते है। 
“विहग,  जलपक्षो । 
+मल्ठ, जलका मल,काई। 
““राखि जलका समूह | 
“रूह, कमल | 
जलाशय--नदी,कुवां,जलक स्थान | 
जत्यन्धर--एक देत्यका नाम | 
जदप--( क्रिया) व्यथ ककवाद कर- 
नके अर्थमें । “चढ़” की तरह । 
जवनिका- पर्दा, चिक, काई । 
जवास-एंक प्रकारकी कांटेदार 
घास जो जेठ बैसाखमें हरी 
रहती है । 
जसल--जसे, | यश, कार्ति, बड़ाई। 
जसोमति--नन्दरावी, यशोदा । 
' जहं, जहाँ,, जाहाँ--जहां, जिस 
जगह । 
जद्दि--जेहि,जिसे। छोड़कर । जीवले। 
जद्िया--जब, जिस समय । 
जाका--जिसका ! 





ज्ञाग--यज्ञ, होम। उठ। होझमें 


आव ! 
जागबलिक--याशवव्क्य मुनि । 


जञाब--(क्रियां) मांगेन या परखनेके 
अर्थमे | “चढ” के अनुरूप । 
परीक्षा । 
ज्ञानक-याचक, भमिचुक । नाऊ। 
बारी, ढाठी । 
ज्ाचयना--मांग । 
ज्ञाइ--शोत,जाड। जाह्य। जड़ता 
ज्ञात--जाति | पदा | 
ज्ञातऋम--वालकके जन्म लेनेके 
समयका कम्मकांड । 
झातना--यातना, पोड़ा । कछ । 
जातरूप--सोना । 
जातुधान--असुर, देय | राचस । 
ज्ञान--(क्रिया) जाननेके अथमे ! 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते हे । रथ, सवारी । 
ज्ञाना। पति या पत्ा। 
जानकर ॥ 
आतनु--घुटना, जानू | 
जापक--जपनेवाला । 
जाबालि--एक ऋषिका नाम | 
जोम--याम, पहर, प्रदर, ३ घंटा । 
जामबंत-जाम्बवान, ऋचराज । 
आमा--जमा,लग गया। पहिननेका 
सिया हुआ वस्र | 


जान 


री 


मानस-शब्द -सरोधर 


न्‍रजजजलनओंमना तन अकत १ कमी 


जआमाता--जसाड , दामाद । 
जामिक-यामिक, योगांग, चोकी 
दार, रक्षक, पहरुआ ।; 

जामिनो-वामिनी, गत | 

ज्ञाय--व्यथ , वकार | जावे ! 

ऊहापा-- स्तर | 

जाये--उत्पन्न किये. लड़के 

ज्ञार---उपपति, भस्म करंक | 

ज्ञारा--जलाया, यार । 

ज्ञाल--- समृह, करोखा, फठा धोखा। 

जावक--यावक, मद्दावर । 

जाखु - जिमच्य । 

जञाहि- जिसको | 

जिति--जितनी, जीतकर, जिधर । 

जितह-- जातो, जोत लो | 

जिनकेरे--जिनक | 

जिय--जोव, प्राण, | हृठय | 

जिव--जीव, आत्मा, मन | 

जिवनप्‌ रि-->सजावनो ओपधि |! 

जिसु--जिसका । 

जीन--चारजासा, खोगार, कांठी, 
घोडकी पोठपर कसनका 
विकछावन । 

ज्ञीम-- जिद्वा, रसना | 

ज्ीय, ज्ोच--जीवन, अत्म, प्राण | 

जीह--जास | जिद्गा । 

जुग-दो, दोनो, जोडा, चतुधुग 
(सतयुग, त्रेता, द्वापर,कलि) 


&३ 





--छ, जोडा, दोनो | 
जुमुति (युक्तिः--गति, तरकोव । 
चतुराइ । 
ज्छ, जुभू--क्िया, लडने या लंड 
मसरनके अथम । “चढ़ की 
तरह | 
जुराऊ--युद्रके, युद्धवाले, वहादुर | 
जभार--जूमनवाला, वौर, 
जुट, जुड़, जुर--(क्रिया) मिलने, 
जुडन या लडने- 
के अथंमे | इसके 
रूप भो “चढ़ 
की तरह होते 
ह। जोड | 
जुढठार-- (क्रिया)जूठा करंनके अथेमे 
इसके रूप भी € चढ ” की 
तरह होत है । 
जुड़ा--(क्रिय ) शोतल होने, शांत 
होनके अथम । इसके रूप 
४र्सा” की तरह होते है ! 
जोडा हुआ । 
जुरे--मिले, प्रा हो, मयस्सर हो 
जवती--चझुवती । 
जुबराज--राजका वारिस । राज्यका 
उत्तराधि करी | 
जुवा--युवा, जवान |- नं, युवा, 
जवान ॥ 
जुह्दार--दे ० ज्ञोहार ।--प्रणम । 


क्र 
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एक प्रकारकी वदना। अमिवादन 
आू-जी, एक प्रातेष्ठाका पद । 
जथप--सेनापाति । 
जूत--समय । पुराना । जोण। जूर्ण। 
जुरो--जेड़कर, समूह, जोडा। 
एक प्रकारका पक्कान्न | 
ऊह--समूह, सेना । इकट्ठा । 
जै-जो, जो लोग | 
औओई--जे कोई | खाई । खायगा | 
भोजन करके । 
झेऊ--जो भो । कोई । 
जेब--( क्रिया) खानेके अर्थ | 
“चंद” की तग्ह। 
ज्ञोगव--परखंन, यज्ञ करने, राह 
ताकने, रास्ता दखनेंके 
अर्थर्में । इसके रूप “चढ़ 
की तरह होते है । 
ज्ञोज़न--योजन, चार कोस, आठ 
मील | 
जोटा(ज्ञो डा) --जोड़ी, जुग दोनो । 
जोतिष--ज्यौतिष, नजूम । 
जोती-- चमक, उजाला । 
जोनी-योनि, कारण, जाति,शरीर | 
जोबन-- यौवन, जवानी । 
ज.च--( किया ) देखने, निहारने, 
देरनेके अर्थ । इसके रूप 
“चढ़” की तरह होते है । 
ज्ञोषिवा-- सी, नारी, लुगाई | 


कलि,लोखि--तूजो है, सो है। 
जाह।र--प्रणाम । (क्रिया) प्रणाम 
करनेके अर्थम्। इसके 
रूप “चढ़” की तरद होते 
ट्‌। 
ज्ोह---क्रिया) देखने, दृढ़नेके अथेमे 
“चर के अनुरूप | 
222 
ऋंप-- ( क्रिया ) छिपने, ढकनेके 
अथमे । इसके रूप “चढ़ा 
की तरह होते है । 
ऋेख-महलोी, --कैतु, मछलीका 
निशानवाला, कामदेव । 
ऋगुलिया,मंगुलिया--बालकोका 
कुरता । 
ऋपट--टूटकर,धावा मारकर। धावा, 
मेपेट | (क्रिया ) दूठ- 
पडन, धावा सारनेके अथमे । 
इसके रूप “चढ़ की तरह 
होते है । 
भराष--(क्रिया) बिलखनेके अथम । 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते है । 
ऋारो--समूह । काडी। टोंटीदार 
छोटा । 
ऋनी--हलकी, कमरी, बारीक । 
र्ोधिग--प्रत । जोटिंग । शिव | 
भयंकर तपस्या करने 


मानल-शब्द-लरो चर 8५ 


धाम 


$.आऑ 


। शत्र गशु | 


हा पक 
अआटठ।--चतरा-, न्वट 


चाल 


कै 


टंदाु--लतंगातार देखना । 
2.27 0 





शा है| जल दा अयों अन्यथा अनन्त अनन्यननगम के कगएण, 
| / हैचे इयतक अथ- 


हिल भ 8 65. कक 
चस, (दिई / टछिड जे सता 
५ 3 जज 
'। अनु [ड़ अन्‍णक अन्पवा के पे व्यनोक कया है मी 2 ला 
टाइस।फप्डनला हू दिटहा।चाडइया। 
एक 


'चटाव का 


५4 


ठकुप्म्वोहानी --मीठी वाठ, मुंहठेखी 
वात . 
यात । 
व्ट्ट, ह/- दल, कुंड ! 
ठवान - चाल, अकइ, एठकी चाल | 
ठः3उ -टव्हूप, स्थान, अवसर | 
55--सम्तद् | 
[5--रचना., ढाचा | 
ठाहर--स्थान अवसर 


। 
रा 


है /. 


क्वा। प्रति ल्लझद सा दानवाल 
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डमसुभॉ--जाडदोका रोग, गठिया । 

डमझूं-- एक प्रकारणा बाजा जा 
शिवजीकोी अति प्रिय ह ॥ 

डरप--(क्रिया) डरनके | 
इसके रूप “चढ की सचरह 


ह 
किक 
थ्‌्स 


अथम । इसके रूप 

र्भ १७. >> 
 अचिद को 

तरह हात है । 


६ वयाट्ा 7 टद्रायह क्त्रा मल प्रो टन 
चंच का तरह दहृद €& | 
८5 ष्पृ आराम 
डाबर--गहिरा, गड्हा ! 





अथेभे | इसके रूप भी 
“चढ़” की तरह होते है । 
डिंडिमो--डुगडुगी, ढिंढोरा । 
डीठा--देखा । डीठ | दृष्टि | देखा। 
डढोठि-दीठ, नजारा दृष्टि | 
डोर--रस्सी | 
डोल--( क्रिया ) डोलने, चलने, 
चलायमान होनेके अ्थमें । 
इसके रूप “चढ” की तरह 
होते है। हुद, तालाब, | 
जलाशय | पात्र | 
हर 
डनमन--(क्रिया) ढुलकने, लुढ़कनेके 
अर्थ । इसके रूप भी 
“चढ़” की तरह होते हैं। 
ढंढोर--( क्रिया ) ढूंढने, खोजनेके 
अथंसे । इसके रूप भी 
“बढ़” की तहर होते है । 
ढावर--गदला | गहरा | 
ढोट, ढोटा--लड़का,बेटा । ढोल । 
ध्वनि | ऋम । 
क्‍ ते 
तक-- क्रिया ) ताकेन, देखनेके 
अमसे । इसके रूप भी “चढ़” 
की तरह होते हैं। 
सग्व--ब्रह्मज्ञावी। उसके जाननेवालां 
तट---किंचारा, तीर, समा५ । 
चड़ाय--जल्नासत्र, कल्मब । ' 
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तड़ित- बिजली । 

ततकार---उसी समय | 

ततपर---लवलीन । तेयार | 

तक्त्त--सार बस्तु, मूल । नतीजा। 

ततन्न--तब, उस दशामें | तहां। 

तथा--तैसे, तिस तरहपर । वैसा, 
उस तरह । 

“पि तो भी, तिसपर भी | 
तदपि--तो भी, तबभी,तिसपर भी । 
तदा---तव, उस समय । 
तनक--किंचित्‌, थोड़ासा, कुछ । 
तनय -- लड़का, आत्मज | 
तनु--देह ।--जा, लड़की | 
तनोरुह---रोएं, शरीरसे उत्पन्न । 
तप--पूजा, आराधना । गरमी । 

“ तपस्या । 
तपश्लेल---तपस्वी। तप करनेवाला। 
तपोधन---तपसी । जिसके पास 

तपस्याका घन हो | 
तवप्त -तपा हुआ, गमे। क्रोघित । 
दुंःखी । 
तम--अंधियारा। अज्ञान | तमोगुण । 
अत्यन्त, सबसे बढ़कर | 
तमक---( क्रिया ) क्रोध करने या 
फुर्ती करनेके अर्थमें। इसके 
रूप“वचढ़“की तरह. होते है । 
तमारि--सूच । तमोरि । अंधकार- 
के झनत्र । 
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तप्रालन---सर्व या सगे जातिका पेड़ । 


तमी--रात | --चर, निशिचर, 
राक्षस । 
तरंग--लहर । 


तरंगिनि, तरंग्रिनी--नदी । 
तरंगी--माजी । लहरी । 
तर-- तले । पीछे | अधिक | (क्रिया) 
तरने, पार हो ज्ञानेकें अशमें 
£ चढ़” की तरह । 
तरक, तक--विचार करनेके अथम | 
इसके रूप भी “चढ़” 
की नरह होते है । 
तरकस--तीरदान । तौर रखनेकी 
थैली । च्रोण । 
तरज (तज) -तड़प,ड्पेट | (क्रिया) 
तडपनेके अर्थमें। इसके 
रूप “चढ़” की तरह 
होते है । 
डाटकर, दिखाकर | 
“ते (तज्जञत ) 
तडपता है । दिखाते 
ही । डपठते ही 
।->ै, तड़प, डपेट 
।-नी,निषेष कर- 
नेवाली अंगुली । े 
तरन--परनेवाला, तैर जानेवाला | , 
पार होनेवाला, मुक्त होने- 





छेे 


वननने >>>कन>न+, 


“-तारन, आप तरने और 
दूससेको तासनेवाला । तरने- 
व/लेको तारनेवाला | 
तरनि (तरणि)--सूर्य । धूप । 
तरनि--नाव, डोगी | 
तरपन (तपण)-तघ्त करना। मंत्रोके 
द्वारा पितरोको जल 
देना | 
तरल-- पतला, चचल, चोखा | 
तरवारि---तलवार | 
तरहि (तहि)-- तब, तिस समय | 
उस कारण | उस 
हेतु । 
तरि, तरी--तरके, तीरपर लगके । 
नाव | 
तरु--उृक्ष । 
तरुत--जवान, ताजा | खिला 
हुआ । ह 


त रुनई--जवानी । 

तख्तो--युवती | 

तरुवर--उत्तम पृक्त | 

तरेर--. (क्रिया) घूरने, नेत्रोसे डाटने- 
के अर्थमें । इसके रूप “चढ” 
को तरह होते है। 

तल--तछे, नीच। गच, छत । 

तह्प- शय्या, सेज । 

तलफ---(क्रिया) तड़पनेके अर्थमे। 


(मन 
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तलाई--तलैया, छोटा तालाब । 
तहं, तहां, ताहाँ,--तहां, तिस 


जगह | +वाँ, 


तद्ां--पर,उस 
जगह ।॥ 
तहिभा--तब, तिस 
समय । 
तांती--तांव, तार । 
ताक--( क्रिया ) देखनेके अर्थ | 
इसके रूप “चढ” को तरह 
होते है । 
ताज्ञी--टटकीं, नवीन । अरवी । 
ताटंक---कर्ण फूल । 
ताड़--( क्रिया ) मारने डांठनेके 
अथमे । इसके रूप “चढ़” 
की तरह होते है। 
तात- प्रिय, प्यारा । गरम । 
साते--गरमागरस । उस लिये। 
तान--६( क्रिया ) खीचकर बढ़ने, 
फैलानेके अर्थर्मे। “चढ़ 
की तरह । 
तानि-- तानकर, खींचकर | 
ताप--८पन, जलन, ज्वर । 
तापस--तपस्वी । 


तामरख--कमल | 





करनेके अर्थमे “चढ़” की 
तरह । 
तारक--तारनेवाला, रामनाम । एक 
देव जिसे षण्मुखने मार 
डाला। आंखकी पुतली । 
तारन (तारण)---तारनेबाला । 
तारय--तारिये। 
तारा---तार दिया, पार कर दिया। 
बालिकी ज्त्री, सितारा, 
आंखकी पुतला । 
ताल---ताडका पेड़ । बड़ा तालाब | 
तालों---कुंजी, चाभी । थपोंडी । 
तालमे रहनेवाली । 
तालू---ताल । ताल वृक्ष । जीभके 
ऊपर मुंहका भीतरी भाग | 
सिरकी चांदी । 
ताख---स्वशखचित बच्ध | 
तिमि--तिस भाति । 
तिमिर--तम, अंधकार । 
तिय--सत्री, पत्नी ! 
तिरहुति--मिथिला देश । 
तिलां ज्क्ू--तिलके साथ जलकी 
अंजुली जो म्ततकके 
नाम दी जाती है । 
ठिष्ठंतु--रहे, ठहरें, बैठे । 
तिहइं-तीनों ।-- छोक, तीनों लोक 
( स्वगं, मृत्यु, पाताल ) 
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तीछी--तीखी, चोखी, रूखी । 

तोछे--तीख, चोख । 

तीर--वाण, शग, शिली - सुख, 
नाराच | पास । किनारा । 

तीरथपति) तीरथोंका 


तोर्थराऊ [ राजा | प्रयाग | 
वोरथदगज्ञू 


तुंग--ऊचा । 

तुरग-घोडा | 

लुराई--तोगक | जाय | | बेगसे । 
तुडाकर । 

सुरीय--चोथी अवस्था, नि्शुण, 
ब्रह्म । 


तुलू--( क्रिया) तोलनेके अथमे। 
इसके रूप “चद्र” की तरह 


' तुसार, तुषार, तुददििन-- . 
पाला, ओस | 
तृमसरि---तुम), ८वी, तितलोकी । 
तून (तूण)- तूनीर; तरकस, त्रोण, 

तीर रखनेकी थली। 
तूरो---त॒ल्य, समान । तुरही। रूई । 
तूछऊ--रूई, वरावर होना । 
तृ त्ग (त्रिनज्ञग) -तियक्‌, तियेच्‌ । 
रेढ़ा । तीन लोक | 
पत्ती सपे , आदि- 
की योनि । 
तृव (तृण)--तिनका, खर । 


तूसना (तृस्ना)--लालच, लोभ । 
तवा - प्यास, चाह +-थित | 
तृषित--लोगी, प्यासा । 
तेज--प्रताप, ऐशये, चमक | 
तेति--ते इति, वस वे । 
तेते--वे व, तितने, उतने । 
तेपि--व भी। 
तेसो--वैसी, तिसके समान । 
तोतरि---तोतली, लड़वर्डी बोली । 
तोमर--एक शक्लका नाम । 
तोयनिधि---समुद्र । 
तोर--(क्रिया) तोड़नेके अर्थमें। 
“चढ़” की तरह । 


तोरनत--वन्दनवार | बन्दनवार 
आदिसे बना मिहराव ओर 


फाटक । 
तोष--संतोप॑, ठप्ति, प्रसचता । 

--क, संतोष देनेवाला । 

+-य, संतोष दे । 

--थे, सतोषके लिये, प्रस- 

चताथ । 

अय--तीन, ३ | 
परखित--डरा हुआ । 
आअता--रक्षक, वबचानेवाला । 
ऋतरातु--वचावे, रक्षा करे । 
ऋत्रास--(क्रिया) डरनेके अर्थमे। 

“चढ़” की तरह | 
जऋत्राहि--रचा कर वचा | पाहि । 
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चअिज्ञग--तिथ्यंक, टेढो रीतिसे । 

त्रिसना---(ह॒ष्णा) लालच, लोभ । 
योनि--पश्ुु, पक्षाकी योनि । 

आऔोन-- (त्रोण) तरकस। 


थ्‌ 
श॒क--(क्रिया) थकनेके अथरमे | 
इसके रूप “चढ़ की तरह 
होते हैं । 
शाती--धरोहर, पूंजी । 
थाना--त्थान । * 
शथापन--स्थापन । 
थाप--(क्रिया) स्थापन करनेके 
अर्थ । “चढ़” का तरह । 
शार--(था रा) थाल, बड़ी थाली | 
शथाह--अटकल | जलकी गहराई | 
थितवि--स्थिति, रहन, ठहराव । 
थिर---स्थिर, ठहरा हुआ, अचल । 
घिर, थिरा--,क्रिया) ठहरनेके 
अर्थमें | इसके रूप 
ऋमश: “चढ़ ओर 
४रिसा को तरह 
होते हैं | 
थोक-समूह, ढेर | 


दंडक--दुंडकतो | राजा। दंडा। 
एक छंदका नाम | एक राजाका 


नाम एवं वनका बाम जिसे 
ज्ञाप हुआ था। 


दंपति--जोडा, पतिपत्नी | 
दुस---पाषंड । क्रूठा व्योहार । 
द्‌ स--बनमक्खी, डांस । 
दृश्य--दव, विधाता । 
-हैं, देव । 
दचछ--प्रजापतिका नाम | चतुर । 
--छुत, प्रचेता, उनके पुत्र । 
-“खुता, सती । 
दत्त --दिया हुआ । 
दधि---दहो ।--पुख, एक राक्षसका 
नाम । 
दचीखि--एक ऋषिका नाम जिन- 
को हड़योसे इन्द्रका बज 
बनाया गया था। 
दूनुज़--दनुसे उत्पन्न, दानव | 
दपट--डपटकर , धमकाकर । 
दुम--दन्द्रियोंकों दबाना, योगकी 
एक क्रिया । झ्लास । प्राण । 
--क, चमक | दमन करने - 
वाला, योगी ॥--नीय, दमन 
करनेयोग्य, तोडनवाला । 
“क्ञ) नाश करनेवाला । 
दूर--शंख । भय | छिद्र | भाव । 
दरजा | खिड़की द्वार । बल | 
थोड़ा | 
व्रप--दर्य । गये । अभिमान | 
दूरम--कुश, डाम । ेु 
द्रस--इशन । देख पड़ी॥ कि 
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दुरारा--दरज, दरार । 

दुपे---अहकार , अभिमान । (क्रिया) 
असभिमान करनेके अर्थम । 
४चढ” की तरह । 

दर्म---कुण, कुणा । 

दृह--(क्रिया) दलनेके अथम ! 
इसके सभी रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते है । 

दव---वनामि | आंच | जलन | 

दवा रि---दावानल | 

द्सकठ 

दसकध 

द्सकंधर 

दूसगात--उसगात्र कर्म। दस 

दिनका प्रतकेस । 

दूसन--दांत । 

दृलरथ--अवध रा, गमर्जाके पिता । 

दससीस--रावण । 

दूसा--अवस्था, नवग्रहोंक्रे भोग । 

दूसातन--रावण | 

दृद---दाह, जलन, नाशक, जलता 
है| जलाया । 
“में, अभि । जलन । 
--थय, जलवे | कुढ़ावे, सतावे | 
(क्रिया) जलनेके अर्थमे 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते है | 

दा--दाता, दनेवाला | 

दाऊ- दाव, दांव, ठहर, स्थान । 





“जणरीवगा 
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दागि--जला दे । छोडे। चिन्हित 
कर | लिख | 
दाड़िम--अनार । 
दता--दानो, दनवाला । 
“२, कैयक, दानो। 


दादि ) दाद। 
दाडु | प्रशसा | न्याय । 


दादुर--मढक | 

दानव--दनुकी सतान, देतल्य । 

दाप--दर्प, अभिमान । 
--ह, डांटनेवाला, अहंकारी 

दाब--- क्रिया) दवानेके अर्थमे) इसके 
सभी रूप “चढ़ घातुके 
अनुरूप होते हैँं। दाबि, 
दावा, इन्यादि । 

दाम--रस्पा | साला | घन । 

दामिनी--विजली | 

दायक--दाता । 

दायनि--देनेवाली । 

दाया--दया | 

दायिती--ेनेवाली । 

द।र---स्री, औरत । 

दार--(क्रिया) 

दारन--फाड़ना, चीरना, फाइने- 
वाला ।-य, नाश करे, 
फाड़े, चौर डाले 

दारा--पत्नी, स्त्री] 

दा रिका-- कन्या | 

दारिद्‌-द्रिद्रता । 
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कल 
दाख्वल--कठिन। भयानक | 
दादतारो---कठपुतली । 
दाघत--भस्म करनेवाला। दामन, 
आंचल । दांवसे। गवसे। 
द'वतो--एक भूषण, बेंदी। 
दाह--(क्रिया) जलानेके अथर्मे । 
इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते हैं । 
दाहा--जलन, जलाया | 
दिग--द्शा। -ग्गज्ञ, दिशाओं - 
के हाथीं जो प्रथ्वरीको आठो 
दिल्लाओंमे दवाये रहते हैं । 
--शाल, दिशाओके रक्षक 
(इन्द्र, वरुण, यम कुबेर) 
“-गंबर, नंगा, शिव । 
दितिहुत--द्तिके पुत्र देत्य 
(हिरण्यकशिपु) | 
दिवकर--सूये ।--दानी, अति 
उदार ।-मर्नि, सूये। 
--नेश, सूर्य । 
दिवल--दिन । 
दिव्य--अलोकिक, स्त्र्गीय । मनो- 
हर | सुन्दर, स्वच्छ। 
दिखा--दिशा | 
दिखिकु ज्र--द्ग्गिन (ऐरावत, 
पुरडरीक, वामन, 
कुमुद, अमन; पुष्प» 


कड़ो, काठ। दवाई (मद्य) | 


दंत, सावभोम, सुप्र- 
तीक) । 
दिलिप 
दिशिपति | ->दिशाओके स्वामी 
दिलिराज़ 
दीघ--प्रकाशमान । उंजेला । 
--प्ति, प्रका | 
दोपलखा--ज्योति, लो । 
दोल-देख पडनेके अर्थमें | इसके 
रूप भी “चढ़” की तरह 
होते है । 
ठ॒ु दुधी--नगाडा, डंका, एक राक्षस- 
का नाम | , 
ठुभार-द्वार । 
दुकूल---बख्र । उपरना । 
दूति--अति, चमक। प्रभा । 
दुन+--दुनिया । जगत। प्रपंच । 
दुबिद (द्विविद)--एक वानरकां 
नम । 
दुभावि--दो भाव जाननेवाला। 
दुरत--दुष्ठ | 
ढुर, दुराव--(क्रिया>/ छिपनेके 
अथ्थभे । इन दोनों 
धातुओंक रूप क्रमश:- 
वद ओर “चढ़ाव के 
अनुरूप हैं । 
दुर्ग--गढ़ | कठिन | आते कठिन- 
तासे जाननेयोग्य | 
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दुगप-अजय, न जीतनेयोग्य । 

ठुगां- एक जक्तिका नाम । गढ | 

दुर्घेट---न जीतने योग्य | कढित- 
तासे वर्ननयोग्य | 

दुकेन --खोटा आदमी । 

दुरतिक्रम--दुस्तर,काठनतासे पार 
होनेयोग्य । 

-एक राक्ष्मका नाम। वड़ा 

घसड़ी | 
डुर्वाघन 
दुर्वासना । । बुरगीं वासना । 


५ 
दुमेद 


दुर्वोसा--एक ऋषिका नाम । 
दुशधर्ष--जो चत्रुसे न डर, अति 
निडर । 
दुरायध्य--आराघनाकरनेस « 
कठिन । 
टुरासा---खोटी आज्ञा | 
दुरित--पापदोष । 
दुष्तर--करठिनतासे तरनेयोग्य | 
टदुसह--असहाय । 
दुहु वा दुह --दोनो । 
दुः,.दुर--बु रा, कठिनाईसे होनेवाला । 
दूजा--दूसरा, अन्य । 
दृधमुख--वालक, बच्चा । 
दूषन (दृषण) -दोष, चूक । 
हरा--आख । 
ह्ढ़े --कठढे.र, 


काठेन ढाई, 


दृष्टि--निगाह । 

देश--(क्रिया) ठनेझ अर्थ इसके 
रूप (१२) दीन्ह, (१३) दइ, 
(१४७) देइ्य, :१४) देहहइ, 
(२१) इॉीन्हें, डिये, (२२) 


प्रकार | 
दैव--देवता । विवु्र | इंश्वर । 
--क, देवका । - ता, सुर | 
--तरू, सुरतरु, क्त्पवृत्त । 
--धुति, गग, आकाशवाणी 
-अईथि, नारदादि | 
देवर--पतिका छोटा भाई | 
देव रर-- मानसरोवर आदि | 
देवहुती--कर्दम ऋषिकी स्त्री । 
देहरी---डेहरी । दहलाज । 
देंहां - देह | शरीर । तन । 
दूं व--विधना, भाग्य, होनहार। 
देहिक- देह+, शारारिक | 
दोना-- द्ोण, दृक्षके पत्तेका पात्र । 


द्रव--(क्रिया) ढलने, पिघलने, 
नरस होनेके अथमे | इसके 


सभी रूप 'चिढ घातुके अनु- 
रूप है | द्रवहुदवहि इत्यादि । 
हृठ्य--धन । अर्थ । वस्तु | 
दर स--पाठप, दूत । 
द्रोह-- फूगडा, विरोध । 
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दार--जरियां | 
द्विज--त्रिवश--ब्राह्मण, चलिय, 
वेश्य, जिनका यज्ञोपवीत 
होता है | जो दे वार जन्मे | 
दाँत । --राज़, चन्द्रमा । 
ब्राह्मण | श्रेष्ठ । 
द्वियिद--एक वानरका नास । 
देत--भेद | द्विविधा । 
दुंइ३--दोनोंका,आपसेम । दो । दोनों । 
थ 
धन्धा करनेवाला | 


धंचरक काम काज, उद्यमी | 


घधनदू-- धनका देनेवाला । कुबेर । 
घतिक---धनी, धनवान । 
धतो--धनवान । प्रभु । पते । 
धनेसख--धनका मालिक, कुबेर । 
घन्य--भाग्यवान, श्रेष्ठ । धती । 
चधल्या--एक नदीका नाम | 
अधर--धड़ । कबंध । भूमि । पकड़। 
धारण करनेवाला । रखदे । 
--को, घड़की, धकधक।ई । 
घरनि--प्ृथ्वी, भूमि । 
घरम-पुरथ | न्याय । पवेत काय। 
“अ्वज्ञ, पाषंडे । 
““खुप्घर, धर्ममें दृढ़ | 
घरषि (धरि)--दुबाकर । ढराकर | 
घरा-- पृथ्वी ।-छुर, भूदेव,द्विज [ 
घचलछ--छेत, उजला | 


धघंधक | 
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धाता--ब्रह्मा, विधाता | 
धाम---स्थान, घर, सकान | 
धार---जलका अवबाह । बाढ़ । धारा 
चोखापन । समूह | किनारा । 
छोर। धारण करके, ऋण 
करके ।--रा,बहाव,प्रवाह । 
(क्रिया)धारण करनेके अर्थमें । 
इसके रूप “चढ' की तरह 
होते है । 
धावन--दूत । चर । 
धिग (घिक) ही छी, विक्कार। 
घृणा । 
घीर--घेव्यवान | साहसी। धीरज- 
वाला । 
धुनि, धुती--ध्वनि, शब्द, नाद। 
घुनकर । पटिकर 
दुखसे सिर मारकर | 
नदी । 
घुरंधर--पका, पोढ़ा, सच्चा, दृढ़ । 
घुर धारण करनेवाला, 
बेल । 
धुर--मुख्य, सीमा, मूल, जड़, धुरा' 
अचल | प्रव परिणाम | 
घुरीन--अचल। दृढ़ । घवकी तरह 
घुत--5ठग । घूत्ते। 
घृम--धूआं। उपद्रव । हलचल । 
घुमठ--घूआं भी, कोलाहल भी | 
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धूलर--घूलसे भरा। 
धघुलि--धीरज | 
बैतु--गाय | प्र॒थ्वी +-मति, 
गोमती नदी | राजा भोजकी 
स्का नाम [--धूलि, गो- 
धूलि, सायकाल | 
घोख--बोखा । अचानक । 
धोरी--वेल, जो सबसे आगे फुट 
जुता रहता हे । नेता । 
नायक । घोरेय | 
धो-क्पा, या तो, क्यातो। क्‍या 
जान। , 
ध्वा--क्िया) व्यान करनेके अर्थम, 
“बढ़ा” की तरह । 
भर व--निश्चय, अवश्य | 
ध्वजञ्ञ, ध्वज्ञा--मडा, 
निशान । 


म्‌्‌ 

भेंदन--आनन्द्‌ देनेवाला | लड़का, 
पुत्र, सतान | 

नंद्यशिाम-अयोध्यापुरीमें एक मांव । 
नेदिनी--आनन्द देनेवाली,लड़की | 
कन्या, श्रीगंगाजीका एक्र 
नाम । कामधेनुकी पुती- 

का नाम | 
नदोप्ूष (नांदीपमुख)--एक प्रकार- 
का श्राद्ध जों प्रत्येक उत्सवके 

आदियें किया जाता है। 
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नक्र--नाक नामका एक अकारका 
जलजन्तु । 
नकुछ--नेवला, नेउर । 
लख--नह, नाखून। वा हुआ 
महीन रेशस | 
नधत---नक्षत्र, ताग । 
नगत, (लञ् )--नगा, वस्तनरहित | 
नट-- (क्रिया) नाचने ओर अस्वी- 
कार करनेके अर्थमें| इसके 
सभी रूप “चढ़” धातुके अनु- 
रूप होते है । 
नतेरु--नही तो, नही फिर | 
नति---छुकाव | प्रणाम । नम्नता | 
नतु--- नहीं तो | 
लदू-- वड़ी नदी । 
नदास---समुद्र | 
ननिओरे-रनिहालमे नानाके घर । 
नभश्न---आकाण | 
नभग--पक्ती । पक्तियोके स्वामी, 
गरूड़ । 
“भेथ, नभगेस, सरुड | 
नेभचर--आकाशर्में घूमनेवाले, 
देवता, मेष, पत्ती । 
नम- (क्रिया) झुदाने, प्रणाम करनेके 
अयंम “वबढ़को तरह । 
नमत(नमत्ति)--नमस्कार करता है। 
नम्न--नरम', कोमल, दीन । 
नमामहें-- ह्मलोग प्रणाम करते है। 
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नमाप्रि,नमामी--मे प्रराम करता 
हरा 
नप्॒न--मुका हुआ । विनीत । नरम । 
कोमल | दीन । 
नय---नीति, घमं, न्याय । 
नयनपट---पतल्क | 
नयनवंत--आंखवाला । 
सपनारगर--नीतिमे चतुर | 
नर---मनुष्य, नरावतार, भगवान, 
अजुन | पुरुष । 
नरकेखरी--र्सिह भगवान | मलु- 
ध्योगें सिंहसा वीर । 
नरतक--नाचनेवाला । 
नरतकी---नाचनेवाली । 
नरमई---छुखदायक । ठिठोल, मस- 
खरा । 
नरहरि-नृसिहद भगवान । मनुष्योंमे 
किष्णुके समान | तुलसी- 
 दासजाके शुरू बावा 


नरहरिदास 
नराउ--तीर | 
मनक---एक वानरका नाम। एक 
राजाका नाम | नाल । जल 
आदि बहनेका मांग । 
मलकूबर-कुवेरके एक पुत्रका नाम $ 
सछिन--कसल नी, कमलिनी 
.._ जीलोफर । 


वबन- नया +--जछ, वर्षाकों पानी, 
मे | 





नवधा--नव प्रकारसे,नव प्रकारका । 
--भक्ति,देखो-नवमक्ति। 
नवनोत्त---मक्खन | 
नवभक्ति--नव प्रकारकी भक्ति 
(अवण, कीतंन, स्मरण, 
पादसेवा, अचेन,वन्दन, 
दास्य, सख्य, आत्स- 
निवेदन) । नवीन भक्ति | 
नवरस--नव ब्रकारके रस(शुज्ञार, 
बार, करुणा, अद्भत,हात्य 
भयानक, व्सित्स, रोद्, 
शान्त | ) . 
नव---जवान, नवीन, टटका । 
नवखपत--नव ओर सात अथौत्‌ 
१६ शुज्ञर | (अगशुचि, 
मजन, वख्रधारण, जावक, 
केशसुधार, मांगमें संदुर, 
भालमें खोर, ठोढ़ीमें तिल 
बनाना, हाथपांवमें मेहदी, 
अगमें अरगजा, नगजटित 
भूषण, फूलका गहना, 
पान, मिस्सी, होंठ रंगना, 
काजल) 
वतवीन---नवल, नया | 
नख्वर (नश्वर)--विनाशी, नाश 
हो जानेवाला | 
नख-- आंत, अँतड़ी । 
नसखा--(क्रिया) नाश करने या 
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होनेके अथंस | इसके रूप 
“पदों की तरह होते हैं । 
नहि, नहीं, नाहिं, नहीं--ब 
होने या निषथ या 
अभावक अर्थमे । 
सहंसआए-- एक रोगकःा नाम, जिसस 
शरीरसे सृतंक समान 
कीड़े निकलते है । 
अुुध --एओऋ राजाका नाम | 
चाध- (क्रिया) लांघने, डांकन, या 
फादनेके अर्थर्मे । इसके रूप 
“चढ़” दी तग्ह होते है । 
नांदीमुत्च -एक श्राद्ध जो सुख वा 
समंगलके अवसर, विशे- 
पत- पुत्नोग्पच्तितर किया 


जाता है | 
लआाऊ-हज्जाम | नाम | 
जोऊ --नाम । 


नाक--नासिका । एक 
जलजस्तु । स्वर्ग ! 
ना कनटी---अप्सरा । 
नाग --सपे, हाथी, पान | 
:पाश, सपंसंयुक्त एक 
फंदा। कुडल्याकार वंधन । 
नागर--चतुर । नगर सी, पोर। 
नागरिपु--सिंह वा यरुड़ । 
नाठी--नट की | साझी । बउ हुई। 


वट्प गया, शयोा गुजरी, 


अकारका 








जिसके कोई न है! 4 
जात--नातेदार । 
नाती--कन्याका पृत्र । दोहित्रि वा 

पोल । 
लाथ--स्वासी | एक अकारके योगी । 

पशुके नथुनेसे पिरोया हुआ 
बंधन | 
नाद--शब्द, गान । 
आाना--अनेक, भांति! भांति, अनेक 
प्रकासे । कई ।--कार, 
आलनेक आकारके। 
नामि--ढोढी। एक राजाका नाम। 
जाय क--स्वार्मी, सरदार, मालाका 
मुमेरु । 
नारकी--नरकवासी । 
नारद--ब्रह्माजाक दसों सानासेक 
घुत्रोमेंसे एक देवधि जो 
वाखाक अवष्कारक, गान- 
विद्यामे निपुण, देवताओं 
ओर मनुष्योके बीच समा- 
न्वार पहुंचाने ओर- कगड़ा 
लगानेवाले समझे जाते है। 
कहते हैं कि यह पहले 
ब्रह्माके जंघेसे उत्पन्न हुए थे। 
पूव॑जन्ममें यह ऋषियोंकी 
दार्साके पुत्र थे, उन्हींकी 
सेवा आर जूठनके प्रभाव 


+ उरान 
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हुई, तपस्या की, वर पाया 
ओर शूद्वदेह त्याग देवषि 
हुए। यह कथा उन्होंने स्वयं 
व्यासजांस कहीं । 
सारा---कुसुमसे रंगा हुआ सूत 
मोंजी | नाला । जल | 
नाराच-- तीर | 
नारायन ै चीरससुद्रशायो भग- 
नारायप | वानूका एक नाम | 
बदरिकाश्रममें तप- 
सस्‍्था करनेवाले ऋषि 
नारायण | 
नारि, नारी--खतरी । 
नारे--नाछे, वरसातो जलके बहनेके 
सागे $ 


नाऊ--नलिका | नल । खातिर, 
साथ । जूता । घोड़ेके परफमें 
लगनेवाला लोहा ॥ 

नावरि--छोटी नोका ॥ नाव 
घुमाना 

. सास--ाश, विगाड़ हानि,सूँघनी । 

नासा--नासिका | नष्ट किया | 

साधिक्रा---नाक । 

नाइ--नाथ , पति । 

चाहर--क्षेर । नार, मोटा रस्पा 
जिससे मोट खींचते है। 

भादरू-ओर | क्मसक टुकझ । एक 
रोगका नास | 


निकट--समीप, नीच । 

निकर---समूह (क्रिया) निकलनेके 
अथमे । “चढ की तरह | 

निकस- “क्रिया) निकलनेके अर्थमें 


इसके रूप “चढ़ की 
तरह होते हे । 
निकाई--भलाई | 


तिकाम--कामनारहित । बुरा । 
निकाय-- कुंड । समूह । 
निरू४---खराब, ठुच्छ । 
लिकरेत--बास स्थान, घास, घर 7? 
--न, घर ॥ 
निकेवछ--अकेला। सारांश । मात्र, 
खालिस । 
निकंद--नाश, बर्बादी । 
“--न,नाशक, नाश करने- 
वाला । 
निर्थंग---तरकस, तून | 
निषेध--रोक, बाघा । 
तिगद्ति--कथित, कहा हुआ 7 
निगम--पवित्र छेख, वेद । 


. निम्नद--रोष, ऋोध । दंड [ त्याग ॥ 


निगूह--अति गुप्त, छिपा हुआ । 
निप्रट--(क्रियागघटनेके, बहुत कमर . 
होनेके अथमें । इसके रूफ 
“चढ़” की तरह होते हैं ॥ 
लिदोर--निचोड़ । रस । 
निजर्त॑त्र--स्वतंत्र । 


कु 
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अधरिमट करदारण, अमर थिजन 


लनिज्ञामन्द--स्वरूपानन्द,वह्यानन्द | 
निदु'--कठोर, कड़ा | 
सलित (नित्य)--सदा। जो सदा 
स्थिर रहे | 
लितंव--खाके कठिक नाचें पीछेका 
मासल साग। चुनढ । 
निद्र(निद्रि)--[क्रिया) निगदर 
करन या निडर 
होनेके अर्थम। 
४ चढ़ की तरह | 
निदान--अन्यय । मूल कारण । 
निध्वत--मौत, द्षयु | 
लिधरक--वेबइक | निभय । 
निदयान--खजाना | 
निधि--ब्राधार । बहुत घन । 
खजाना । कोष । 
लपृ5--प्र/ते, बहुत 
निपात--नाश । मरण। क्रिया, 
ताश करने, गिरा देने, 
मार डालनेके अर्थमें । चढ़- 
की तरह | 
निपुन,(निषुण)--चतुरा, कुशल। 
द्च। 
निपुनाई---चतुराई | कुशलता । 
निफछ--विफल | व्यर्थ । 
निबह, (निर्बेह)--निवाह (क्रिया) 
निबाह करने या होनेके 


अर्थम । “चढ़” की तरह । 
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लिधिड़--सघन, घना । 
निवक-- क्रिया) छूटने या छो डने- 
न 


कक हक 

के अर्थम 
निवकि--कुकरर । छोड़कर । 

छूटकर । 


निद्धसि --ससारका त्याग | 
निरबेर--(क्रिया) चुकानेके अर्थम । 
“चढ़” घातुकी तरह । 
निर्वेही--निवाद दी! 
निदंध--संग्रह । प्रवत्र । 
निव--नोव, नेह, जड़, आधार ! 
लिभ--तुल्य । ऐसा ! 
निमल्िद--नहाया हुआ, डबा 
हुआ, निमम । 
निमझ्ञन--स्तान | डुबकी | 
विभि--.एकर राजाका नाम जो जनक- 
के पूर्वपुरुप थे ओर जो 
आंखोंके पलकके गिरने, 
खोलने ओर बन्द करनेके 
अधिष्ठाता है |--थ, पल, 
पलक | 
निर्मिस-हेतु | कारण । बहाना । 
निमेष--पलकके गिरने भरका समय। 
निमिष | 
तिधम--नेस | अठकाव | योगका 
एक अग । 


नियरा--[क्रिया) निकट आनेके 





: अ्रर्थमे । 
द तरह]... 
.. निथोशग, नियोगा--आज्ञा | 
निर--बिना।... 


 तिरख--(क्रिया) देखनेके अ्र्थमें । 


. .....  /#- “चढ़ धातुकी तरह। 
_ निरगुन, ( निशुण )--गुणहीन, 
5 मूख | तीनों गुणोंसे परे। 
 निरकर--फरना, सोता। द 
_ निर्त--लगा हआ नियुक्त, लीन | 
_ निरदय--दयारा 
निधस--(क्रिया) रहनेके अर्थमें । 
“चढ़ की तरह । 
निवार--.( क्रिया) रोकनेके अर्थमें | 
. “चढ़ के अनुरूप । 
निघास--रहनेका स्थान । घर । 
निवेदन--अरपण | बताना | दिखाना | 
निवेद्ति--प्रसाद, अर्पित । देकर । 
...._ बताकर | 
विसंक--निर्मय | निःशंक | 
निल्ल-रात । निस, बिना | 
तिसगत--रातमें आया हुआं। 
निसतार--छुड्टी, फरागत | 





_है०... रामचरितमानसकी भूमिका ' 


 निशाना--धजा, मंडा, निशान, 


ड्का। 


_ निश्ित-तांखा । चोखा | 


लिसेनी---सीढी । 


 निसेस, (निःशेंष)--शेषरहित, पूरे 


पूरे। चांद | 
निसोत - निराला, केवल | शुद्ध । 
लिहार--(क्रिया) देखनेके अर्थ | 
“चढ़” को तरह | 
निद्दोर--(क्रिया) इहसान बतानेके . 
अथंमें, “चढ़”की तरह | 
विनते!, उरहना | 
निही रा--विनती । 
नींद--निद्रा । 
नीड़--घोंसला । 
नोत, नीति--न्याय | 


नीरज़--कमल, जलसे उत्पन्न का 


रजांगुयरद्दित | 
न.रदू---जलद, जलका देनेवाला 
मेघे [४०० हर 2. रा 
नोरघर--जलके धारण करनेवाला 
मेघ | सा 


.._भीरनिधि---समुद्र । 


नोऊकंठ-महादेवजी, नीछे कणउठ- 
द वाला | मोर | नीलकंठ . 
नाँम॑का पत्ती | 


| । क्‍ व भीलोत्पछ--नीला कमल | 


पे ..। . 6 धैवक्त--नया । 


मानस शब्दू-सरोचर ६१ 





हां 





कक 
जड़ 


भूपर--घेंवुरू, पञजनी | 
नुत्य--नाच । 
नप--हपति, राजा । 
नपाल--महुष्योका रचक, राजा। 
नेई--नींव, जड़ | 
नेऊ--थोडासा, कुछ | नीव, जड़ | 
नेव--वन्धा 7, दस्तूर, विवाह्मदिसे 
नाऊ,भाट ओर पुरोहितादिको 
इनेका बनन्‍्वान | 
तेगी--नेग लेनवाला | 
नेवि--न इति,अनन्त,नही इतना | 
लेपथ्य--नाटकका साजघग, शुज्ञार- 
घर । 
नेम--शाच सन्‍्तोपादि नियम,प्रतिज्ञा, 
योगका एक अग । आधा | 
नेरे--समीप, नगीच | 
नेब--जड़, भूल । 
नेबत--निमत॒ण देनेके अथमें । 
“चढ़” को तरह | 
नेवाज्ञ-(क्रिया) आदर करनेके 
अथमे । आदर करने या 
कृपा करनेवाला | 
नेवाज़ी--शरणमें ली। कृपा की | 
कृपा करेनवाला, दयाल | 


कंपा [| 
नेवाजू -दयावान । कंपालु | 


मनेह--प्यार, प्रीति, स्नेह । 
नेवेद्य--निवेदन  करनेकी वस्तु | 
भोग लगानेकी वस्तु | 











नोइ,नोई--इुहते समग्र गोके पिछ& 
पर बांधकर। दुहते 
समय गायके पिछले पर 


वाधनेकी रस्सी | 
| 
पंक--कीच | कीचड़ । जल | 
--ज, कमल |--निध्ि, 
ताल, समुद्र ।--रुह,कमल ॥ 
पएंश्र--पर, पत्ष, उना । 
पंएु--ल्ुज, विना द्वाथ परका | 


पंचकऋवलकछ्ि--पंचककी . शान्तिकी 
बलि | पाच वलि- 


बरत देव। अचन्को 
आहुति | पाच कवर | 
पंचद्स--पन्द्रद, १५ | 
पंचम्र--पाचवां, पंचम स्वर | 
पंचानन--पांच सुंहवाला | शिव | 
सिह । 
पंडसवदू--पांच प्रकारके शब्द । 
पचोकी आज्ञा | 
पंज्र--ठठरी, पिंजरा । 
पंडित--विद्वान | पदलिखा । 
पंथ--राह, मार्ग । रीति | 
पंपाखर--एक तीथथंका नाम | 
एक सरोवरका नाम । 
पृथचवारा--एक पक्च, पदन्रह दिन | 
पृषधान--पाषाण, पत्थर | 
प्घार--[छिया) धोनेके अर्थ । 


६२ रामचरितमानसकी भूमिका. 


इसके रूप “बढ़की” तरह 


होते है | 


पग | ह 
पगु॒ ! प्र | 
पगे--लपेटे, मम्त डूब हुए । 
पच--(क्रिया) पचाने ओर पकानेके 
अथसें,इसके सभी रूप “चढ़ 
धातुको तरह होते हैं । 
पचासक---पवासएक, . परचासके 
लगभग | 
पछ (पक्च+--पराख, पच्छ, पखवारा, 
दल | ओर | सग | 
पक्तपात । पीछे | 
पछताक्रि--पछतावा करने, पीछेसे 
किसी बातपर दुःख 
करनेके अर्थमे । “रिसा 
की तरह | 
पछार----[क्रिया) पहछाड़नेके अर्थ | 
इसके सभी रूप “चढ़” 
घातुकों तरह होते है । 
पछिताई--पहतावा करक | 
पछिडे--पिछले, पहिलेके पूर्वके | 
पच्छपात-- पंचपात । किसी ओर 


मिल या मुक जानेकी क्रिया | 


पटक-- (क्रिया) पटकनेके अर्थमें | 
इसके रूप भी “चढ़ा 
पालुके अछुखूप हैं । 

परटेल॑र----उफंफ, बराबरी, मिसाल | 





पटलछ--परदा, ढकनं/ किवाड़ | 
पटरा | 
पठु--चतुर । सुन्दर ।. 
पटोर--रेश्ममी कपड़ा। रेशमी डोरा । 
पटुआ | 
पठव, पठाव--( क्रिया ) क्रमशः 
भेजने, मिजवानेके 
अर्थमें, “चढ़ाव” की 
तरह । 
पढ़--(क्रिया) पढ़नेके अथथमें, “चढ़ 
धातुकों त्तरह | 
पतंग---सूर्य । पतिगे । गुड़ी । गेंद । 
लाल रंग देनेवाला एक लकड़ी | 
पतन्ति--गिरते है, सरकते है । 
पतति--गिरता है, सरकता है। 
पत्र -5चिट्री | पत्ता, पण, पत्रा | 
परनाका--छोटी कडी। 
पतिया--(क्रिया) वि्वास करनेके 
अथंमें।''रिसा की तरह। 
पतियाव--विज्वास किया, माना | 
पति---राजा, स्वामी | प्रतिष्ठा, लाज | 
“-त, पापी, दोषी, गिरा 
हुआ | 
“-देवता,पतिरूपी देवताकी 
अनन्य भक्ता | 
--नों, पत्नी | 
-छोक, पतिका निवास- 
स्थान | अहल्याक्रे 
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सम्बन्ध्मं गोतम सझुनिका 
आश्रम |-- ब्रता पतिका 
ब्रत करनेवाली, पतिकों ही 
सर्वेस्व माननवाली | 
पथ--मार्ग, राह |-थि ऋ, वटोडी, 
राह्दी | 
पथ्य---गुणकारी भोजन। रोगियों- 
के खानयोग्य वस्तु | 
पृद---चरण | इ्लोकाद | अविकार। 
गीत, ऋविताका चरण [--- 
चर, याद, पदल चलनवाले। 
5चारी, प्यांद ।-ज, परसे 
उत्पन्न | पेरोक़ी उंगली |--- 
त्राण, परोका रक्षक जूता [-- 
पीठ, खड़ाऊ | 
पठुम--कमल | १००००००१०- 
००००००० की सख्या | 
पठुप्रराग (प्राग)--लालमणि, 
मानिक, पुखराज | 
पन--प्रतिज्ञा | अवस्था | 
पनख--कमानका चिला | 
पतन्मनणग -सपे, सांप | 
पन्नगारि--सापका शत्रु | गरुड़ | 
मोर | गिद्व | नेवला | 
पनव(पणव) ढोल, नगारा। 
पनस--कठहल | 
पनही---जूता । 
पनारे -नाछे, मोरी | धारा । 
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परतिघट- पानी भरनेका घाट वा 
स्थान | 
पानि (पाणि)--हाथ । 
पनी (प्रणी)--प्रण कम्नेवाला | 
टुंढह अतिज्ञावाला | 
पय, पयस्‌--जल | दूध । 
पयोदू--जलका या दूघका ढने- 
ला। वादल | थन, 
स्तन । 
पयादहि--पेरोसे चलकर है। । 
प्योधि,. पयोनिधि--समुद्र । 
चीरसागर | दूधका समुद्र | 
परंतु- उपरात, लेकिन | 
पर--औ्र, परे, उपरांत | अवल- 
म्बित । श्र । 
प्र--(क्रिया) पढ़नेके अर्थमे । इसके 
रूप “चढ़” घातुकी तरह है। 
परघ--(क्रिया) परखनेके बाट जोह- 
नेके अथर्मे “चढ़” की तरह। 
प्रत्र--परलोक । 
प्रतीत, (प्रतीत) विश्वास,निश्चय | 
परद्छित--फेरी, भावरी। 
परधान, (प्रधान)--मत्री, मुख्य, 
अटष्ठ । 
परधाम--गोलोक, वैकुएठ इत्यादि । 
परन, परना-(पण) पत्ता, पत्र, 
द्ल। 
परब (परवे)--गांठ, जोड़ (अश्मी, 
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अमावात्या, पूणिमा, 
चतु्देशी,  संक्रान्ति, 
थे पांच पं है।) 
सूक्त्म कारण । क्षण। 
उत्सव । अस्ताव । 
अध्याय । सुयोग | 
पड़ जाना,गिर जाना। 
परम--प्रधान, मुख्य | सबसे 
अधिक | 
परमारथ (परमाथ )--यथार्थ 
विषय, साग वस्तु, धर्म 
परलोककी वात ! 
परकोक--स््रगे, वेकुरठ । मरनेके 
पीछे मिलनेवाली या होने 
वाली अवस्था । 
परस--(क्रिया) छुने, परेसनेके 
अर्थेर्मं । इसके रूप “चढ़” 
घातुकी तरह है। फरसा। 
कुआर। स्पशे] छूनेकी 
क्रिया।--मनि,पारस पत्थर । 
प्रसन---प्रसन्न । प्रइंन। स्पशे ] 
मत छू | 
प्रसपर (पररुपर)--आपसमे एक 
दूसरेके साथ | 
परसखु (परशु)--फरसा । एक शख- 
का नाम जो फरसेकी 
तरह होता है । 
“चर, परशुराम | 
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परहेल-- (क्रिया) त्यागने, वेपरवा 
होनेके अर्थ । “चढ़ की 
तरह। (परहेले, परि 
हेला किये, छोड़ें हुए ।) 
परा--(क्रिया) भागनेके अर्थमे । 
इसके रूप “रिसा” धातुकों 
तरह होते है । 
पराई--दूसरेकी | भागी । 
पराक्रम -उद्यम, पुरुषार्थ, बल | 
पराग, परागा--पुष्परज, फूलो- 
की धूल । 
परामों ( पराभव )--निरादर, 
प्रलय | नाश । हार। 
परायन (परायण)--ठत्पर, लगा 
हुआ । भागनेंकी क्रिया । 
परावर---ब्रह्मादे पूवेज। मु 
इत्यादि ब्रह्माके पीछिके 
पूरे पुरुष । पहलेके ओर 
पीछेके । दोनों लोक। 
सष्टि ओर रूश्टसे परे। 
परास--पलास, ढाक, टेसू। 
परिकर---क्रटे, कमर | कमरबन्द [ 
परिघ--ब्योड़ा। परेग | मुशलाकार 


एक शस्त्र । 
परिचरजा ) से।। डपासना। 
प्रिययां $ कामधघधा । 


परिचारक--सेवक, दास । 
परिचारिका--दासी । 


* मानस-शब्द-सरोचर 


परिछन--परिरल्षण, वरकी ग्क्षाके 
लिय उमपरस मांगलिक 

वस्तुआका वारना । 
परिछिन्ष--व्यापक्,, घर हुआ, 
कटा हुआ। वटा हुआ । 
परिछ--(क्रिया) पारछन करनेके 
अथंम | इसक सभी रूप 
ध्चढ?” घान॒के अनुहूप है । 

परिजन --सम्बन्धो, नतिंदार । 


प्रित्याग--भमलामानि सन्याग ॥ 
छाड देना | 
परित्राण--रक्षक, सव प्रकारसे 


'बचानवाला | सब तरह- 
से रक्षा] 
परिताप--सताप, दुख, क्‍्लेश । 

परितापी--दुःखदायी | 
परितोष--सतोष, प्रसन्नता | 
परधान--पहि रावा, पोशाक ओ- 
ढ्नेके वस्त्र । धोती । 
परिनाम (परिणाम)--अवस्था, 
नतीजा, फल । 
परिपाक---भलीभाति पका हुआ, 
परंणाम । फल । 
परिपादी--परम्पराकी रीति । 
क्रम | अभ्यास | 
परिपूरन--परा पूरा । भरा हुआ | 
परिमित--प्रमाणत | नपातुला। 
परिहर--(क्रिया) छोइ़नेके अर्थमें । 





 पलुहु--[क्रिया) बहने, 
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इसके भो रूप प्विर् 
धातुकी तरह है 
परिहास--हंसी,ठट्वा, खेल, कोतुक | 
परुष--कठो र,कड़ा | व्यंग्य | ताना | 
रे-परलोकमे, आग, अलग | 
पद, गिरे । 
परेख --(क्रिया) गह देखने, जॉचने, 
ध्यानसे दखनेके अर्थम | 
धचठ  घातुको तरह | 
पछ-काल | एक घड़ीका साठवां 
अश जो ढाई सकंडोके वरावर 
होता हैं। (तक्रिया) पोषण 
पानेके अर्थम “चढ़ की तरह । 
पलक --ेत्र-पट | आखका ढकना। 
एक पल | पल सारतेसर । 
पलनेके 
अर्थमें । यह भी “चढ़ 
घात॒की तरह है | 
पलोट--(क्रिया) चरणसेवा करने, 
पॉवके पास लोटनेके अथ्थमे। 
इसके भी रूप “चढ़ 
घातुकी तरह है । 
पलुव--पत्ता, पत्र; नया पत्ता | 
पलुतित- रोमाचित । नये पत्तोसे 
भरा । अकुरित पत्तोसे 
लदा। दराभरा | 
पवन--वायु । हवा |-- छुत, हजु- 
मान, भीमसेन। 
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पबार--(क्रिया) फेकनेके अथमें। 
इसके सभो रूप “चढ़ 
धातुंक अनुरूप होते है । 
पवि--बजु | 
पवित्र -शुद्ध । 
पश्यामि--में देखता हू । 
परबान--पाषाण, पत्थर । 
पस्लाउ, प्ताऊ-प्रसाद, प्रसनता। 
कृपा | पसव | 
परसेच---पसीजन, पसीना, स्वेद | 
प्रस्वेद | 
पहार---अचल, भूधर | 
पहुनई--आतिथ्य, मेहमानी । 
पहुँ--पास, निकट | 
पांति--पंक्ति | पांती । 
पांवड़े--पांवके तलेका बिछावन | 
पांवर--पामर, नीच | 
पांवरो--प्रादुका, खडाऊं । 
पाइक--प्यादा, दूत । मछ, पहल- 
वान | 
पाक--रसोई । पढा*हुआ। एक 
असुरका नाम जो इन्द्रके 
हाथों सास गया --रिपु, 
शासन, इन्द्र | 
फाकरि---पाकर,एक वृच्तका नाम | 
पाष---पक्त | पंख | सहाय । बल | 
और । अंग॥ दल | 
शरीरा्ड ॥ 





पाषरी--पंखड़ी, पत्ती, छोटे छोटे 
दल | जड़ी | 

पाग--(क्रिया)मम्न दोने,लपेटे जाने, 
सननेके अर्थमें । इसके रूप 
“चढ घातुर्का तरह होते है । 

पाट-रेशम, पटुआ | नदी वा 
समुद्रके वारपारका विस्तार | 
(क्रिया) पाट देने, भर देनेके 
अर्थमें | इसके रूप “चढ़े 
की तरह होते है । 

पाटमहिषी -पटरानी, विवाहिता 

स्त्रा। 

पाटर-वृत्त विशेष | गुलाबी 
रंग, हलका लाल रंग १ 
गुलाब । 


पाटस्वर--रेशमी कपड़े | 


पाठ--संथ।, पढ़न, पढ़ाई | सबक | 
पाठक--पढनिवाला । पढ़ेनवाला । 
पाठोन--पढ़िना मछली । 
पॉत--पत्ता, पत्र । 
पावतक--पराप, अघ । गिरानेवाला | 
पात्र--बरतन | योग्य । 
पाती--किट्ठ।। प्राप्त करती । 
पराथ--जल | 

पाथोज--कमल । 
पाथोद्‌ू--मेघ । 
पाथोधि--समुद्र । 

पादु---चरण, पेर | इलोकका चतु- 
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थांश | चोथाई | 
पादष-दर त्ष । 
पान--हाथ | पाना । 
पानि, (पाणि)--द्ाथ । 
पापवंत--पापी । 
पाविष्ट--महाप पी । 


पामर --नांच | 

पायक-द्ूत | पदल | प्यादा। 

पायस---खार । दूध चावलका 
पाक । 


पार-(किया) सकने, फेक्न, डाल- 
नेक अथसे | इसके भी रूप 
“चढ़” घात॒ुके अनुरूप होते है ! 
पारथिव ( पारथिव )--मिद्टीका 
बना । मिदझ्ेके तत्फालके वन 
शिवालिंग । 
पारबती, पावेती--डउमा, शिवो, 
पबतकी | पवतकी पुत्री | 
पारस-- एक पत्थरका नाम जिसके 
स्परशस ले.ह। भी सोन, 
हो ज!। ता है। स्प॒शमणि। 
परससानि | 
पारावत--कवूतर | 
पारिख--णरखी | परखनवाला । 
गुनी । जांच | 
पाल--(क्रिया) पालने पोषसनेके 
अर्थमें। इसके सभी रूप 
“चढ़ घातुके अनुरूप होते है । 
गरसी पहुँचाकर पालनेकी 


६ 


०७० मम कक +न कब. 


विधि | गरस स्थान । नाव- 
की हवा रोककर प्रेरित कर- 
नेके लिये बडे बडे परदे 
पालक-पालनेवाला [| पोषक | 
एक साग । 
पालने--पालनेम, हिडोलेम । हि- 
डोले | पापण करते । 
पाव--[क्रिया) पनिके अथंम। 
इसके रूप भी-“चढ़ाव 'घानुके 
अनुरूप होते है। चाथाई | 
पावक--अग्नम | आग | पावेत्र 
करनेवाला | 
पावन--पत्रित्र | पवित्र करनेवाला | 
पावनी--पवित्र करनेवाली,मिलनी । 
पावस--वरसात । प्रावृट्‌ । 
पाषंड---छल, कपट | दम | घम- 
का दिखावा | 
पाधान--पत्थर | 
पास--समीप । फास, फंदा | 
पाहन --पाषाण | पत्थर । 
पाहरू---पहरदार, रक्षक | 
पाहि--रक्षा करो | 
पाहीं--पास । निकट | 
पराहुन--अतिथे | 
पिंजर--पीठकी ह्टी । मांसरहित 
शरीरके हाड़ [| पिजरा | 
पिभारा--प्रिय, प्यारा, स्नेही । 
पिझ-- कोइल, कोकिल, कलकठ | 
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पितर--पिठ । पूर्व ज । 
विता, पितु--बाप, जनक । पैदा 
करनेवाला । 
विनाक -शिवजीका धन॒ुब जिस 
श्रीरामचन्द्रजीने तोड़ा | 
विपीलिकरा -चौंटी । 
पिय -पत्ति, प्रिय । 
पियर--पीत, पैला | 
वििवारा--जेहो | 
पवियासे--प्यासे । 
विरा-- क्रिया) पीड। करने, व्यथा 
होनेके अथमे “रिसा की तरह | 
पिशने-परऊे, दुक्लाये। 
पिरोते --प्रीवम, जियतम । प्यारे | 
विशोज्ञा--जंगाली रंवका एक स।- 
मान्य सणि। 
विजञाब--प्रत। भूत । 
पिछुब-चुगजी कनेवाल। | पिल्सू- 
का वहुबचन । 
पी--शन करके । पिग्रे। । प्रिव । 
स्वामी | पते | 


पीत--पौला | 
पीन--पुष्ट | मोटा, गुदुगर, भरा 
हुआ | 


पीयरर--एक वुक्य,अखत्य । पैपल । 
पायष --अद्वत | 

पीए- पौड़ा, दुःख | बड़ा | 
पीबर--पुष्ट | मोटा । 


व 0 8 आओ 


पुगफर--सुपारी, कसेली । 

पुगव-प्धान, अष्ठ, बड़ा | बैल । 

पुज--समूह । 

पुच्छ--पूछ, दुम । 

पुट--दोना, डिव्वा, उंगली । 

पुटि (पुटी)-दोनिया, डिबिया । 

पुन्य (पुएणय) -पवित्र, शुद्ध | 

अच्डे कम्म | पात्र कम्मोंका 

पारिणास | 





पुनि--फिर। 
पुनीत-पवित । 


पुर दर सुरेश, मधवा, इन्द्र । 
पुर--नगर, पुरा । पूण | भरा। 
पुरइन -कुपु द्नि, नलिनी | प्मिनी 
पुःउब--पूरा करना। पूरा कहूंगा। 
पुरट--सोना । कंचन | 
पु'व--. क्रिया) पूरा करनेके अर्थमें । 
इपके रूप “चढ़ाव” धातुक़े 
अवुहूप है। 
पुा-पहलेका । 
पुराक्षत--पूर्व कृत, पहलेका किया 
हुआ | 
घुरातन--पुराना । 
पुएन, (पुराण) --ऐतिहांसिक 
पुस्तक । पुराना । पुराण | 
पुराना--भ्राचोन | पुराण । 
पुरारी--शिव, पुरके शत्रु | तिपु- 
रासु सके मारनेवले । 
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पुरुष -मनुष्य । परमेच्चर | 
५ 
पुरुषाथ -- परात्नम,साहस । धम्म, 
प्र्थ, काम, सोक्ष । 


पुरेडास -यज्माग | यजक्रा हावे। 


पुरोधा -पुरोहित । 
पुलक,पुलक्रावडी--सोमांच,गे ग्रां 
खरा हो ज्ञाना | 
पुलकित--- गड़ढ । रोमाचित | 
प्रसन्न | 
पुठस्ति--एक ऋषि,पुलस्य मुनि। 
पुए -तेयार, मोठा, वललिष्ट | 
पुष्प -फूल | 
पुष्पक- विमानका नाम नैसपर 
अआरामचन्दर्जी सवार हो 
लक़ांस अयो-या पथारे | 
यह कुवरका था। रावण 
छोन लाया था | 
पुस्तक -पो थी । 
आज पु मो, कल । 
पुहमि--प्रथ्वी, भूमि । 
पूग-सुपारी | पूरा हुआ | समूह | 
पूछ--चाह, दरकार | प्रश्न | पूछ- 
कर | क्रिया, पूछनेके अ्॑ंगे। 
“चढ़ की तरह | 
पूज--(क्रिया) पूजा सत्कार करने 
ओर पूरा. दोनेके अथसे। 
इसके सभी रूप “चढ़ बातु- 
की तरह है | 





पूजनीय, पूज्य--पूजाके योग्य | 
सेवायोग्य । 
पूत-वेटा | पृत्र | पविब । साफ 
किया हुआ | 
पूतरी--आखकी पुतली | पुतली | 
मृनि | 
पूप - मालपुआ, पुआ | 
पूय- -पीप, मवाद | 
पूर--(क्रिया) भगनेके ओर वटठनेके 
अथमे | इपके रूप भी “चढ़ 
धातुकी तरह ह। प्र॒रा, पूर्ण । 
पूरत (पूण)-प्ररा, भग हुआ | 
पूरब (पूथे)--प्राअदिणा। पहला | 
सूथ उदय होनवाली दिज्ा | 
पूरुष - पुरुषा बड़े लोग । जठे लोग | 
पूषन - सृय, पोपण करनेवाला । 
पए्रथक--अलग, भिन्न, जुद्य । 
प्थुरशाज--ल्वायभुव मन॒ुका सतान 
राजा अगका पुत्र । देखो 
मानस-कथा-कोमुर्दी । 
पृथ्वी--भूमी, घरती | 
पृष्ठ - पीठ | पुस्तकके पत्रका एक 
ओर | सफहा । 
पेख--(क्रिया) दखनेके अर्थमे | 
इसके सभी रूप “चढ़ घातु- 
की तरह होते ह । 
पेन्हाच-- (क्रिया) गाय लगनेके 
अथम | इसके रूप भी 





जी कि 


छझ9 


रामचसितमानसकी भूमिका 





८चढ़ाव” घातुकी तरह है । 
पेकू--(क्रिया) ल्ञागने, ठालने ओर 
न माननेके अथंमें । इसके रूप 


“चढ़” घातुके अनुरूप दोते है । 


पेघन--प्रेच्ञण । देखना | तमाशा। 
सै-पर,ऊपर | दोष । दूध । पानी । 
निश्चय । अवश्य । 
पैन--तीदण, चोखा। नोकीला। 
तीखा । 
धैसार--पेठार | प्रवेश | 
पोच--बुरे, नप्ठ; अधम, दुःखित । 
पोत--समुद्रयान, बड़ीनाव, जहाज | 
बालक | एक प्रकारकी 
गुरिया, सनका, दाना। 
कर | दंड | मालगुजारी । 
पोतक--बच्चा । बालक | पुत्र॒क । 
पोषक--पालक, रक्षक, सहायक | 
पोष--, क्रिया) पुष्ट करने और 
पोसनेके अर्थमें | इसके रूप 
“चढ़” घातुकी तरह हैं । 
पोह--(क्रिया) पिरोनेके अ्थमें। 
इसके रूप भी “चढ़” धाठुके 
अनुरूप होते है । 
पोढ़, पोढ़ाव--(क्ैया) लेटने 
ओर लिटनेके अथ्थमे। 
“ढ़ और “चढ़ाव 
को तरह । 
पोरुष--बल | साहस | 


प्रकाश--उजेला । रोशनी |--क 
उजेला करनेवाला,फलाने- 
चाला । 

प्रकाश्य--प्‌गट करनेयोग्य, उजेले- 

योग्य | 

प्रकृति--स्वभाव, गुण, ईंशरकी 
शक्ति | 

प्रकष्ट -भल्ता, श्रेष्ठ,उत्तम | 

प्रग८-पृत्यक्ष, स्पष्ट । (क्रिया) 
पूगट करनेके अर्थमे “चढ़ 
का तरह | 

प्रगदस--अहंकारी, शास्त्रविजयी | 
गंभार | 

प्रधोर--अत्यन्त, अधिक । अत्यन्त 
घोर | 

प्रधार--(क्रिया) फेलांन, चलाने, 
ललकारनेके अर्थमे, इसके 
सभी रूप “चढ़” धातुकों 
तरह होते हैं। चलन, 
रीति,फेलाव । 

प्रंड--बहुत बढ़कर, बडा तेज | 

प्रज्ञा --सन्तान, रेयत, मनुष्य । 

प्रज्ञार--(क्रिया) जलाने, फूंक देनेके 
अर्थमे । इसके भी रूप * चढ़ 
घातुके अनुरूप होते है । 

प्रजासत ( प्रजाशन )--अ्रजाका 
भोजन । साधारण आहार । 
प्रजाको हा सा जनिवाला। 
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प्रजेस ( प्रज्ेश )--प्रजापति, दक्त- 


प्रजापति | 
प्रताप--तेज । ऐश्वय । झोभा, 
महिमा । 
प्रति-- पास, सामने । विरुद्ध ! 
मुकावलेका ( जसे अतिभट ) 


वेसा ही, ज्योका त्यों। सहश । 
हर एक ( मदिर मदिर प्रति- 
कर सोधा )। बदला । जसे 
प्रति-उपकार । 

प्रति उपकार---उपकारका बदला |] 
--फूला, विरुद्ध, विभुख। 
>-छांही, परहाहीं, छाया । 
-पच्छी, विपक्षी, शत्रु । 
“+पाद्य, वर्णनके योग्य । 
--भट, प्रत्येक वीर, समान 
वीर |-मा, मूर्ति, तस- 
वीर।--मूरति (अ्तिमूति) 
जैसीकी तेसी मूर्ति | परछाहीं । 
तसवीर । 

प्रत्यूह-- विप्न, बाधा, रुकावट । 

प्रद--दानी, देनेवाला । विशेषकर 

देनेवाला । 
प्रदेस -- परदेश, अन्यदेश | प्रांत । 
देशका विशेष भाग | 

प्रदोष--संध्या, दिनकी समाप्ति । 

धन त---दीन, नम्र | 

प्रनय--अम | 


प्रनव--(क्रिया) नमस्कार करनके 
अर्थमे | इसके हूप 'चिढाव”! 
धातुकी तरह होते है । 
प्रभाम--नमस्कार | 
प्रपंच--खेल, धोखा, छल । पांचों 
भूतोके मेलसे बनी स्वृष्टि । 
प्रबल--- बलवान । 
प्रबर--अतिश्रष्ठ । 
प्रबाल--मूगा, विद्गुम । 
प्रबोध--ज्ञान, उपदेश । 


“-क, ज्ञानदाता, उप- 
देशक । 

प्रबेध--काव्यग्चना |। उपाय । 
बन्दोबस्त । 


प्रभा-- पूकाश, उजेला । 
प्रभाउ,धर्ताव)-- तेज, प्रताप, बल। 
प्रभात--प्रातःकाल, तड़का । 
प्रसु--स्वामी, नाथ, पालक, इश्वर। 


“-टैखे, स्वामित्र, धन, 

सम्पत्ति +--ता, बढ़ाई, 

इंश्वरता । 
प्रभंजन---पबन, हवा । 
प्रमदा--युवती, खी । 


प्रमाद, प्रमादु--असावधानता । 
भूल । पागलपन | 

प्रमादि-- पागल । मुलकड़। बे- 

होश या पागल करके या 


होके । 
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प्रमान--वथाथे। उदाहरण ! सबूत! प्रसूती---जननी, माता । पैदा 


झान्ा 
प्रमोद--असन्नता, आसन्दु | 
प्रयान्ति--प्राप्त होते हैं। निश्चय 

करके जाते हैं | 
प्रयास्ध- परिश्रम, थकावबट । 
प्रटझंच--विशाल,ब्रड़ा । बहुत लम्बा । 
प्रलय---छश्टिका नाझ् । बाढ़ । 
प्रलाप--बकवाद । 
प्रव्षण--एक पब्नतका 
.. अत्यन्त्र वषों ! 

प्रवान--प्रमाण (देखो) 
प्रवाह--बहाव । धारा । 
प्रविस--(क्रिया) पैठने या घुसनेके 

अर्थम्ें। इसके समी रूप 

“बड़” धातुकी तरह है । 
प्रवीन--बतुर, सयाना । 
पवेस--पेठ, पहुँच । 
प्रक्ष-पूछतला, सवाल । 
धऊस्ंस--साथ, से । मोका | विषय। 
प्रसंसक-- प्रशंसा कस्नेवाला | 

बड़ाई करनेद्ाला] * 

प्रसंसा--यर, कीति । सराहना । 
प्रखक्क--सुछ्ी , आनंदित । 
धस्द--जन्स । बच्चा होना । 
प्रस्लाद--नव॒या । जूठन + प्सभता । 
प्रस्किढि -- उजप्पर। 
धसलीद--छपा करो । असन्न हों। 


नाम | 


क्रनेवाली । 
प्रसून--फूल, पुष्प । 
प्रहलछाद--दैत्यराज हिरययकश्यपके 
पुत्र जो विध्णुभक्त हो गये ह + 
(देखो मानस-कथा-कोमुदी ।) 
प्रदणषे---विशेष आलन्द । 
प्रह्ाार-- मार, सासना। चोद । 
प्राकृत--नीच, अधम । स्वाभा- 
विक | मँवकी बोली । 
प्राच्छी -- पूरब दिशा | 
प्रात--सवेरा, तड़का ॥ करत, 
संध्याबंदनादि ॥ सवेरेके नित्य- 
क्रम्मे । 
ध्राज्--ज्वास । आयु । जीव । 
प्राय; --अधिक करके, बहुधा । 


प्राचट 
प्राविट 


प्रियतम्---अत्यन्त प्यारा । पति । 

प्रियवादिनि- मीठा बोलनेवाली 4 
प्रेत--भूत ।--निवासख्र, प्रेदोंके 
रहनेका स्थान; स्मश्ञान। 
प्रेर--(क्रिया) आज्ञा करने, - हुक्म 
देने, भेजने, काम. करानेके, 
अर्थमें। “इसके रूप “चढ़ 
घातुके अजुरूप द्वोते हैं + ८५ , 
प्रेरक--आज्ञा करतनेवाला-। ऋ्ने 
वाला। प्रदत्त ऋणनेवाला 4. . 


|] रस दव। 
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रित--भेज्ञा हुआ। लगाया हुआ | 
प्रवत्त किया हुआ। 
प्रोक्त--कद्दा हुआ। अलीमांति 
वरणित । 
प्रोढ--बड़ा। मोटा । निपुण । 
योवन ओर बुढापेकी मध्य- 
सावस्था । 
प्रोढि--पक्की वात। 
सासथ्य, उत्साह । 
पच--नाका, तरणी | 
फ्‌ृ 
रसूफटिक--पाषाण । 
टिकमसि | 
फन---फरण, नागका सुह। नागका 
मस्तक | 
फनि, फनी--सपे, नाग। ।--क, 
सपे, नाग 
फनीस--सप्राज, नागेश । 
फूब-- (क्रिया) सगत होने, ठीक 
बैठने, भले लगनेके अर्थ | 
“चढ़” की तरह । 
फरखसा---कुठार । परझु | 
फराक---चोडा, ढीला । 
फाटद, फाड़, फार---(क्रिया) फटने 
ओर फाड़नेके अथमे | 
इसके रूप सी. “चढ़ 
धातुकी-तरद होते है + 
फाब--(क्रिया) फबनेके अर्थमे । 


पोढ़ापन | 


बेक्लीर | एक 
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देखो“फब' ऊपर। इसके 


भी रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होते है । 
फुर--खत्य, यथाथ | 
फुरि) सूमकर वा सूमी | सफुरित 
फुरो | हुईं। उपजी । ध्यानमें 
आयी। 
फुलवाई--फुलवाड़ी | वाटिका + 
वारी | 
फुलाव--(क्रिया) फुलानके अथमें॥ 
इसके रूप “चढ़ाब 


धातुका तरह होते है । 
फ्‌८--(क्रिया) टूटने, डुकड़े होनेके 
अर्थ । इसके भी रूप 
“चढ घातुकी तरह होते है । 
फोर--(क्रिया) फोड़ने, तोड़नेके- 


अथमे । इसके सभी रूप 
“चढ़” धातुकी तरह 
होते है 

| 


4 


बक हल ५, ३० 
बंका | टड्ा, बांका | कपटा । 


बंगा--लुचा । शरीर | 
बंचक--ठग | --ता, ठगी । 
बंच--(क्रिया)ठगनेके अर्थमे । इसके 
सभी रूप “चढ़”  घातुके 
रूपोकी तरह होते है। 
बैंचाव--(क्रिया) पढ़वानेके अर्थमे ॥ 


5 





इसके सभी रूप “चढ़ाव' 
धातुके अनुरूप होते है । 
बंदन--ुकना प्रणाम । 
बंद्नीय --प्रणार करनेयोग्य । 
चंद्नवार--हरी पत्तियोंकी विशे- 
षत: आमके पह्लवोंकी 
लम्बी माला । 
बंच--प्रयाम योग्य, सराहनीय | 
बंदी--भाठ, वश-प्रशसक । कैदी । 
हे ५ हे कारागार | कैदखाना | 
बंदू-(क्रिया) प्रणाम या बंदना 
करनेके अथमें | इसके सभी 
रूप चढ़” धातुके अनुरूप 
होते हैं। 
बेंध--प्रबंध, रोंक ।--नरोक, 
बांधनेकी वस्तु । रस्सी । 
बँंध्या--बांक स्त्री । 
बंधु--भाई, नातेदार | 
बंस---वंश, बांस | 
बंसी--बांसुरी । मछली मारनेकी 
लग्घी | 
बक--(क्रिया) बकने, बोलनेके 
अर्थर्म | इसके भी रूप “चढ़” 
घातुकी तरह होते हैं । 
बक--बकुला, बगला | जल्पना | 
- बकता--बकनेवाला[ व्यास । 


कदनेवाला | 
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बक्र-टेड़ा, बांका | प्रतिकूल । 
बकुरू--मोलसिरीका पेड़। बगुला | 
बखान--(क्रिया) कहने, वर्णन 
करनेके अथमे | इसके रूप 
“बढ़! धातुकी तरह 
होते है । 
बगमेर--पांती । पांतीसे कूच। 
बगुलोंकी नाई पंक्ति 


बंघी चाल । 

बग (---(क्रिया) फेलने, बिखरनेके 
अथमे । ““चढ़” धघातुकी 
तरह। 


बच --बचन | एक ओषधका नाम । 
(क्रिया) बचनेके अर्थमें 
ध्च्ढ ? की तरह । 
बयांसति--बातें । बार्तोसे। 
बच्छछ, बछऊ--(ब्रत्सल) दयालु 
हृदय । बच्चोंपर प्रेम करने- 
वाला | बच्चोवाला | 
बजनियां---बाजा बजानेवाला | 
बजञ्ञ -पवि,कुलिस । हीरा। कठोर। 
ब”--बठ वृक्ष । बडका पेड़ । अच्षय- 
बट |--पार, मार, सह- 
बाटमें डाका पड़नेतराला, मा- 
रनेवाला । 
बदाऊ--वबटोही | बांठनेवाला । 
बट, बदुक--बालक, कुंवारा 
लड़का । ब्राह्मणकुमार । 
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बदटुर--(क्रिया) इकेद्र होने, सिमि- 
टनेके अर्थम । “चढ़ की तरह । 
बटोर- (क्रिया) समेटने, सम्नह कर- 
नेके अथम। इसके रूप 
“चढ़ 'धानुकी तरह होते है | 
बटोही - पथिक, मारग चलनेवाला। 
वड़ु--वडा, ज्येष्ट ] वरगदका पेड़ । 
बड़वानल--समुठ्रकी अग्नि 
बढ़ावः - वद्यया, अविक किया | 
उत्साह | उछाह | 
बत--वात, वोलछी । नाई, तरह । 
“कही, वातचीत, बोल 
चाल । कटद्दासुनी । 
बताव -( क्रिया) समभाने,दिखाने, 
कहनके अथ्थंमे। इसके 
भी रूप “ चढाव” धोतुकी 
तरह होते हैं । 
वतासा-- वायु, हवा | 
एक प्रकारकी शर्करा निर्मित 
मिठाई | 
बत्स- वच्चा | बछवा | पुल | वेटा | 
बदू--(क्रिया) कहने,वदनेके अर्थमें, 
“चढ़” घातुकी तरह | बुरा, 
खोदा | 
बदरी--बदली, मेघमाला । वैरका, 
वर वृत्षुका। बेर | 
बदामि--मे कहता हूं। 
बध-- (क्रिया) मारनेके अर्थमें । 


बतास, 


इसके रूप “चढ़” घातुर्का तरह 
होते है । भार जानकी दशा । 
मारा जाना। (मेघनाद-वध८८ 
मेघनादका मारा ज्ञाना) | 
बधाव--(क्रिया) मग्वा डालनेके 
अर्थम । इसके रूप “चढ़ाव) 
धातुकी तरह होने है | 
बधावा---वधाइ । मुवारकवादी । 
बधाईके गीत ओर वाजे | 
बधिक -- व्याघा, चिर्डामार । 
वधिर----वहिरा । 
चच्चू-- बह | पृत्की रछी। व्याही 
स््री।स्त्री। 
वधूदी--श्ुवती । नयी व्याही स्त्री 
बन-- (क्रिया) बननेक्रे अथ्में॥ 
इसके भो रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होते है । 
बनचर---जगली, बनवासी | जल- 
जन्तु | वानर | वनसे रह 
नेवाला । जलमे रहने- 
वाला । 
बनज---जलसे उत्पन्न वस्तुमात्र ॥ 
कमल जोक आदि | वन- 
से उत्पन्न, फल, पुष्प, 
जावजन्तु आदि । 
बननिधि-- समुद्र । 
बनमाला--पुष्प और पत्नोंसे बनी 
माला । 
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बनातव--(क्रिया) बनानेके अथेमे। 
इसके सभी रूप “चढ़ाव 
धातुके अनुरूप होते है । 
बनिक--बनिया, व्यापारी । 
बनिता--स्त्री, लुगाई । 
“'बले--सुपरे, संबरे। बन पड़े, हो 
सके । दूलहका, वन्नेको। 
केश घारण करे | 
बफु, बपुष--देह, तन । 
बबूर--बबूलका दृक्त | 
बम---(क्रिया) कय करनेके अय्थ॑में | 
उलटी होने, उगल देनेके 
अथंमें | रूप “चढ़” घातुकी 
तरह 
कान--छांट, कय, उलटी | 
बच - (क्रिया) बोनेके अर्थमें । इसके 
रूप “बढ़ाव” घातुके अनुरूप 
होते है । 
बयनी--वचनवाली । 
वाली | 
बयर--बेर | विरोध | रूगडढा | 
घरु--(क्रिया)चुने जाने, बरने, ऐंटने, 
जलने ओर नियुक्त कैये 
जानेके अर्थसें | इसके सभी 
रूप “चढ़” की तरह होते है । 
बरदान । अखीस | पाते | 
दुलहा । सुन्दर। >ेश्ठ । सबसे 
अच्छा ॥ बरनदका पेड़ । 


वाणी - 


बरज़--(क्रिया) रोकने, सना कर- 
नेके अर्थमे । इसेक सभी 
रूप “चढ” घातुके अनुरूप 
होते है। वश्य । प्रधान । 
अप्ठ । बड़ा | 
बरजोरा,बरज़ोरी--बरबस, जब- 
रदस्तीसे | अछ जोड़ी, 
अच्छा जोडा | 
बरद--वर देनेवाला,वरदाता, बेल। 
बरधा | 
बरग,वर्ग --जाति, समूह । चौड़ाई 
लम्बाईमें बराबर आयत | 
प्रकार | किसी अकका उसी 
अकसे गुणनफल । 
बश्दान---उपहार | प्रसाद। आ- 
श शीवांद । 
बरन --अच्तर | रंग । जाति । वन 
करके । बल्कि । प्रत्युत | 
(क्रिया) वन करनेके अर्थमें । 
इसके भी रूप “चढ़” धातुके 
अनुरूप होते हैं ।-संकर, 
मिश्रित वर्ण | दो सिन्न 
जातियोंसे उत्पन्न | 
वरनासम---बर्ण और आश्रम । 
जाति ओर पंथ । 
बरबरनी--सुन्दर वंणवाली, गो- 
रांगी | सुन्दरो | 
वबरवस--बरजोरोसे | बलात्कल | 
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जबरदस्ती । अप्ठ या 
अच्छेक वशमे। 
बररे--बरें। भिड़ । हाड़ा। 
बरघ (ब्ष)--बरस, साल । (क्रिया) 
बरसनेके अर्थर्मे | इसर- 
के सभी रूप “चढ़ 
घातुकी तरह होते है । 
वरपा--बगरसात, पावस | बारिश | 
बरसनेकी क्रिया | 
चरहि--वहिं । मोर | मयूर । अप्ठ- 
को । वरकों। बरता है। 
दिखो “* बर 
बराए--छांट । छांटनेसे । बचाये | 
बराव--(क्रिया) चुनने, वचानेके 
अथंसे | इसके सभी रूप 
“चदढाव” घातुके अज़ुरूप 
होते ह। 
बरासन--अ्रष्ट आसन । दुलहेके 
बैठनेका आसन । अ्रेष्ठ 
अशन, उत्तम भोजन | 
वरका भोजन | 
वराह---सुअर, झूकर | 


बरिआर,ब रिया रा, बरियार---बढ- 


कर, जबरदस्त | बलवान । 
बरियाई---जबरदस्ती । बरजोरी | 
बलात्कार | 
बरियाता--वरयात्रा, बरात। 
यडियां---वेला, समय | बारीमें | 
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बरचंड---बलवान, बलीं । 
बरिस -- (क्रिया) बरसनेके अर्थम । 
इसके रूप “चढ़” घातुके 
अनुरूप होते है | 
बरुन---वरुण टेवता | जलके देवता | 
बरू - बल्कि, चाहे । प्रत्युत । 
वरूथ--ऊ#ुड, समूह | 
वरेषी -- सैंगनी, सगाई | वर-रक्ता, 
वरोरू--सुन्दर जघावाली ख्री। 
बलूकल--बकल, वृचक्तका छाल 
(मोजपलादि) | 
बलूकाव - (क्रिया) कुकाने, पागल 
बनानेके अर्थमे । इसके 
रूप “चढाव' धातुको 
तरह होते है । 
बलवान, बलवन्त--बलिष्ट,वली | 
बलाक--बकुला | सारस | 
बलाहक--मेघ, बादल । 
बलि--बखरा, पूजा, निछावर | 
भाग | एक दत्त राजाका 
नाम जो असिद्ध महामाग- 
वत॒ देव्यराज पृहलादका 
पोता ओर विरोचनका वेटा 
था । [देखो “मानस-कथा- 
कौमुदी” ।] 
बलित--घेरा हुआ, लिपटा हुआ | 


बलीमुख---वानर, वन्दर । 


बलसम--प्यारा, प्रिय । अध्यक्ष । 
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बलली--लता । बेल] मांम्कीका बहुर-- (क्रैया) फिरने, लौटनेके 


डांड़ा | 
बस--- (क्रिया) रहनेके अथर्म । 
. इसके सभी रूप“चढ़” धातुकी 
तरह होते है। वश । काबू। 
अधिकार। शक्ति | 
बखन---वस्न, कपड़ा | 
बसवचतों --अधीन | 
बसह--बेल | 


बसाई---बस चलता है। आबादी की। 


बसीटी--दूठ, चर, हरकारा | व- 
सिष्ठ । 
बसुधा-प्र॒थ्वी । 
बस्तु -पद्वार्थ, जिन्‍्स, चीज | 
बह---.(क्रिया) बहनेके और ढोनेके 
अर्थम । इसके सभी रूप 
“धयढ़” धातुकी तरह होते है। 
बहराव--(क्रिया) अनसुना करने, 
बहलानेके अर्थमें। इस- 
के रूप “चढाव” धातुके 
अनुरूप होते है। 
बहिनी--भांयेनी ।  बहनेवाली, 
प्वाहवाली नदी। ढोने- 
वाली | 
बहु--बहुत ।--कालीन, बहुत 
पुराना [---तक, बहुतरे 
“जा, पाय: । बहुत तरहसे। 
अकसर ॥ 


अथंसे । 
तरह | 
बहोर---फिर । फेरनेवाला | फेरी । 
क्रिया, लोटनेके अर्थमे । 
“चढ़” की तरह। 
बांक --एक शस्त्र | एक ठेढ़ो छुरी। 
एक हाथका भूषण | 
घुमाव । 
बांका -- टेढा ॥ कपटी । ल्लड़ाका। 
छविवाला, सुन्दर | 
बांकी--छवीली, टेढ़ी | कुटिला 
बांकुरा--टेढ़ा, कुटिल, वक्र, ऋबि- 
युक्त । 
बांच--(क्रिया) पढ़नेके अर्थमे “चढ़” 
*  धातुके अजुरूप । 
बाॉक--बंध्या | ऐसी स्त्री जिसके 
सनन्‍्तान न हो सके । 
बॉट--(क्रिया) बांदने या भाग 
करनेके अथर्म | इसके सभी 
रूप “चढ़” घातुकी तरह 
होते हैं । 
बाउ (बाऊ)--वायु, हवा । 
बाउर---पागल | 
बाक--वाणी | वचन । 
बाग--वाणी | लगाम | बगीचा | 
टहला, फिरा ॥ 
बाग--(क्रिया) बकने, घूमने, हवा- 


६4 चढ़ १3 घातुकी 


खानेके अथमे । 
धातुके अनुरूप | 
वागीस---आकाशवाणी । वाणीका 
अधिष्ठाता | हयग्रीव 
भगवान । ब्रह्मा | 
बागुर - जाल, फदा । 
बाचाल--वबक्की, वकवादी । बहुत 
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वोलनेवाला । 
बाज--(क्रिया) वजनेके अथ्थंम 
व्यू  घातुका तरह। 


इयेन, वाजपक्षी | घोड़ा | 
लोटना, फिरना, अलग 
गहना | 
वबाजने--वाजे । 
वाजि---वजकर | घोड़ा ।- मैथ, 
अखमेघ । एक यज्ञ जिससे 
घोडेका वलिदान होता है । 
बाद--वटखरा | मांग ।  राह। 
--परइ,बीच राहके डाकापडे | 
बाटिका--वारी, वर्गाचा । 
बाह--(क्रिया) बढनेके अर्थम, 
इसके रूप “चढ़ घातुकी 
तरह होते है। वबढ़नेकी 
दशा । जलप्रलय | बढ़न्ती, 
बढ़ती । 
बात---वचन, वायु । बाई | 
बाती--बातचीत । _बदी 
वस्तु । बत्ती । 


हुई । 
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बातुल--पागल | बाई चढ़ा हुआ | 
वात्सल्य--पुत्नस्नेट् । बेटेका प्रेम । 
बादले--स्रणखचित । जरो या 
सोनके कामके कपड़े | 
बाइ--(क्रिया) कगडने, हुज्जत 
करनेके अरमग। इसके भी 
रूप “चढ़ घातुकी तरह 


होते है । पीछे | कगडा । 
सिद्धान्त । 
बादि--व्यर्थ | बोढकर।| मगड़ा- 
कर |--नीं, वोलने- 
वाला | 
बादी--बोलनेवाला | भमगढ़ने- 
वाला | वाई । 
बाधक--रोकनेवाला । 
बाध - विद्न, रोक । 
बाधी--विप्नकत्ता । वाधा डालने- 
वाला | 


बान - वाणासुर देय । स्वभाव | 
प्रातिज्ञा | तीर | वाण । 

वानर---मर्कट | वन्दर । 

बाना-- प्रतिज्ञा । विरदु | अभ्यास | 
तीर । 

बानि--रपट । अभ्यास | विरुदा- 
वली | वाणी । वाना। 

बानी--वाणी । सरसखतों । बोली । 
बात । 

बानैत--वीर | वाना फेकनेवाला । 
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बाना घारण करनेवाला | 

कट्टर प्रतिज्ञा पाललेवाला । 

चापिका (बापी)- बावला । एक 

« अकारका जलाशय। बावड़ी । 

बापुरो-- त॒च्छ | निगोड़ी । बेचारी। 
चापू--बाप, पिता | 


- बाम--बायां, विरोधी । उलटा। 
सत्र । 

चामदेव--शिव । एक मुनिका 

नाम | 

चास्हन---ब्राह्म॒ण, द्विज । 

बाय--पसारकर, फेलाकर। है। 
वायु । 

चबायन---बयना | भेट | बयाना | 
पेशगी | साईं । 

बायसं---काक, कौवा | 

बार---. क्रिया) दूर करने, हटोंन और 


मना करनेंके अर्थमें | इसके 
सभी रूप “चढ़” घातुकऋी 
तरह होते है । 

बार--दिन | बेर। बोक। देर। 
केश। द्वारा। बालकर | 
“के, एक बेर । 

बारन--हांथी। रोकना, इूर 
करनी | झोीध्र | 


सआाराबार 
तहसनहस, 
| हसनहस, बरवाद, 


नष्ट |. 


यारहि (बारही), बचपनसे। मना 
करते है। वारा फेरा 


करते है। निछावर 

करते है । 
बारि-जल, पानी।  निछावर 
करके [-चर, जलके 


जीव ।--चर केतु, काम- 
देव, मीनकेतु । मकरध्वज | 
-ज, कमल |- द्‌, मेघ, 
बादल | - दू-नाद, मेघ- 
नाद [--धर, बादल, मेघ | 


“-घि, समुद्र । 
बारी--जल । फुलवारी। बालिका। 
निछावर करी । रोकी | 
बारीस - समुद्र | 
बारुती--(बारुणी), मद्य, शराब | 
पश्चिमी दिशा | एक योग 
वा पव्वेंका नाम | बरोनी। 
दूब | 
बारे--लड़के । बार दिये। किसी 
प्रकारसे । कुआरे। 
बाल--बचा | केश । 
बालमीक--बांबीसे मिकले हुए 
एक तप्स्री ऋषिका 
नाम । [दिखो “सानस 
कथा-कोमुदो” । ] 


बाला--स्री । युवती। काभमें 
पहिस्नेकों बड़ी बाली | 
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बालहि- एक वानरका नाम जो बिकलरू--वेकल। 


किक्किन्चाका राजा था। 
बावन---भगवाबक्राा एक नाम | 
नाटा । ४९ अंक | 
बावरों--पागल स्त्री ) पगली | 
बास --निवासस्थान | गध । वू । 
वबासन--वरतन | निवास | 
बाघना--इच्छा । चाह । 
बासर--दिन । 
बांसव - इन्द्र । 
खासा--घर | सुवासित किया । 
बासी--निवासी | एक पहर 
पहलेकी पकी चीज |] 
बाहु--बांह । 
बअाहन--सवारा | 
बाहिज-- बाहरी | बाहरका 
बाहिनी--सेना । बहनेवाली नदी । 
ढोनेवाला | 
बिंदु--विदी । बृद । अनुस्वार | 
बिंध्या--एक पर्वतका नाम जो 
मध्य भारतमे पच्छिमसे 
पूरवतक फेला हुआ है । 
बिकट --भयानक । टेढ़ा | 
बिकटासी--मयंकर मुखवाली । 
विकटास्या | 
बिक्रम--पराक्रम । प्रभाव | 
बिकरारा--बिकराल । भयंकर | 
वेकरार | तडपता हुआ । 


विकस--खिलकर । प्रसचता | 
(क्रिया) खिलने फैलनेके 
अर्थम, “चढ़ की तरह । 
बिकार-- दोष । 
विख्यात--प्रसिद्ध, उजागर | 
दिखान, (विधाण)--सीग । 
बिखंडन--तोड़ना | भजन कर- 
नेवाला | 
बिगत--रहित, हीन । गया हुआ | 
अभाव । 
बिगर -- (क्रिया) विगड़नेके अर्थमे । 
इसके रूप “चढ़ धातुके 
अनुरूप है। बगर । विना। 
बिगोच--(क्रिया) नाश करनेके 
अथमे | इसके रूप 
“चढ़ाव” धातुकी तरह 
होते है । 
विश्वद--विरोध, मूगड़ा । श्र । 
हठ । 
बिघट--(क्रिया) तोड़ने, वनवानेके 
अथमे । इसके रूप भी 
“चढ़” घातुकी तरह होते है। 
बिघन, विश्ल--असगुन, अडस । 
रोक |] 
बिच---बीच, मध्य, में । 
बिचश्षण--विलक्षण, 
चतुर । 


अद्भुत, 
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बिचर--(क्रिया) चलने, फिरने, . विज्ञानी-ज्ञानवान,सु बोध । पंडित 
घूमनेके अर्थमें। रूप बिटप--दृक्ष, पेड़ । 
ध्यट” धातुकी तरह विडर--(क्रिया) छितराने, फेलने, 





.. होते ह। - विरल होनेके अर्थम । 
बिचकछ---(क्रिया) चलायमान होने, इसके रूप “चढ” धातुके 
चंचल होनेके अर्थमे | अनुरूप होते है। विरल | 
इसके रूप “चढ़ की अलग अलग । 
तरह होते है । बिडंब--ठगी, छल, भ्ूठ वचन । 
विवार--(क्रिया) सोचने, ध्यान “जा, भ्ूठ  मगड़ा, 
करनेके अर्थमे । इसके रूप मिथ्यावाद] तंग करना। 
“चढ” घातुकी तरह होते व्यर्थ कर दना। नकल 
है। खयाल । कल्पना | करना | ढोंग ,करना । 
फैसला । रूप बदलना । 
विचित्र--अद्भधत, अनोखा | बिढ़व--(क्रियां* कमाने ओर 
बविचेतन--अज्ञान । वेसुध । बढ़ानेके अर्थमे। इसके 
बिछुर--(क्रिया) जुदा होने, अलग रूप “चढाव” धातुके 
होनेके अर्थमें। “चढ़” अलुरूप होते ह | 
धातुके अनुरूप । बितान---चैदवा, मंडप, शामियाना | 
बविछोह---(क्रिया) छोड देने या छुड़ा- विथिक--(क्रिया), चार्कत होनेके 
देनेके अर्थमे। इसके रूप चढ़ अर्थमें । इसके रूप “चढ़ 
धातुकी तग्ह होते है । घातुका तग्ह होते हैं। 
विजञय--जय, जीत ।--यो, बिथुर--(क्रिया) फेलने, छितरोनेके 
बिजयी---जय करनेवाला | जीतने- अथमे । इसके रूप “चढ़ 
वाला । ः 'धातुकी तरह होते है। 


बिज्ञान -- शाजज्ञान, पूरी जानकारी। विदू-ज्ञाता। जाननेवाला। 
--विहान,  ज्ञानका बिदर--(क्रिया) फटनेके अथेसे। 
उदयकाल । झ्ानका इसके रूप “ढ़” धातुके 
सबेरा । ज्नद्रनि अलुरूप होते है । 
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विद्यपान--प्रकट, मत्यक्ष | 
विद्या-- ज्ञान, शिक्षा 
बिद्र म-मृगा, अवाल | 
बिदा--विसजंन, रवानगी | 
बिदार--(क्रिया) फाड़नेके अथम । 
इसके रूप “चढ़ाव” 
धातुकी तरह होते है । 
बिदित--विख्यात, प्रासिद्ध । 
बिद्सि,(बिद्िश)--दिशाके कोण । 
[देखो, “कोन” “अषछ् कोण | 
बिहुषघ--पडित, विद्वान । 
बिदुषघी--पडिता। 
विदूषक--भोंड | मसखरा । 
बिदेह---बेदान्ती । ब्रह्मज्ञानी | 
बिधना--देखे “विधि” | 
बिधवपन--रंडापा ।-वा, रांड 
विधवा--जिसका पति मर गया 
हों। रांड । 
बिधात्री--्रह्माणी, ब्रह्माकी स्त्री 
बनानेवाली |सरस्वती। 
बिधाता--ब्रह्मा, बिधि, रुजनहार । 


बिधान--विधि, पूरी रीति। 
कानून | 

विधि--ब्रह्मा । कर्म । भाग्य | 
राति। चाल। >-ना, 
देव, पिधाता ।-बत, 
यथाविधि | रीतिके अलु- 
कूल | 


नाली जी ली जी ली जली जीजी जी ॉज्ा जा जीजा जीजा 


विधु--इन्हु, चाद। -धु तुद,राहु । 
-बदनी, चंद्रमुखी । 
विधुन्तुद- राहु। चन्धरमाकों तंग 
करनेवाला | 
विध्वंस--नाज । नष्ट कर, उजाड- 
कर | 
बिन 
बिन 
बिनता--गरु इजीकी माताका नास | 
दतक्षको कन्या | 
बिनती--प्राथना, विनय | 
बिनच-- (क्रिया) बिनती करनेके 


| बिन', न्पिध | 


अर्थभ। इसके भी रूप 
श्चढ़ाव” घातुके अनुरूप 
होते है| 


बिनस--(क्रिया) नष्ट होने, विग- 
डनेके अथम, “चढ़? 
धातुके अनुरूप | 
बिना--छोड़कर, रहित, सिवा | 
बिनायक--श्रीगणेशजी | गरुड़जी । 
बुद्धदेव | युरु। विन्न | 
बाधा । 
विनिश्वित--अति हृड । पक्का | 
बिनिंदक--प्रायः निन्‍दा करनेवाला। 
विशेष निंदा करनेवाला | 
बिनीत--नम्र, रुका हुआ | अति 
नीतिवान । 


बिनोद--खेल । 
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बिध्र--द्विज, ब्राह्मण । 
बिपरीत---उलदा, पूतिकूल + 
बिपिन--- बन, जंगल | 
बिपुल--बहुत, अधिक | 
बिपुलाई--अधिकता । 
बिबर--बिल, छेद, मांद ! 
बिबद्ध--बहुत, बढ़ती । 
बिबरन --विवरणो । पीला। बेरंग । 
फूक | मुरमाया । विस्तृत 
वर्णन । ब्योरा । 
बिबस--विकल, व्याकुल । 
दिवाकी-- नाश, समाप्ति, वारा- 
न्यारा। 
बिबाद--हुलत, मूगड़ा, बकवाद । 
बिविध--अनेक भांते | 
बिलुघ--देवता,- पेंडित ।--बन. 
ननन्‍्दनवन,  देवताओंका 
बन ।*-वेदू, देवताओंके 
चैद्न, अर्विर्नाकुसार । 
बकिवेक-- विचार । ज्ञाबन[ सके 
बुरेकी सममक। 
बिवेकी--सममरदार । 


बिभरक--भास किया हुआ, बेटा" 


हुआ $ 
। बिन्नव--लंप्रदा;, धत। पालन | 
ब्रोच्नाक धो 
बिमंजन,--तोड़बेवाला,,. नाश 
करनेवाला। 





बिसाग---भागय,टुकड़ा, खड, अश $ 
बिभाती--अकाशित होती है ॥ 


मालूम होती है । 

विभीषत--रावणके सबसे छोंठे. 
भाईका नाम। विशेष 
भयानक | 


बिश्ु--पूर्भू, परमेश्वर । व्यापक । 
विभूति--सम्पदा, ऐश्वये । मस्त | 
विसूषन--अलकार, आभूषस | 
बिसेंदू---दुमोव, जुदाई | भिन्‍नता ॥ 
बिभो--हे व्यापक | 
बिमद--मदरहेत, बिना घमंड | 
बिमल -- निर्मल, फरची, शुद्ध । 
बिमात्र--सोतेला भाई । 
बिमाता--सौतेली मां । 
बिमान--आकाश-सागेस चलने- 
वाली सवारी | 
बिमुख--विरोधी, प्रतिकूल | 
बिसूढ़--महामू् । 
बिमोह---मूखंता । * 
विया-- क्रिया) के जनने, बियानेके 
अ्थसे | इसके रूप “पिस”” 
“सरा” आदिकी तरह 
होते हे + 
बियोग--विक्लेह, जुदाई-। 
कियोगी--हिछुड़ा"हुआ- 
बविरक्++फऊदास,- लड़ी, बरागी । 


बिरच--(क्रिया) ह्लुले; वनांनेक 
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अर्थ | इसके रूप चढ 
धातुकी तरह होते हे । 
बिरचि---रचकर, बनाकर | 
विरची--बनाई, रची । 
बिरज्ञ--सालिकी । निमल | 
विरत--संसारसे छूटा हुआ । वैरागी | 
उदासान | 
विरति-तल्याग, उद्यासानता ! 
वैगाग्य । अति प्रीति । 
विरथ--वबिना रथ । पेंदल । 
बविरद--यश, स्तुति। प्रतिज्ञा । 
दतरहित | बूढ़ा | 
बिरल--छितेराया हुआ | अलग 
अलग । 
विरला-कोई, कोई एक, एकाघ । 
बिरव--विरवा, बारों, पोधा । सुन- 
सान | ह 
विरस--रसराहित, फीका । 
बिरहवंत--वियोगी, छूटा हुआ | 
विरहसे दुःखी | 
बिरहाकुछ--वियोगसे व्याकुल । 
बिरहागी--वियोगामि, जुदाईकी 
आग । 
बिरहित--वियोगपाप्त, वियोगी ॥ 
विहीन | बिना | 
बिरदिन--बिछुडी हुईं ।वैयोगिनी | 
बिरही--वियोगी । 
बिराण - वेराग्य । व्याग । 


बिशागी- त्यागी । 
विराज--(क्रिग्रा)विराजने, सोहनेके 
अर्थर्मं। इसके रूप“नचढ़”? 
धातुके अनुरूप होते हैं। 
बिराट--विश्वरूप, इंइवरका सर्व- 
स्ाष्टिमय रूप । अत्यन्त वड़ा |. 
विराध--एक राक्षसका नास 
जिसे आीरामचन्द्रजीने मा- 
रकर गाड दिया | 
बिरुज़--निरोग | 
बिरूुद्ध--प्रतिकूल । बरी । 
विरुदावली --यशसमूह । वाने। 
पूतिज्ञाएं 
विरुद्दैत--पतिज्ञावाला | प्राखधारी + 
दिरचि--ब्रह्मा | 
बिलंब--देर, अवेर। 
बिलक्षण--अद्भुत । 
बिलेख--( क्रिया) दुखसे पौडित 
होने, रोने, उदास होने- 
की दशामें कुछ कहने या 
शिकायत करनेके अर्थमें | 
इसके रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते है । 
बिलग - अलग, भिन्न । दूसरा । 
बिलछगा--(क्रिया) अलग होने, जुदा 
होनेके अर्थमे । “पिरा” 
“सिरा” आदिकी तरह 
इसके रूप होते है | 
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बिलगाव--(क्रिया) “चढाव” की 
तरद इसके सभी रूप 
होते हैं। अलग करनेके 
अर्थमे । 
बिलप--(क्रिया) रोकर शिकायत 
करने या बिलखनेके अथेमें। 
इसके रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते है । 
बिला--(क्विया) नष्ट हो जाने, 
मिट जनेके अर््थमें | 
इसके रूप “पिरा” “सिरा”! 
को तरह होते हैं । 


बिलाप--रोदन। आति दुखकी रुलाई। 


बिलासिनी---प्रसन्न॒ मनवाली । 
बिलास करनेवाली । 
बिलोक--(क्रिया) देखनेके अथथंमे | 
इसके रूप “चढ़ धातु- 
की तरह होते हैं। 
बिलोचन--दोनों आंखें | 
बिलोव---(क्रिया) मथनेके अथ्थमे। 
इसके रूप “चढ़ाव”” धातु- 
को तरह होते है। 
क्विक--ज्ञान, समर । 


बिसद्‌ू--स्वच्छ | उजला । पवित्र | 


स्पष्ट । सुन्दर | विशद | 
बिसाल- बडा, फैला हुआ | 
विसिख--तीर । 
-बिसुद्ध- निमंल । 
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बिसेष--अति | ज्यादा । भेद । 
खास । 
बिसोक--शोकरहित | अत्यन्त 
शोक । 
बिस्तर---विस्तार, फैलाव । सेज । 
(क्रिया) फेलानेके अर्थम | 
इसके रूप “चढ़” की 
तरह होते है । 
बिल्लाम--ठहराव, आराम | थकान- 
मिटाना | 
बिस्व, (विश्व)--जगत | 
बविस्वरूप--विश्वरूप, विराठ भग- 
वान | 
बिस्वामित्र--एक ऋषिका नाम । 
विख्वके मित्र । 
बिस्वास-प्र॒तीति,. एतबार | 
प्रत्यय। यकीन | 
बिषम- टेढ़ा। भयंकर ।--ता, 
असमानता | टेढ़ापन |. 
बिषय--सुखकी सामग्री । इन्द्रियका 


सुख । धन। सम्पत्ति । 
संभोग | क्रीडा ।-क 
संबंधी । 


बिषयी--विषयोंका मोगनेवाला | 

दिषाद--शेक । दुःख। ताप। 
रंज । संताप । 

बविद्ठा--मल, गोवर, लीद । 

विष्णु -- इंख़र । 


मातस-शब्द सरोवर न 


विस्सु - विश्वके रक्षक इसर ॥ 
व्यापक । 
बिसम, (विषप्र)--ऊच्ा नीचा। 
छेडा महा | जका | 
बिसमय--अचरन, अचंना | 
आअभिमान | सन्देह । 
विस प्रित--नोीचक | अजमभेमे | 
विसमयको प्राप्त ६ 
विदग--पत्ने | 
बिहँस--(क्रिया) हंसनेके अथमे । 
इसक हूप्र चढ़” धानुका 
तरह होते ह ! 
विहग-पत्नी | 
बविहर--(क्रिया) खेलन, क्राडा करने 
आर फटनके अथम 
इसके भी रूप 
ध'तुका तरह होते है | 
विहबछ -व्याकुल। वेचन । अन्यन्त 
दुःखी | दु.खमान गला 
हुआ । तरल | 
बिहाय, वहाई--छो डकर | भूल- 
ऋण | 
विहद्ान--भोर | तड़का | विभात | 
बिहार --खल, आनन्द | 
बिहारी --विहार करनेवाला | खेल- 
बाड़ा | 
बिहाल--बेहाल, व्याकुल । 
बिहित॑--नियत्र क्रिया हुआ। 
आज्ञा] निश्चय | रखाहंथआा। 


डर भ्स या 3 
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विहीन--विना, रहित । अति नोच | 
खीख - भोतर, भ, मध्य, अन्तर | 
बीचि--लहर, तग्ग | 
बीज - बाय । चीया 4 
बीत -- (क्रिया) वीतने या गुज्नरनके 
अथमे | इसके रूप “चढ़ 
घातुकी तगह होते है | 
चीधी--गर्नली, खोरि, सकरी गली | 
छील क्रिया, चुनने, साफ करने 
ओर अलग करनके अथसे | 
इपके रूप “चद” बसुकी 
त्तरह होते है । 
बी7--भाई | सर्रा | झूर | 
चीरभसद्ू--शिवजीके प्रधान गगका 
ताम । 
चीरासत--वीसेका बठक | बीरोकी 
तरह बठना । 
चीख--विशति, एक कोडी, ६० | 
बीहड़ - कठिन, ऊचा ख,ला, ठेढ़ा- 
न्‍ मरा, अडबड़ | 
बुद्‌-बृद । कण | 
चुझाव- (क्रिया) जझान्‍त करने, 
सममान, जतानके अथ्थमे ! 
इसके भी रूप 'बचढ़ाव 
प्रातुका तरह होते है । 
चुंताव-- (क्रिया) बुकाने या शबन्‍्त 
करनेके अवथमे । इसके रूप 
“चडाव”! धातुके अनुरूप 
होत हैं; 
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बुध-- पंडित । बुधवार | चंद्रमाका 
पुत्र | 
बुधि -दुद्धि,मति, समम्क, विचार | 
बूक--सममक, स्थान, समभकर, 
जानकर, पूछकर । (क्रिया) 
जानने, पूछे ओर सम- 
मेनके अथमें ॥ इसके रूप 
५चढ़” की तरह होते हैं । 
बूड़---(क्रिया) डूबने और मम होनेके 
अथमे। इसके रूप “चढ़” 
धातु्के अदुरूप होते है १ 
घूढ़--बूढ़ा । बड़ा । 
बूता--बल, पुरुषार्थ, समाई ॥ 
होसला । 
बु दू--समूह, दलः ह 
बुदारक-सुर, देकता | सुन्दर | 
उत्तम | अधिक | सम्मान्य॥ 
अमर ॥ 
बुक--मभेड़िया $ 
बत्तान्‍्त -समाचार, हाल 8 
बृक्षि--जीविका | 
बुथा--व्यर्थ, निष्प्रयोजन | 
बुद्ध --बड़ा, बूढा | बढ़ा हुआ | 
बृद्धि--बढ़ती । 
बृष--बैल | विष्णु | धम्म | 
तु-बैंलकी घ्वजावाला । श्री- 
महादेवजी | 
बृूषभ- बैल, सांड] रांड | उत्तम । 
बढ़ा | 
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बवृषली-शुद्रा । दासी | 
चृष्टि--वर्षा ॥ मेह । 

बेग--मोंक । कुरती | शीघ्रता ॥ 
देच।रा--लाचार, करीब] असमर्थ १ 
बेदसिरा--एक मुनिका नाम [ 
बेदिक कि । यज्ञादिकें लिये 





बेदि ६ एक छोटा सा चबूतरा ॥ 

बेध- (क्रिए) छेदनेके अथ्में | 
इसके भी रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होते है ॥ 

बेनु--वेण नामका राजा स्वायंभुव 
मनु वंशमें हुआ। यह 
नास्तिकोंके फेरमें. पड़कर 
बहक गया | यज्ञादि शुझ 
कम्म बन्द कर दिये | प्रजाको 
पीड़ा देने लगा। जाति- 
भेदको मिटानेके प्रयत्षमें इसने 
समाजको उच्छिंखल कर 
डाला। अन्ततः ऋषियोंने 
इसे मार डाला ह इसके जचेसे 
* निषाद” ओर बाहुसे “राजा 
पृथु”को उत्पन्न किया $ 
| फदुस० | मदु० ७]४१॥९॥ 
६६-६७॥ | बांस | बीन | 
बंसी | 

बेनी ( बेंणी )--त्रिवेणी, प्रयाग 

ह तीथ, स्त्रियोंके ग्रंथ हुए 

केश [ 
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ज्षेज्षु, (बेपुँ)--वंसो, वास] एक 

प्रसिद्ध राजाका नाम ! 

बेर--देर, अवेर | समय । बर | 
बरका वृच्च | 


चेरा(वेछा) --समय, काल | नावोका 


.. बेड? 
बेरे बे नाव | 
चेघ--हूप स्वरूप, वाना, भेस | 
बेसर--खच्चर । नथ ॥ 
बेसाह---(क्रियपा) खरोदनके अर्थमे । 
इसके रूप “बह घातुके 
अनुरूप होते है | 
बेहाल--बेचन, व्याकुल । 
बेह--छेद । वेध | 
बैकुन्ठ - विष्णुका धाम | 
बेठार--क्रिया, वठालनेके अधमभे, 
४ की तग्ह ! 
चैतरनी-- यमलोकका नदी | बत- 
रणा | 
चंताल -मूत, प्रेत | 
हम #१ 
बद्य - चिकित्सक, 
करनवाला ] 
अ दिक चर ५ && क्र 
बेंदिक -वेदका, वदपाठों, वेदा- 
भ्यासी | वद्यविद्या-सम्वन्धी | 
बेंदेही --विदेहकी कन्या, सीता | 
बेन,(बयन)--वात, वचन | 
वेनतेय--विनताके पुत्र | गरुड | 
7-वचन | भाजी, बायन ॥ 
पेशगा | साई | 


रोगका नाश 


बेभव-ऐश्वय्य, धन] 

बेर -चजन्नता, विरोध | वेरका फल | 
बैराग्य--अरूचि, बराग | विग्ति | 
बेरी 

+अत्र] 

९ 

देधानलस वानप्रस्थ [| 

आश्रमवाला | 


तीसरे 


वैल--वयस, अवस्था, आयु ! 


बैसा--बैठा, विश्राम किया | 

बोध - समम्क, ज्ञान 

बोर - (क्रिया) डवोने, बोस्न ओर 
निमम्म करनेके अथम | 
इसके हूप “चढ़ के अनुरूप 
होते है | 

बोल--(क्रिया) कहने, बुलाने या 
बुनवानके अथम, “चढ़ के 
अनुरूप | वचन | वातचोत | 


बोलि--बुत्ाकर | वुलवाकर। 
बोच--(क्रिया) लगाने, जमानेक्रे 


अथम | इसके रूप“चढाव” 

घातुकों तरह होते है ॥ 
बोहित--जहाज, जलयान | 
बोर--बंवर, वाल | आमकी मंजरी | 

आकाशबेल ] 
बोरा--क्रिया, बार लगने या पागल 


हो जानेके अथमे “रिसा 
के अनुरूप । पगला | 

--5 पागल हो जाय । पागल हो 
गयी । पागल होकर | 


६५ औरामचस्तिमावसकी भूमिका 


या अ्ाकभाहाग दब 


बोराह -- पागल, सनकी $ 


कोरी--पगली | 
ब्या--क्रिया,ब्यानेके अर्थमें “रिसा” 
की तरह । 


व्यास छ--धवराया हुआ । 
ब्याज - वहाना, इशारा, हीना ह 


सूद | 
ब्याक्षा---चिड़िया फेंसानेवाला । 
शिकारी । बहेलिया ! 


आड़से शिकार करनेवाला | 
बडयाप--क्रिया,_ फैलकर सब जगह 
समा जानेके अर्थमे, चढकी 
तरह--क, सब जगह 
फॉला या समाया इुआ 
ब्याल-- अजगर । एक प्रकारका 
दानवाकार जीव जो अब 
कम दीखता है। हाथी । 
ब्यास--थोडेका चिस्तार। चकर या 
वृत्तकी सबते लम्बी काट 
या तराश । वेदोंको चार 
भागोंमें बांटने ओर पुराणों 
इंतिद्ासोंका विस्तार करने- 
वाले महृषि । पराशर 
मुनिके पुत्र | 
व्याहँ-- क्रिया, विवाह करने यां 
करानेके अथमे “चढ़ की 
तरह । विवाह | शादी । 
ब्रन--फोडा । जदरवाद । 








ब्रह्म॑-ईंइबर, पत्मात्मा | वेद 
व्यापक | ब्रह्मा | तपस्या | 
शान | ब्राह्मण [--चयपे, 
विद्यार्यी-तरशा | आत्मसंप्म 
आदि नियमोंका पालन काने- 
बाला | - एपन्‍न्य, ब्राह्मण॒का 
शच्ुक | ब्राह्मणको प्रिय [ 
ब्राह्मण जिसे प्रिय हो [--ढि 
ब्राह्मण ऋषि [--लोक, 
ब्रह्मका घाम | 
ब्रह्माणए्ड--ब्रह्माद्वारा विशचित अड- 
रूप विध्व | 
ब्राह्मग--पत्रिप्र | बद्मज्ञानी | ब्राह्मण 
जाति । 
ब्रीडः--लजा | संकोच । खिसिहठ। 
«... भेप] 


र्भ्ते 
भंग--नाश | नष्ट | विंगढ़ा हुआ | 
दर्द | हुआ । वक्रता | 
ढिठाई | दूटना | भांग | 
संज - क्रिया, नाश करने या 
तोड़नेके अर्थमें, “चढ़” को 
तरह 
भंजन--तोडनवाला | नाशक [ 
नाशन | 


भसंडारू--भोज्यवस्तु रखनेका स्थान[] 
मभई--हुई, होगई | भाई | 
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भगत, भक्त -भगत | प्रेमी | बेटा 
हुआ | जिसे बांदा गया हो | 

- चबछल,बतसल,वटसल,मभ क्तों- 
को ऐसा गयार करनेवाले जैसे 
गाय बछवको प्यार करती है | 

मंगति,मक्ति -आराघना, उपासना । 

सेवा, प्रम । श्रद्धा | 
भगवान | , 
भगवंत | | 


बी 


समिनि--वहिन | 
भमीरथ - एक राजाका नाम जो 
भी गंगाजाकों सुत्यु- 
 लोकम लाये | 
भचउ्छ--क्रिया, खाने, भच्षणक 
अर्थम, '“विढ” की तरह | 
भज--क्रिया, भजन करे या 
भागनेके अथेम | “बढ” की 
तरह | 
भजन--गान | जप | गानेका 
छन्‍्द | भगदड, दोड़ | 
भज्ञामहे--हम लोग भजते है | 
भज्ञापि-में भजता हू । 
भट--वीर, योधा । 
मटवभेरे--धकमधघुका | कुदती | 
लडाई | भठोंका मिडना [| 
भड़िहाई--चोरी, दगाबाजी | हांडी 
उठा के भागना | 
भत्ति--वरण्ित- कहा हुआ । 


पा आओ की मेक 





भदठ--कन्याण, भला | 

भदेखू--भहा, कुहप | 

सन्‌--क्रिया, कहने, वर्णन करनक 

अवम | “चढ़ के तरह | 

भसर--क्रिया, घवरान, रोमांचित 
होनेके अथम | “चढ़” कीं 
तरह ॥ 

संत - डर |! 

भयाकुछ--डरसे घबराया हुआ ॥ 

भयानक --भयेकर, उरावना | 

सर्यक्रर -- इरावना । भयानक । 

भर--क्रिया, पूर्ण करने, पालन- 


पोप्मय करनेके अथमें | 
ध्चढ की तरह | 
भमत्ता--प्रमु, स्वामी | पालने- 


वाला | पूरा करनेवाला | 
पति | भुत्तों, चटनी । 
भरद्ाज़ --एक ऋ पका नाम | 
भरन --पालन, पोपण | धारण $ 
भरश्नी --पालन-पोषण करनेवाली , 
पूरा करनेवाली | एक 
नज्ञत्र जिसमे वृष्टि होनेसे 
सर्प मरते है | 
भरिता--भरनेवाली, पूर्ण करने- 
वाला | पालन करने- 
वाली | 
भरोस--सहारा, आशा, विश्वास | 
भल--अच्छा, उत्तम | 
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भला -- अच्छा, प्यारा, उत्तम । 
भकाई भलसनसी, नेकी | 
भब--संसार | कल्याण | जन्‍म | 
महादेवजी ।' 
भवतव्यता -होनहार, भांवी | 
भवद्‌ -तुम्दारा, आपका | 
भवदंध्रि--आपके चरण | 
सचतन्त--धर | 
भवभप्ोचत--संसारसे छुंडानेवाला । 
जैन्म-मरणसे। छुड़ाने- 
वाला | 
भवानी --पावेती । 
भवास्वुनाथ -भवसागर | सेसार- 
सागर । संसार-समुद्र । 
भवितवव्यता--देखो“भव॑तब्यता | 
भांड--नकल करनवाला। बिदूः 
घक | बरतन । मंठका | 
भांडे -कूंडमें । बरतनमें | 
भांति -तरह, रोति। जाति । 
भाँवरी -फेरी | घुमरी । 
भा - हुआ । चमक | 
साउ--भाव, प्रेम | ज॑न्म॑ । 
साग (भाग्य)--प्रारूब्ध । क्रिया, 
भागने, चले जानेके अर्थर्म | 
€चढ़ की तरह । 
भाज -क्रिया, भागने; दोड़प, 
बांटने ओर तोडनेके अथमें, 
“बढ़ की तरह। 


भांजन -पात्र, वरतन | 
सा£--प्रशासा करनेवाला | कवि | 
पाडित । भट्ट | 
भात-- उसना हुआ चावल | 
भात्रि -मालूम होता है। भासतां 
है। 
भाती - चमकती है, प्रतीत होते 
है। प्रिय । कमनीय, प्रियां- 
जुगगी | 
भाथा - तरकस, 
चोगा | 
भाथी - घोकनी । 
भानु--सूस्य । 
भामा--सत्री । तरुणी | 
भाविनी--ख्रो । लुगाई। 
भाय--भाई । भाव। प्रीति। 
सायपं--भाईचारा | 
भाषे--अच्छ लगे। 
भाय॑--अनुमानम | जानमें। मावमें। 
भार -बोक । भाड़ | 
भारती -शारदा, बाणी | भरत* 
खंडकी वस्तु | 
भधारू--माभा, मस्तक | 
साठु--रीछू । । 
मआाव-जोकी बातं | हृदर्थका 
आशय । कविताके भाव । , 
कूंडलोके १९ धर | क्रिया, 
अच्छा लगने, भानि यां 


तीर रखनेका 


अमदीलिन जन 


मानस-शब्र-सरोवर ध्ड 


प्रिय लगनेके अर्थमे, “चढ' 
को तरह | 
भसावती -- रूपवर्तो, सुन्दरी । प्रिय | 
प्यारी | 
सावना---स हावन, अच्छा | श्रद्धा 
रुचि | 
भावनो -यारो | मानेवाली | 
भावी---हानह र । 
भाष--किया, कहनेक अर्थम, 
“चढ़” की तरह | 
भास--क्रिप्रा, मालूम होने, जान 
पड़नेक्रे अथम । “धचढ को 
तरह । 
सिंदिपाल-बुद्ध करनेक्रा एकशख्र | 
भिन्न--अलग, जुदा । विभक्त | 
सिनुसार- सवरा, भोर। , 
घमिर--क्रिया, लड़ने भिरनेक्रे 
अथमे । “चढ़” को तरह | 
मिल--वनचरोकी एक जाति,भोल | 
मिपारि--मिक्तुक, सगन, कगाल | 
भीख--मभिक्ता, याचना । 
भीत-दावार | डरा हुआ | 
भीतर--अन्दर, बीचमे | 
भीती--भीत । डर, भय । 
भीम--बहुत बड़ा | भयेकर | 
भीर ] 
भीरा | बोक । भोड़। समीप, 
भीरि | भिड्ठा हुआ | दरपोक | 








भीरू--बरपोक, डरा हुआ | 
भुआर--भूषल्ञ, राजा, प्रथ्वीपाति | 
सुभंग-भुजग, व्याल | 
भुज-वाहु, वाह । 
भुजञग। 
भुजग! 
भुजदंड--भुजा, वाहु | वॉह | 
भुजा-बंढ बाहु 
भुत्र--भूमि, प्रथ्वी । हुआ | 
भुवन--लोक | चादह या तीन 
लोक] देखो “लोक” | 
भुवनेखर--भगवान, परमेद्वर | 
भुवपाल-राजा, भूषति | 
भुवि--भूमि, पृथ्वी । 
भुझका-क्रिया, भूलनके अर्थमे, 
सिरा, मिरा आदिकी तरह । 
भुलाऊ-मभुलाव | भुलानेवाला। 
भुतुडि--एक प्रकारका शल्त्र । 
तोपका मुख| एके 
भक्तका नाम जिनको 
कीआ हो जानेका शाप 
मिला ओर कोआ हो 
गये। 
भूज--क्रिया, भूनने ओर मोगनेके 
अथर्में, “बड़ की तरह | 
भूत--जीव । प्रेत | प्राणी । हुआ, 
बीता | जड पदाथ्थ। पाचो- 
मेंसे कोई एक तत्त्व | 


सप साप |] 
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भूतछ--धरती, घरातल १ 
भूति-ऐश्वर्य | सम्पत्ति । सस्म । 
भूधर--पव॑त, अचल | 
भूप भूषति, भूपाऊक--राजा । 
भूमि--घरा । धरती । 
भूमिनाग--दिग्गज । शेषनाग । 
पथ्वों भरके हाथी वा 
सप जाति । 
भूरज़तरू -भोजपल, एक पेड़का 
छिलका । 
भूरि बहुत, ढेर । 
भूल--भूलचूक । चक, गलती। 
क्रिया, “चढ़ की तरह चूकने- 
के अथमें । 


भूष-क्रिया, भूषित करने या- 


सजानक अर्थम, “चढ़” की 
तरह | 
भूघन --अलकार, मदहना | 
भूषित--अलंकृत | 
भूसुर - भूंदेव * ब्राह्मण | 
भुड़ु--भीरा | 
भुगी-महादेवजोके एक गणका 
नास | बिलनी था भोरा | 
भकुटि--भोह। 
भूगु - एक महर्षिका नास । 
आगुवाथ--हगुकुलमे श्रेष्ठ | पर- 


| शुराम | 
भेई -सेदी, भेदका जाननेवाला | 
अमियोयी । 


भेझ--मभेव, भेद, मन्त्र | फूठक 
फुडदमत 
भेक--मेंडक । 
भेंद - छिपी बात फुटमत, फूट । 
भेरी--नगाड़ा । नरसिहा । तुरुही । 
से ब--भेद, सम । जुदाई । फूट । 
सेंघष--रूप । वेष । 
भेषज--ओषघ, दवा । 
सैया-भाई | 
भोग--विलास । सुख। देवताका 
नैवेद । जो भुगतना पढ़े । 
भोगावती (भोगवती)--सर्पोकी 
नगरी । गगाकी उस 
धाराका नरम जो पाताल- 
मे है। 
भोजनखानी--रसोइंका घर। जहां 
सब प्रकारके भोजन 
प्राप्त हो । 
भोर--प्रात:काल, बिहान। भूल । 
स-देह । 
भोरा - भोला, सीधा-सादा । सूख । 
घोखेसे, भलसे। 
भोरी--भोली । सीधी । 
भोतिक-शारीरिक, जीवों करके । 
म्रतोंके द्वारा । सांसारिक 
जड़ पदाथ-सम्बन्धी | 
भोसम--मइल | भूमिका पुत्र । नव- 
अद्ोमेंसे एक ग्रेह। * 
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भोह- भी, हृकुटि । 

श्रम--बोखा । सन्देह। मल । चुक | 

प्राज़्--क्रिया, चमकने मसुद्रावना 
लगनेके अर्थम, “चढड़' की 
तरह । 

प्राजा--पमुहाया, गोनित हुआ । 

श्रात भाई | वार । 

श्र भी, अकुंटि । 


2 । 


मंगना ( मंगन )--वागनेवा वा । 
भिख्तारां । 
मंगछ--शुम, भत्रा ।द्धव्य, 
मगलसूचक वस्तु ६ पृष्प 
अक्षत, दृव, नारियल,दृल्दा, 
सुपारा आदि) ' मय -- 
आनन्दमय ! ह 
मंच--मचान, माचो, ऊंची बठने की 
ठहर | 
मंजन ( महान )--स्नान, नहान 
धोवन । दातम 


मलनके लिग्रे 
चुण । 


मंजीर---पायजेब । शब्द करनेवप्ला 
परका आमृषण | मजीरा 
मजु--झन्दर, मनोहर । 
+ जुरू--सुन्दर । प्रिय । 
मंजधा--सदूक । 
रू े 


मंइलन--भूषगा, शृगार | 
मं उत्त--घेरा | गोल चातरा । 
समृद्र । 
मंदली--समृह, दल, टली | 
मंहलीकर-राजा, मठलीका सर- 
दा | 
मं डित-- शोमित । सजाया हुआ। 
मंत्र--गुरका उपदेश 4 सलाह। 
भदकी वात । 
मत्रराज्र--राम-नाम-संत्र ।मसन्नोंका 
राजा । 
मंत्री---मत्र जननवाला | सलाह- 
कार | सचिव + 
मंद, मंदा---नीच | असागा ॥ 
शनि| अब | घटा 
हुआ | धीमा । सुस्त | 
मूख। 
मदर--मन्दराचत्त । एक परबंतका 
नाम । 
मंदाकिनी--भ्री गगाजोकी उस 
घाराका नाम जो स्वर्ग 
वहती है। चित्रकूटर्मे 
वहनवातली नदी | 
मंदिर--घर । दवालय ! 
मंदोदरि--रावगकी र्तरी | 
महके--माताके घर, नहर । 
मइती--मित्रता । प्यार । 
मकर- दसवी राशिका नास | 
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मंगर । साध महाींना। 


फरेब | 
मकरी -मगरी । जाल लगाने- 
वाली मकड़ी। एक रोगका 
नाम | मचली । 
मकरंदू---पृष्प- रस । फूलोंका रस | 
मकु--बल्कि, किन्तु । 
मँख-यज्ञ । 


मसंगं--मग्गह, सागह | मार्ग । राह। 
शाकद्वीपीय. या पारसी 
ब्राह्यपोकी एक जाति जिसे 
साम्ब भारतमें लाये थे । 
मगन--मम्म | डूबा हुआ । वेसुथ । 
मगह--एक देशका नाम, मगध 
देश | 
मशु--मार्ग । राह ! 
मधवा--देवराज, इन्द्र । 
मचलढा--क्रिया, लाने मचल 
पड़नेके अथमें, सिरा, पिरा 
आदिकी तरह | 
मह्ज--क्रिया, नहाने घोनेके ओर 
डूबनके अर्थमें, “चढ़” की 
तरह | 
मह्जन---नदहान, ज्ञान 
मज्जा -चर्बी, मेद । 
ममारि 
मम्कारो 
मरतें--उम्माते, राय, सलाह | . 


| मध्य, बीच, भीतर, में 


मसंत्त--उन्मत्त, मतवाला। अहं- 
कारी | 


मतवारे--नशेसें चर। दीवाने। 


पागल | 
मंतखर- इंषों, डाह, कुड़न । 
मति--बुद्धि, समझ । 


मते--हिसाबसे, लेखे। रायमें । 
मथ--क्रिया, मथन करने या 
फेटनेके अर्थमें, “चढ़” को 
तरह ॥ 
मथानी---बिलोयनी । 
मद---अहंकार, अभिमान । 
मदन--कामदेव | 
मध्य--बीच, भीतर । 
मध्यगति--विचला, मेल, प्रवेश ! 
मधहयदिवल--दोपहर । 
मध्यम---बिचला । उदासोन | 
मधु--वैत्रमास। वसन्‍्त ऋतु। 
शहद | जल । मीठा | एक 
दैतयका नाम | 
मघुकर--भोंरा 
मधुप--मभौँरा । 
मधुपके--कांस्यपालम दचि | 
मधुर---मीठा, प्रिय । 
मन--हृदय । आत्मा | 
तबीयत । 
मनज़ात- मनसे उत्पन्न, कामदेव । 
चिन्ता । 


दिल | 
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सन्नाटा रृशता०त 


मतमथ--मनका मथन ऋरनेब,ला | 
दाम उत्र | 

मनमारे-- उदास | उदासीके साथ | 

मनसहिं--मनमें, मनसे | इच्छाको | 

मनसा - इच्छा मनेरथ, सम्मति । 


मनके द्वारा । 
सता व--मनसे, हृदयसे | माच- 
सिक्र । 


मनसिज़---कामदेव, मनस उत्पन्न | 


मसनाक । जरा भी, तनिक भी । 
मनारग 


मनागपि ) थोडासा, कुछ भी | 


मति (प्रणि) जवाहिर ! मालाके 
दाने । सपका सणिि । 
भनियारा--मसशणिवाला, जोहरी ! 
मनु--मानो । ब्र्माके पुत्र, मरुश्योके 
आदि पुरुष, धर्म झाखके 
प्रजवा | जसे । 
मनुज--महुष्य, महुपे उत्पन्त | 
सनुजाद--मनुष्पोको छानेवाढे 
राक्षस | 
अनुस्शई--मलमतसी | पराक्रम ॥ 
मनोगत-ममनमें प्रावि: । 
मनोज 
मनो भव 
मनोमरू--मनऊ विकार, भौतरका 
खोटापन | 


|; मनमें उत्पन्न | कामदेव। 





मनोरथध--इच्छा, कामना, चाह । 
मनोरम---सुन्दर , दिलचस्प | जिसमें 
सन रस जाय | 

मनोहर-- मनहरन, प्यारा । 

मम--मेरा, अपना । समता । 

ममता -अपनायत | मोह । प्यार । 

मयंक--चन्‍्द्रमा | 

मसंय--एक मायावी देव्यका नाम । 
जव यह किसी शब्दके पीछे 
आता है तव इसके अथे, 
पू्वेसे मिला हुआ, बचा हुआ, 
तदाकार, तद्गप, रत इल्यादि 
होते है । 

मयन---क्रामदेव । मदन | 

मयना--हिमालयकी स्लीका नाम | 

पावेतीकी माता। सारे 
था सिरोही चिड़िया | 

मयष--सुधा, अमृत । किरण । 

मयन्द--एक वानरका नाम | 

मर--क्रिया, मरनेके अर्थमें, “चढ़ 
की तरह | 

मरकत-न.लम,र्नालमणिसा नीला । 

मरजाद --मर्यादा 4 हद | रीति । 

मरन--मरण । मीच | 

मरनसीर मरनेके स्वभावव्ता 

सरनेयोग्य । 
मरम - मम, भेद । 
मरद्‌ क्रिया, मलने, मसलनेक 


8८ _ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


अथमें, “चढ़” 
तरह । मदे | पुरुष | 
मरदत--नाश करनेवाला । मसल 
 डालनेवाला | मरंदनेकी 
क्रिया | 
मरम--मसम | भद। शरीरके बह 
द ग जिनपर चोट लमगनेसे 
... तुरन्त मृत्यु हो जाती है । 
मरमी--भेदे, भेदिया । गुप्त 
... बातोंका जाननेवाला | 
मरायल--लतखोर । जो सदा 


मार खाता रहे [ 
सराछ--हस ॥ 


मरु--एक देशका नाम, निर्मल 
देश, मारवाड़ । रेगिस्तान | 
मरुत---वायु । हवा | 

मरोर--क्रिया, मरोड़ने या उमेठनेके 
अथमे | “चढ़” की तरह | 
. मरू--मैल, तलछठ। मेला। पाप | 
मलय->--सफेद चंदन | सुंगधित । 

द चन्दनगन्ध ।.. 





मल --पहलवान, योधा । 


 मठाकर--मलकी खानि, सैलका 


क्‍ ढेर । 
.. मलान--मैल, उदासी । मैला | 


घृणा 4 अरुवि । _ 





मडि पैन [ लि) अशुद्ध, बुरा । 





घातुका 





कप अव्वल नल 
म४--मोन, चुप | बस | 
सलक--मच्छर | पनी भरनेका 
चमड़ेका थेला। - दंख, 
मच्छरोंक इंक । मच्छर 
ओर डांस | द 
मसखरो -- हँसी, दिछगी । मस- 
खरापन | 
मसात-- स्मशान, मरघट | 
मसि-स्याही, कालख । 
महत-बड़ा, महान |... 
महतारी - माता, जननी । . 
महति -बड़ी, भ्रेष्ठा | 
महा--बड़ा, अष्ठ । 
महागद महारोग। असाध्य रोग । 
महाजन--बड़े लोग, अच्छे लोग, 
द धनी | 
महातम--बड़ाईं, प्रशंसा । 
महान---बड़ा, श्रेष्ठ । 
महामोह - अज्ञान । भारी मूर्खता । 
महि--.प्रथ्वी, धरती । --दैथ, 
महींसुर, विप्र, ब्राह्मण 
“पालछ, भपाल, राजा । 
महिमा--माहात्म्य, बंड़ाई। क्‍ 
महिष--मैंस, मैंसा । --षेख, भैंसे- 
के स्वामी, यमराज | 


महिषी--मद्ारानी, विवाहिता जी द 


पत्नी | अंस-॥ 


.. मही- प््थ्वी । 
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महीप- राजा। जमीदार | 
मही यति ) 
महदीश्वर | 
महीसत र--भुसर, ब्राह्मण । 
महेसल--महादेवजा | 
महोत्सव-- बड़ा भारी उस्साह ! 
महाप--एक्र प्रकारका पत्तों । 
साई--साता। एक ओपधिका नाम! 
माख---माय । उरदी । बडी जाति- 
की मचछिका। रोप | क्रोध । 
माखी--मक्खी, मात । रुथ्ट हुई । 
मागध--वश-प्रशसक, भाटद । मगध 
देशका गहनेवाला ! 
साध--एक महीनका नाम । एक 
काव्यके ग्रन्थका नाम | 
मच,माच - क्रिया, होने, प्रारुभ 
होने, जारी हाने, मचने- 
के अर्थ मे, “चढ” की 
तरह | 
मांगनै--सभिखारो | मिक्तार्थ 
माँजा --वपके नये जलका फेन । 
माॉफ--मध्य, बीच, अन्दर । 
माॉंडवी--श्रीलक्षमणजोंकी सख्रौका 
नाम | 
मांस --सालन | गोउत | 
मांहीं--मांतर, में | 
माजा--मांजा | वर्षाके नये जलका 
फन ' मला। साफ किया 


नृप, राजा | 





माझ- मप्य, बीच ! 

मात--मां, माता | 

मात्र--केवल, सिर्फ, इतना ही । 
परिमाण | 

मातलि-- इन्द्रका साग्थी । 

माती--मतवाली, प्री । 

मातु--माता । 

माते--मतवाले, उन्मत्त । 

माथ 

माथा | सस्तक, भाल । 


माधव--लक्षर्माके पति, नारायण । 
वसंत ऋतु | 
माधुरी--मिठाई, मिठास । 


मास---सम्मान, प्रतिष्ठा । अहृकार | 
रूठन । 


मान्य--माननेयोग्य । 
मान्यता-- पूजा, सत्कार, मान । 
मामस--तालाब। सन | मन करके | 
मानसरोवर | 
मानसमूछ--मानसरोवरसे निऋछी 
हुई सरयू नदी | 
मानसिक--मन करके, मनसे ; मन- 
सम्बन्धी । 
मान--क्रिया, मान लेने, स्वीकार 
करने, अगीकार करने या 
कबूल करनेके अथर्मे “चढ़” 
को तरह | 
मानिक--माशिक्य, लाल सणि । 
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मानुष- मनुष्य | 
माप--क्रिया, नापने, सीमा-बद्ध 
करनेके अ्र्थमें, “चढ की 
तरह | 
मामू--सुझको । 
माय--माता | समाय । 
माया--इंसघरकों शक्ति | भुलावा । 
छल । नखरा । कपट | 
इन्द्रजाल | 
मायापति---इंख़र । 
मायावी---कपटी, जालिया | 
मायिक--सायाका बना । म्कूठ, 
छल, कंपट | 
मायी--मायाका स्वामी | माता ! 
मार---कामदेव | मारकर । मार दे। 
एक प्रकारका सली | 
मसार--क्िया, मारनेके अर्थमें “चढ 
वी तरह । 
मारग--( मार्ग ) मग, पथ । 
मारव--मत बज्ञा, शब्द न कर | 
मालवा देश । मरुस्थलके 
बीच सजल देश । 
मारीच---ताड़काका छोटा लड़का, 
सुकेतुका नाती और रावण- 
का बन्घु ओर मन्ती जिसे 
विश्वामितकी यज्ञरक्तामें 
ओऔरामचन्द्र जीने बिना फल- 
के वास मारकर दूर गिरा 
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दिया था,और जो रावण - 
की सलाह मान, हिरन बन 
रामचन्द्रजीकी छलपूर्वेक 
आश्रमस अत्यन्त दूर 


ले गया ओर उन्हीके हाथों 
सारा गया | 
माख्त--हवा । 


मारुति--हनुमानजी । मरुतके पुत्र । 
माल--माला, दास, पाती | धन- 
दोलत, जमा । 
मात्यघंत--रावगके संत्री ओर 
नानाका नाम | 
मालव--एक देशका नाम। मालवा 
देश । मालवा देशका 
रहनेवाला । 
माला--माला । हार || समूह । 
माली --बागका रक्षक | बागबान । 
माला बनानेवाला। माला 
पहननेवाला । समूहका 
नायक | 
मायी - रुथट हुईं । माह्दी । 
मास --सांस, गोइत | महीना । 
मासा--महीना । मांस । भाषा । 
एक तोलेका बारहवां भाग । 
एक टेकका दसवां भांग | 
छटंक या छटांकका 
साठनां साग । 
माहुर-- विष । 
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प्िद--क्रिया, मिदान, अभाव कर 

देने, नश्ट कर दने, साफ कर 
दनके अथम, “चढ़” को 
तरह । 

मित--मयादित | बधा । नपा तुला 
थाडासा | प्रमाणयुक्त । 

मित्र--मीत, साथी, ठोस्त । सूर्य । 

मिताई--मिनत्रता । साथ ! टोस्ता | 

मिति--मर्याठा | अन्त | नताजा | 
नाय तोल। चबेज । तिथि। 

मिथ्या--फ्रूठ, असनन्‍्य | 

मिथिका-जन्कपुर । >>लेख, 

राजा जनक ।! 

प्रिहू-- क्रिया, मिलनेके अर्थमे, 
“चढ़” की तरह ! 

मिलछाप--मेल । सग | 

मिस + 

मिसि , व्याज, वहाना, सवव | 

मिस 

मीच (मीचु)--मात, मृत्यु, घातक । 

मींज--क्रिया, मलने, मसलनके 
अर्थंम | “चढ़ की तरह ! 

मीन---मछली । मत्स्य । 

मीला--मेल | मिल गया। मिलकर । 

मंड--मूंड, सिर । 

मुंडित--मूंडा हुआ । 

मुक्त--छुटा हुआ । जन्म-मरण- 
रहित ! 
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मुक्ति--मोज्न, गति, परमपद । 
मुकुट--किरीट । राजा वा देव- 
ताओके सिरक्री टोपी | 
मुकुत--मुक्त | खुला हुआ, छुटा 
हुआ | 
मुकुता । म॒क्ता, मोती ।मोतियो- 
मुकुताहरू। का ढर । 
सुकुर--दपण, आरसी ! 
सुकद - मुक्तिशातः, नगवान |! 
मुख्य-- अ्रह्ठ | अग॒आा | नामी । 
मुखर--शब्द | कनकार । वाचाल, 
वकवादी । 
मुखागर-मुखाग्र, जबानी, कठाग्र । 
याद ! 
मुठभेर-- समीपकी भेठ । अनि 
निकटस मिलाप | मुद्रीका 
मद्रीसी मिड जाना ! 
मुकाबिला | 
सुठिका--मुश्कि, मक्का । हलका 
घृसा । 
सुड़-- किया, कतरा जाने, कुक जाने, 
हट जाने, धोखम आने, सिर के 
वाल कट जानके अथम,“चढ” 
की तरह । 
मुडाव--क्रिया, सिरके बाल कट- 
वान और धोखा खा जाने, 
लुट जने, ठग जानके 
अयमे, “चढ़” की तरह। - 
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मुद--आनंद, हे, सुख । 
मुट्दर-मुग्दर । एक श्र | मंगकी 
बनी मिठाई | | 
मुद्रिका--सुँदरी, अंगूठी । 
मुद्ति--प्रसन्‍न, हृषित । 
मुद्ता--प्रसन्‍न ख्रो | प्रसन्‍तता। 
मुधा---फ्ूठ | मिथ्या । व्यर्थ । 
मुनपट--सुनियोंके वस्चर । छालके 
वख | छालटी । बलूकल 
वसन ! 
मुनिराज--मुनिअ्रेष्ठ । मुनियोंके 
राजा । मुनियोंम सबसे 
अधिक सम्मानित । 
मुनिवर--मुने प्रधान । मुनियोमें 
श्रेष्ठ । 
मुनिंदा--मुनिराज | मुनीन्‍्द्र । 
मुर-हक्रिया, मुड़ने, फिरने, लौटने, 
घूमने ओर पलटनेके अर्थमें | 
चढ़” की तरह | एक 
देत्यका नाम जिसे विष्णु 
भगवानने मारा जिससे उनका 
नाम मुरारि पड़ा। 
मुरारि-- मुरके वेरी। विष्णु सगवान- 
का एक नाम | 
मुरछा (भुरुछा)-मृच्छां, बेसुधी | 
बेहोशी । 
सुरू--क्रिया, बेसघ होनेके अर्थमे । 
“चढ़ की तरह | 


मुश्टि--मुद्री, मुष्टिका । 

सुसुका--क्रिया, मंद हास्य या 
मुसकानेके अथ्थंमें, पिरा, 
सिरा, आदिके अनुरूप । 


सूक---गूगा । 

मूढ--मखे, उजड़ । 

सूर (मूरि)-जडी बूटी, मूल,जड | 

सूरख--निबुद्धि | मूर्ख । बेवकूफ | 
जड़ । मूढ़ । 

मूरति--अतिमा, पुतली ।--्त, 
प्रतिमावाला । ज्योंका 
तयों । देहधारी । 


सूच्छो--अचेतनता । बेसुधी । 

सूल--जड़ | असल । जमा, पूजी | 
एक नक्षत्र। 

सूछक-- मृलका, जड़का | शाखा | 

मृणाल । 

सूषक--मृस | चूहा । 

सुपरा--कूठमूठ । 

स्ग--हिरन । चतुष्पद पशुमात्र 
जंगली चोपाया-- जल, मरीं- 
चिका, म्ुगतध्णाका जल | 
“पति, सिंह, बाघ। पशुओं- 
का राजा। --मद, सृग- 
नाभि | कस्तूरी। --या, 
आखेट, अहर | शिकार । 
-राज, सिह । 

सगाधीश--सिंह | 


मानस-शब्द-सर) चर 


संगी--हिरना । रोगका नास । 
सुणाल--कमलनाल, क्मलकी जड। 
सुतक --मदा | संग दुआ ! 

खुत्यु - मात, काल । 


न न मी पद दी पी वी 


न्द्ड !! कोमतल,सरस  कोस लतास । 
सुदुल) 
सुदलाई --काोमलता, नग्सी | 
सुपा--मक्ृठ, सिध्या | 
मेकलछ--एक पवतका नाम जिसस 
नमदा निकती है ।-लुता 
हे नमेंदा नदा । 
मंखल । 
मेखला | 
मेघ--वादल । 
मेघडम्बर-- बहा भारी छाता । 
हर | सम्ब | * 
मेघनाद-रावणकाः ज्यप्ठ पुत्र । 
बादलके समान गजनेवाला | 
मेचक--काला | व्याम | 
मेरे -क्रिया, मिटाने, नट करने, 
बरवाद करनेके अथ मे, चड़ 
का तरह | 
मेदिनी-प्ृथ्वा, भाम । 
मेघा--वृद्धि । 
मेरू--सूमेरु प्त । 
मेल--किया, मिलने, डालन ओर 
फेकनेक अथमे, “चढ़” को 
तरह | 


करघनी, कमरवद । 





शक 


मेप-- मेष, सद । ज्योतिप्स प्रथम 
तागा गशिक्का नाम | 


पावर हा 
२ 


आप डा. हे ५ व 
मंथिकी- नमाथला देशकी कन्या 
ज्ञानका । 
मेना--हिसाचलको स्त्री, पावेतोकी 
मा। 


मेनाक--एक पवतका नाम | 
मो--मेरा, मुम्ह । 
मोई-मोही, नोहके प्रात । बसु! 
मरी हुई | सोबकर । 
मोक्ष--म॒क्ति, गति। छुट्टी । 
मोख--क्रिया, छो इन,गिरगने,बहाने- 
के अर्थम “चढ़ का तरह | 
मोचन--छुडानेवाला । 
मोट-मोटा, स्थुल । खेतसे पाना 
से चनकी पाल | 
सोद--हप॑, प्रसन्नता । 
मोदक-लड्ड़ । प्रसन्न कर्ने- 
बात्वा | 
मोर (मोरा)- सेरा,अपना। सयूर। 
मोरपचछ--मो रपक्ष, मोरके पख | 
सोरहुति--मरी तरफसे। मेरी- 
वाला । भरी पारी, मेरी । 
बर । मरी सी । 
मोल- मूल्य, दाम । 
मोह--अज्ञान, साया । मुच्छा । 
“मय कअकूठा, 
नटद्दा मुखंतासे भरा | 
मोह--क्रिया, मोहित करने, ठसने, 


प्यार | 





१०४ श्रीरामचरितमानसको भूमिका 
भुलवाने, छलने ओर बेसुध. यूथप--सेनापति, सरदार । 
करनेके अर्थ “चढ़” की योगो--ऋषि, मुनि, योग करने 
पे तरह । वाला । 
05» योधा--युद्ध करनेवाला, लड़ाका ॥ 
श् र 
यं--जिसको । » ल्‍ट 
यक्षराज --कुबर रंक लक पक दौन । मै 
हु ह। “-वनषपयज्ञका भू ब 
यग्य--होम, हवन, जाग ।-- पुरुष. | अर 
श्रीमन्नारायण । 'च-. किंचित 3 जप ली 
यत्‌-जितना, जो,जिसका | जीता. हि 
रंजन - हपेदायक, मनोहर । माया । 
हुआ, मुक्त ! 
यत्र---जहां | रगनेवाला | 


यथा--जिस तरह, जैसे | - तथा, 
उसी तरह, जैसे चाहिये 
वैसे । जिस तिस तरह । 
यदा--जब, जिस समय । 
यदि्--अगर, चाह, जो | 
यदढु--एक चन्द्रवेशी प्रसिद्ध राजा- 


का नाम | 
यप्र- यमराज, इतान्त ॥ योगका 


एक अंग, संयम । 
यमदम्नि--एकऋषिका नास, परशु- 
रामके फिता । 


यवन --स्लेच्छ । यवनदेशवासी 
मुसलमान । 


याग--यज्ञ, हवन । 
यामिनी--रात ४ 
यावत---जबतक, जहांतक 
युक्त- साथ, सहित । 


रतिदेव-- एक राजाका नाम | 
रंध्र--छिद्ग, छेद, सूराख । 
रंसा--केला । एक अप्सराका नाम | 
रउरे-.आपका | “सउरे अग जोग 
. जग को है ।” 
रघु--सूर्यवंश्के एक पसिद्ध राजाका 
नाम जिनके वंशमे औरामा- 
बतार हुआ | नाथ या 
नायक, रघुकुलके स्वामी | 
श्रीरामचन्द्र । --पत्ति, श्री- 
रामचन्द्र । - बर या राज, 
श्रीरामचन्द्र | 
रच्छ--क्रिया, रक्षा करनेके अभेमें, 
€ चढ़ की तरह ! 
रच्छक--रुछक़, रखवार। चोकी- 
दार । 
रच्छा---रच्ा, निंगहवानी । 


मानस-शब्द-सरोवर 





स्च--क्रिया, बनाने या ग्वनंक्ने 
अथर्म, “च८” की तरह। 
रचना--वनाव, बनावट | 
रज़--रेत, धुल | रजोगुग । 
रज़क--धो्वी । 
रज़्त--रूपा, चांदी । 
रजधानी---राजधानी । राजनगर | 
रजती--रात । -चर, निग्याचर । 
असुर । 
रजनीसुख--सायकान्त | 
“जाई--आज्ञा । 
रजायस--राजाको आज्ञा, राज्या- 
देश | 
रजु-रस्सा, लजुर | रज्ज । धृत्र | 
रट - क्रिया, रटन, घोखने, जपने 
ओर घुन वांधनेके अर्थमे, 
ध्यढ़” की तरह ! कु 
रटन | धुन | --सनें । जप | 
रट | घुन । 
रण--युद्ध, लगाई । 
रत--तत्पर, मगन, सगर्न, ड्रवा 
हुआ, लगा हुआ । 
रतन -रत्न, वहुमल्य, जवाहिर । 
रतनारें---लाल लाल, लाल रगके | 
रति--प्रीति, स्नह । कामदेवकी ज्री- 
का नाम | क्रीड़ा । 
रथक्रान्त--अफिका देश | रथ 
चला हुआ स्थान । 





१७१ 





सथांग--पहिया, गाहीका चक्रा । 
चऋ, एक शस्त्र । चकवा- 
चकइ पत्ती | 
रथी - रथका स्वामी, ग्थपर चढने- 
वाला | ग्थपर सवार | 
रदह--दांत | निकम्मा |  उद़गार | 
छाट | उज्याल | >पट, 
दांतोका परदा, दातोंकी आड़ 
अर्थात ओठ | होठ | 
रमिवास--रानियोके रहनका स्थान | 
अन्तःपुर । 
रपि--सर्य । >-तनुजा या 
नंदिनि, सकी कन्या, 
कालिदी, यघुना | 
रमेस - रमापति, नारायण | 
र्प्तन--विहार करनेवाला। व्यापक । 
खल | मनवहलाव | 
रमनी--रसण करनेवाली | स्त्री | 
रमा--सा, लक्ष्मी | --विलास, 
धन, थनका सुख, ऐश 
आरास | 
रस्य--सुन्दर, रमणीक | 
रय-- वेग, जलदी । 
रअ, रख--फक्रिया,  रेंगने,' रसने, 
मथने, विलोनेके अर्थमें, 
“जअढ़ाव” की तरह | 
रये--रगे, रमे, मथे, बिलोये | 
रघ--वोल, शब्द, गुजार | 


१२६ 


रवि--सूये, सूरज । 

रविकर--सूर्यकी किरणें। सूस्येका 

रख--विषय, सार, बल, प्रेम, सा- 
हिल्यके नव रस (श्ञांव, वीर 
करुणा, शृगार, रद, भया- 
नक,अदभुत, वीभत्स, हास्य), 
भोजनके छः रस ( मीठा 


खट्टा, तीता, नमकीन,कड़वा 
कसला ) 


रसता---वाणी,जिद्वा, जीभ, रस्सी | 

रखा--भूमि, घरताी, पृथ्वी | 

रखसातरढ - प॒थ्वीतल, घरातत्त | 

रसाल---माठा । आमका पेड वा 
फल | रसभरा | 


रखिक--रसज्ञाता, शोकीन, प्रेमी 
रह--क्रिया, रहने और उहरनेके 
अथमे, “चढ"” की तरह। 


सागे। रास्ता | एकान्त | 
रहस--एक,न्‍न्त । अकेलापन । 


रति ।समुद्र । स्वगे । (क्रिया); 
अकेलेमें या एकान्तसे हो जाने 


या अलग होकर वात करनेके 

अथमे, “चढ़ की तरह। 

(रहसी रानि राम रुख पाई |) 

रहखसि--एकान्तम |.अकेके । गुप्त 
बात । प्रसन्न होकर । 


रहस्य--मुप्ततत्त्व, भेद, मस | भेद- 
को बाव | 
रहित--हीन, शून्य, छोडकर, 


* वजित, भिन्न | 





श्ीरामचरितमानसकी भूमिकर 


रांच - (क्रिया) लगने, रमने, तत्पर 
होने, लवलान होने, लिप्त 
होने, लट्टू होनेके अर्थमें । 
“चढ़” की तरह । 

राध-- (क्रिया) उबालने, पकाने, 
या रसोई बनानेके अथमें । 
“चढ़” की तरह । 

राई--राय, राय, राजा। पति, 
मालिक । एक प्रकारके सरसो- 
की जातिके परन्तु सरसोंसे 
द्ोटे दाने । 

ही | राव, राजा, प्रधान । 


राउत--सरदार, नायक, स्वामी, 
अफसर, राजाका घर । 
राउर---आपका।| राजाका | महल | 
राजपुर | 
राका--रात | 
राकेस (राकेश)--पूर्ण चन्द्र | 
राख- (क्रिया) रखने, बचाने, रक्षा 
करने ओर सभालनेके अथ- 
में, “चढ़” की तरह। ज्ञार | 
छाइ | 
राखी--छाई । रक्षाके लिये आशी- 
वादरूप सूत। रख ली | 
रज्षा की | 
राग--प्रेम | गान | गानके अधि- 
ष्टाठा ॥ रंग । लेप। लगावट। 
राच्छस- राक्षस, देत्य | 


मानस-शब्द-सरोचवर 


राय-- (क्रिया) रचन, रचान, सन- 
स॒वे करने ओर रचना करनेके 
अथमें, “बड़” को तरह । 
राज़ -- किया) विगजञन, सोइन, 
» बेठनके अथमे, “चट 
का तरह | न्यासत ) मिल- 
क्ियत | सम्पत्ति । स्वासित्व | 
राजा!क अधिकारगत देश | 
धवई, राजगीर, पेजरराज । 
भेद, रहस्य । स्वाधीनता । 
स्वाधीन देश या बस्ती । 
राज्य | --धानी, राजाका 
नगर | गाजकी प्रधान बम्ती | 
-थशम्में, नय, नीति, 
ग़ज्यक सिद्धान्त । राजाके 
आचरणका विधि। राजाका 
न्याय | --मरशालर, राज- 
हस । 
राजा--राज करनवाला । स्वामी । 
बनी । विगजा, गोभमित 
हुआ | जासक | 
राजित--विराजित, बा हुआ। 
झोभमित | 
राजो --परक्ति, पाती, अर्णी | प्रस्तुत 
तथ्यार। प्रसन्न | कुशल | 
राजीव-कमल। [ देखो ] 
राजेन्द्र-प्रधान राजा | राजाओमे 


इन्द्र | 





१०७ 


राता--लान गर्गवाला | ग्या 
हुआ | रत । मिलता हुआ | 
लगा हुआ | 
राति | लात रगकों | रस गड़ | लग 
राती [गई | रात | गात्रिकाले | 
रामा--मसुन्दरी, मोहिनी, सुख देने 
वाली । -नुज, रामके 
छोटे भाई | --यन, राम- 
कथा, विशेषकर वाल्मीकि- 
की कही । --युध्र, गमके 
शस्त्र । धनुवाण | 
रामेश्वर--रामद्वारा स्थापित ईश्वर 
वा शिवलिंग | 
शाय--अश्रष्ठ, गुना । सलाह | 
रार / मंमट, टटा, हेष, लाग | 
रारि $ झगड़ा । 
रायन-- लंकाका राजा रावण | 
गेनेवाला । रुलानेवाला। 
चिह्वानवाला | 
रावरो--आपका | राउर | 
रासभ --गदभ, गधा | 
राखि (राशि)--समूह, ढेर । 
राहु--नवग्रहम अश्म ह। 
रिच्छेस(ऋश्षेश)-रीछोका स्वामी । 
रिफ्राव-- क्रिया) प्रसन्‍न करने 
आर राजी करनेके अर्थमें। 
“चढाव की तरह। प्रसन्न 
क्रनेका कास | 





१०८ 


रिन (क्रण)--कर्ज, उधार, देना | 
रितु (ऋतु)--मोसिम । राज 


वसनन्‍्त, माधव । 
रिपु -झन्नु, वरी । 
रिपुदमन ै शनुओंको मारने वा 
स्पुसूदन ॥ नाश करनेवाला,शज्ुन्त, 
श्रीरामचन्द्रजीके सबसे 
छोटे भाई 
रिष्ट -हृष्ट, प्रसन्न 


रिषि (ऋषि) - सूच्मदर्शी मुनि । 
रिषिनायक ऋषिनायक)--मुनि- 
प्रधान, अति ऋषि । 
( रिख--क्रोघ, खीक | 
रिखा--(क्रिया) ऋष करनेके अर्थ - 
में । “पिरा आदिके अलु- 
रूप। देखो भूमिका, पहला- 
खेड । 
रिखसोहे -ऋषधथुक्त, झुस्सेसे भरा। 
राखस्‌ क (ऋष्पपूक)-एक पवेत- 
का नाम | 
रीऋ--(क्रिया) प्रसन्न होने और 
राजी होनेके अर्थमें, “चढ़”” 
की त्तरह । प्रसन्नता | असन्न 
होकर | 
खघेता--खाली । सूना। रिक्त ! 
निरथेक, तत्वरहित । 
रीति---चाल, प्रचार,भ्रकार | ढंग | 
रीती--चाछ्, खाली, सूनी | 


श्रीरामचरितमानसकी सूमिका 








- रख --सम्मुख | दृष्टि | इच्छा, भाव | 


रुचि -इच्छा । रुफान | प्रवृत्ति । 
चाह | 
रुचिर--मुन्दर, मनोहर । 
रुचिराई--सोन्दय । मनोहरता । 
रुज---रोग, व्याधि । 
रुदन--रोना । रुलाई | 
रुद्र -शिवजीका एक नाम | रोता 
हुआ । भयानक । रोनेपर 
पिघलनेवाला । 
रुधिर - लोह, खून | 
रूह--उत्पन्न, जनित । उगा हुआ। 
रूख - वृत्त, पेड़ |. 
रूप--आकार, स्वरूप | 
रूपी--- समान, रूपवाला 
रूरी --सुन्दरी, मनोहारिणी | 
रूषे---खुरखुरे, तेज़ मिजाज । खड़- 
तल, कोरे | 
रगाव---क्रिया),पीरे धीरे चलाने, 
सस्कानेके अर्थमें। “चढ़ाव 
के अहछुरूप | 
२रे-अरे, ओ, ( निरादर-सूचक 
सम्बोधन ) | (रे रे दुष्ट ठाढ 
किव होही 
सेख--रेखा, लकीर | 
रेत-- बालू, रेता 4 वीये। वीब्ंवान | 
रेजु (रेणु)-रेत, घुल, गरदा | 
रेसू---रीस, दाह, कुद़न | 
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रोक - (क्रिय) रोकने, वाघा करने, 
मना करने आर अटठकानेके 
थम | “चड” का नतर्ह | 
रोग -व्याधि | दु ख । 
रोचन--गोरोचन । हरदा । झुचि- 
कर | मन'हर ! 
रोद--(क्रिया)सं० ) रेनेके अर्थम | 
“चढ़ की तरह । 
रोप--- क्रिया) बोने, जमान,लगाने, 
ग्रहण करनके अवंस । “चढ़ 





की तरह । 
रोप-रोआ, लेम । -पाट, 
अनका कपड़ा | 
रोमावल्लि -रोमराजी, . रोओोकी 
पाती | 


रोव - (क्रिया) रानके अर्थमे । 
“चटाव की 6रह | ह 
रोध--क्रोघ, कोप | 
रोहिनि--रोहिणा । एक नक्षत्रका 
नाम | छकडा | ठला | 
रोहु--रोक, रुकाव । रोघ । 
रोताई--सरदारी | 
रोरव-- यमपुराके एक घोर नरक- 
का नाम जिसमे रूछ नामके 
कीड़े काटते हैं 
ष्त् 
लंकिनी - एक गक्षर्साका नाम | 
लंकेस--रावण । 


अरीनयण-न्‍ाी न, 








/ल+3७-+०3००+०ऊ “वजन /+३5०अम- १ ०20५३ -.मम-प«फ लक. ५>+म० ०५. कि 


लेगूए--ल.गृल,एक काले मुख और 
लागा पृठ्वाल वानरका 
जाति | 
लंपट - लिप, तन्‍नय- अथ । 
लकुट--लाठी, छवी | 
लख -(क्रिया) दखनेक अथम । 
'बिद की ताह | 
छछखाव-- क्रिया , टदखनके ऑर 
दिखानेक अथम |''चढाव | 
की दुरह 
लग -हेत॒ु, वासते, लिय| तक | 
(क्रिया) लगने ओर हूनेके 
अथम | ““चदढ” की तरह | 
लगन-- लाग, लग्न, उन्‍्मयता । 
लगाव--(क्रया) लगान मिलाने, 
आर सग ठेनेके अर्थमे.। 
“चदाव का तरह | 
लघु--छोटा, थोडा, नीच। सुन्दर | 
-- ता, छोटाई | -तापस, 
छ.ठट तपस्दी | श्र।लच्मणजी | 
लच्छ, लचब्छा--लक्ष्य, निभान । 
उलमन। लडियो - 
का समूह । 
लब्छ (ल्ध्य)-निशान, ताक | 
जो देख पढ़, दखने- 
योग्य । लाख, 
प६्‌७००७५०७ | 
लच्छन --चालचलन | भर्वेंग । 
निशान | 
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लच्छि--लक्ष्मी, धन, सपत्ति । 

छछिमन--लपघन, ओअररामचन्द्रके 
छोटे भाई । 


लजा--(क्रिया) लजाने और सकु- 
चानेके अथमें | सिरा, पिरा 
आदिकी तरह | 
छज्ञाव--(क्रिया) लजवान, लजित 
करानेके अर्थमें, “चढ़ाव” 
तरह | 
न 
छटकति--ुकन, अदा | 
लट--(क्रिया) लगने, लटकने, मुर- 
माने, दुर्बल होने, ऋुकने, 
घटने, अशक्त होने और 
फूमनेके अथमे । “चढ़” के 
अनुरूप | 
लछड़--(क्रिया) लड़ाई, भरगडा, 
विरोध करनेके अर्थ मे ।““चढ़”' 
को तरह । 
लता--बही, बेल । 
छप्2--गमक, गनव | 
लपक | ज्वाला | 
छप्टाव--[क्रिया) लिपठाने, चिप- 
कानेके अर्थमे | “चढ़ाव ” 
की तरह | 
लपेट-- क्रिया) लपेटनक्रे अर्थमें । 
“चढ़” की तरह | 
लछबार---फूठा, गप्पी | 


लपेट | 
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लयथ--लो | तन्‍्मय । एक जी । नाश। 
संगी तमभे स्व॒र-प्रवाह । 
ले--(क्रिया) लेनेके अर्थमे । [ इसके 
हूपोक्े लिये ले, दे, आदि “ए" 
कारान्त धातुओ्रोंके रूप भूमिकाके 
पहले खंडमें देखिये । | 
लयलीन--लोलीन, एकाग्रमन । 
व्यस्त | 
लरकाई'--लडकोंके । लडकपनसे । 
लडकपन । 
वल्रिकिती--लडकियां, बालिकाथे । 
लर--(क्रिया) लड़नेके अथमे । 
“चढ़” कौ तरह । 
लरिका--लडका, बालक | --ई, 
लडकपन । 
ललकि -हुमचके, उत्माहपूर्वक । 
ललना---छ्ो, सुन्द्री । 
लला:इ--माथा, मस्तक | 
ललाप -श्रष्ठ, सुन्दर | शोभा | 
ललित--मुदर, दशेनीय । सवेरे 
गनिकी एक रागिनीका 
नाम | 
लव॒--ओअश, अल्यकाल | गोपुच्छके 
रोम । श्रीरामक्‍नद्रके छोटे 
पुत्र का नाम। 
लव -[क्रिया) लवने या काउनेके 
अर्थमें। ““चढ़ाव” की तरह। 
लघन--नमक, खार, नोन | ' 
-सिंघु, खारी समुद्र । 


मानस-शब्द-सरोचर 


न आज रत, मन 





झवलेस--अगका भा अश । 
अत्यन्त थोदेका थोड़ 
भाग ! 
छवा--एक छोटी सी चिड़िया ! 
क्राटा | 


लंवाई--नयी व्यायी गो । कटाई | 
छपन--अालक्ष्मगजी | 
लूस--(क्रिया) झोना देने ऑर 
शोमा पानके अबस | चढ़ 
की तरह | चिपकाहट | 
लछह--./क्रया) पान आर छेनक अथ 
भे, चढ़ की तरह ॥ 
लहकोर--ललकारकर । उमगसे ! 
सिठनी | व्याहको गाली | 
कोहबरके खल | 
लहलहाव--(क्रियी) चमचमान, 
भलमनाने, लपलपान 
आर लहगनेक अर्थम, 
“चढ़ाव” को तरह | 
लाॉघ -(क्रिया) पार होन, लप जाने, 
फादनेके अथमे | “चढ़” के 
अनुरूप । 
लछाव--(क्रिया) लाने ओर लगानेके 
अथमे | ““चढाव””की तरह | 
लछाख--लाह | सो हजार, लक्ष 
१पु७७००० [ 
लाग--लगाव, सवन्ध | बेर | 
लिये । वास्त | (क्रिया) 





हर 


लगनेके अथंम, “चढ़” को 
स्र्ह्ू | 

लाधव--झीप्रता | आसानी | सहज- 
में | छुटाइ, हलकापन १ 


लछाज्ञ--लजा, सक्रीच | --वंत, 
वजावान | सकोची | 
लाज्ञ-- क्रिया। लजाने, और त्तज- 
बानेके अथमे । “चढ़ की 
तरह। 
लाजा--लजा,सकोच। लावा | खोल | 
छाटी-प्याससे या सूख जानेसे 
आरोठोपर जमी हुई लस ओर 
मुंहके अदरकी चिपकाहट 
या लस ; देखो, “लट' | 
लात--पाव । पर | 
छाध--(क्रिया) पानेके अ्थमे, 
४“चढ)' को तरह । 
लाम--फायदा, प्राप्ति । 
लकायक--योग्य, उचित | 
छाल--रक्त वर्ण | बेटा । जवाहिर । 
लड़का। क्रिया, लाड करनेके 
अथंमे, “चढ़” की तरह । 
लाह धघा--इच्छा । चाह । 
लछालछा--लाल । छड़का। लाल- 
मणि | मुंहकी राल | 
लाली--ललाइई | लड़की | दुलारी । 
लाइसे पाली हुई । 
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डावक---लवा । एक पत्ची । 
हावन्य--सुद्रता | नसकीनी । 
शोभा । बनाव | 
छाव---(क्रिया) लगाने, जमाने और 
बोनेके अथसें । “चढ़ाव की 


तरह ॥ 
लाहु 
लिख--(क्रिया) लिखनेके अर्थ । 
“चढ़” को तरह । 
लिललार--मसाथा, मस्तक )। 


| 


लीक । लकीर, रेखा । मयोदा । 
लीका | परिपाटी, रीति ॥ 


लीन---लिया, प्राप्त किया ॥ तत्पर । 
मम्त, डूबा हुआ | 
लीलका--क्रीड़ा, खेल । 
लुका--(क्रिया) छिपनेके अर्थमे । 
“प्रा” “शसेरा” की तरह। 
लुकाव- छिपानके अर्थ ) 
“चढ़ाव” की तरह । 
छुठव--(क्रिया) लोटन, लुढ़कने, 
छटपटानेके अर्थमें | “चढ़” 
» तरह 
लुनाई---लावण्य, सुंदरता । 
छुन--(क्रिया) अनाज काटने, नि- 
कालने,प्राप्त करने और पाने- 
के अर्थमें | “चढ़ को तरह | 
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छुप--अह0, छिपा हुआ । 
लुब्ध- मिला हुआ, बचा हुआ | 

लोभी, लालची । 
लुब्धक--लोभी, लालची | ठग, 

धोखा देनेवाला | 

लछुक--आकाशके टूटे हुए 

ज्वाला, लपट ॥ 
लेखनी---कलम 
लेखा--लिखा हुआ । हिसाब- 
किताब | माना, समका, 
अनुमान किया । 


लेखे--हिसाबमे, समझमे, जानमे, 

लेंस--थोड़ासा नामको, अश | 
( क्रिया ) लगाने, मिलाने, 
जोड़न, चिपकानेके अर्थंम 

... “चढ़ की तरह । 

छोई--लोंग, जनसमुदाय, ऊनवस्त्र । 
रोटी बनानेके लिये आठेका 
पेड़ा । 

लोक--लोग, मल॒ष्य। मुवन। 

लोकप लोकपाल, ( इन्द्र, 

लोकपति | वरुणादि )। 


लोग--मलुष्य, जनसमुदाय । 

लोगाई--खी । 

लोचन--.-नयन, आंख | 

लोन- नून । 

लोना-सुन्दर, प्यारा। -ई, 
नमकोनी ॥ 





तारे ) 
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छोप--( किया ) छिपने ओर 
छिपाने के अर्थम | “चढ़” 
का नरह | 
ऊछोम--( क्रिया) लोभाने, लल- 
चानेके अ्थमे, “चढ़ 
की तरह । लालच । 
ऊकोमाव--६ क्रिया) लोनान लल- 
आानके अथंमे । “चढ़ाव? 
की तरह | 
ऊछोमी-लोन करनेवाला | लालची | 
लछोमस--एक महर्पिका नाम | 
लीोल--चचल, सचपल, 
लोलुप--अति लालची, लम्पठ | 
छोयन--आंखे । नेत्रद्यगा । 
छोवा --लवा पत्ती | लोमड़ी । 
लोह--लोहा ! 
लोकिक--सांसारिक ! 
ऊोौन--नमक | 





््टूं 
आ्री--शोभा । लक्चंमी | विध्णु-पत्नी । 
सम्पदा | सुन्दरता | प्रताप । 
बड़ाइ | 
है 
चट -छः ६॥ 
घप्ठ--छठा । [ देखो “ख” ] 
सन 


से ( शं )--कल्याण, भला, अच्छा | 


स्वर 
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संकद--कष्ट, अंडस, विपत । 

संकन--डरोसे । निमय। 

संकदटप--प्रस, अतिना, विचार । 

संकर--मिश्रित, मिला हुआ। 
कल्याणकतला ; 

संका (शंका)--सदेह, श्रम, टर | 

संकास (संकाश)-ठुल्य,समान | 

पास | 

संकुछ--पूण, पूरा भरा | 

संफोच-- लाज | करी 

संख (शंख)--कम्बु ॥ एक जरूू। 
जन्तु जिसका बाहर्र खाल 
फ़ूककर बजाया जाता है। 
सूख । 

संग--साथ | मेलजोल |--त,मेल॥ 
सिक्खोकी गुरुद्वाग या 
धर्मशाला३--म, मिलन । 
नदियोंक मिलनका स्थान | 
मिलनकी क्रिया या जगह | 

संग्रह--स्वीकार 3 जमा करना । 

संग्राम--रण, युद्ध । 


' सगिन | सहेली; सखी ॥ 


संगिनि 

संघ-समूह । ढेर । 

संघर-मेल, ,सयोग | 

संघरषन ( संघर्षण ) -घस्सा। 
रगढा | 

संघात--समह | पूर्णतया वाश | 


संहार -- नाश, प्रलय। एक नरकका 
नाम । एक भेरवका नाम | 

संछेप (संक्षेप)--सारांश । 

संजम (संयम)--वंधन । ध्यान, 
ब्रत, नियम | 

संजात -पेदा, निकला । 

संडलिन---चीमटोंसे | सडसियोंसे | 

संत--साघु, सजन । 

संतत---सब दिन, सदा । 

संतति---सन्तान ' 

सतान---लड़केबाले । 

संताप--दाह, दुःख, केश । 

संतोष---सत्र । 

संदेस (संदेश*--समाचार | 

संदेह--अ्रम, खुटका | 

संदोह--समूह, ढेर । 

संघध--जोड़ । मेल । दरज | 

संध्या--दिन ओर रातकी संधि। 
सांक |--बन्दन, द्विजा- 
तियोंका नित्यका कत्तेव्य- 
कर्म । पूजा । 

संधान---( क्रिया ) जोड़ने, चढ़ाने, 
निशानपर लगानेके अथ- 
में । “चढ़” की तरह | 

संधि-मेल, जोड़, मध्य । 

संपति) घन, दोलत, विभव | 

अर केल, " 

संपन्न--संयुक्त । धनी। 
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संपाती--जटायु गीधका बड़ा 
भाई | 
संपादन---निर्माण, 
कथन । 
संपुट--कली। डिबिया। दोना, 
दोनिया | ढकना बन्द । 
संवकू--राहखच, कलेवा | पूर्ण 
बल | मार्ग-व्यय । मार्ग 
का भोजन । 
संबाद--परस्परकी वाता | 
संबुक--घोघा । 
संभर---एक आमका नाम | चेत- 
कर, चतन हो | 
संभव--जन्मा हुआ । होनेयोग्य। 
संभार-- बोक । सभाल। स्मरण । 
(क्रिया) चेतने, बचा लेन 
ओर सँमालनेके अर्थ॑में 
“अढ” की तरह | 
संमावित--होनेयोग्य । 
संभु!(शंभु)--शिव, महादेव । 
संभूत--जन्मा हुआ, पेदा । 
संमत--एकमत, एकराय | 
संमति--राय । मत। 
संयुग--मेल । सामना । लड़ाईं। 
संयोग--मेलमिलाप । 
सेंवारी--सजी हुई, बनायी | 
संसय(लंशय)--संदेह, श्रम । 
संसग---संगत, साथ, मेल, लगाव। 


बनाना ह॥ 


मानस-शब्द-सरोचर 
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है 


झखलार--जगन | 
संसति--संसार, जयत । आवा- 
गमन | 
संहर्ता--छोन लेनेवाला । 
संहार--नाश, विनाश, प्रलय ' 
स-सहित । साथ , 
सई--.एक नदीका नाम । 
सक ( शक )।- सदह । सामर्थ्य 
( क्रिया ) सकनेके अर्थ 
अद की तरह । 
सका--(क्रिया) सकुचान, डरान, 
संदेह करने ओर लजानेके 
अथम “हिरा “पिग 
“#सरा” आदिकी तरह। 
सकरुन--दयायुक्त | 
सकल-सवब | कलासहित। समस्त । 
रूप । 
सकिल-- (क्रेया) बटुरने, दवकने, 
दवन, अडइसने, फेंसने, 
एकत्र होने ओर सिमटनेके 
अथमे । “चढ़' की तरह | 
सकुच--सकोच, लाज, डर | 
(क्रिया) लजाने ओर डस्नेके 
अर्थ | “चढ”'को तरह | 
सकनाधम -- अनगुन, अति बुरे 
| 
सकुनि--.एक कुरुवञके क्षत्नीक 
नोम | पर्ची | 





सकृत--एक वेर । एक केवल, 
कोड | 
सकेल -- (क्रिया) समेटने, वटोरने, 
एकत्र करने,कसन, दवाने- 
के अर्थभ | 'चढ” को 
तरह ! 
सकोथ्व---संकाच, लाज, डर,दवाव | 
सकोतच्री--डरी, ढवी, लजाई ।| 
समेटकर। सकाच करने- 
वाला । 
सक्ति (शक्ति)--भगवर्ती, देवी, 
बल। खतरी । वरद्यी । 
सक्र (शक्र)--सुरपति, इन्द्र । 
सक्रारि-इन्द्रजीत, मेघनाद ! 
सखर---खराई सहित, खरके वर्णन 
सहित | कठोर, कडा । 
चोखाई या खराई सहित । 
सखा--साथी, मित्र | 
सगर---विषयुक्त । एक प्रसिद्ध राजा- 
का नाम | सव जगह । 
सगभें--साभिप्राय । मानयक्त । 
अभिमानी । गर्भधारण 
करनेवाली खत्री | 
सगरे--सव | 
सगलानि--रलानिके साथ, घिनसे, 
अनादरसे | 
खगाई--नाता, अपनायत । ववाह 
सबंध । 


११६ 
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खम्मुत॑---शकुन, शुभ लक्षण । 

सगुनि -सगुनिया । ज्योतिषी । 

खसंधन--घना । 

सच्चिदानन्द -ब्रह्म, परमात्मा | 

सचान--एक शिकारी पत्ती | बाज 

सचिव--प्रधान, मंत्री । 

सची--इन्द्राणी, इन्द्रकी ख्ीका नाम 

सचु--उुख, आनन्द । 

सचुपाई --चुपचाप । संतुष्ट | 

सचेत--लावधान, चतन्य | 

सजग--चोकन्ना | 

सजल्ञन --साधुजन, भले लोंग । 

सजन -प्रीतम, पति । जनसहित | 
हितू । सखा । 

सजनी -सखी, सहेली । 

सजाई--सजा, दंड । संजकर । 
बनाकर । 

सजीव --जीव सहित, जीवित । 

सजीवन --जिलानेवाला, जीवन- 

प्रद । प्राणद । 

खसठ (शठ5)--मूर्ख, उजड़ु, ठग | 

सइस --करिया,फेसने दबनेके अथे- 
में | “चढ़? की तरह । 

सड़सी -फँसी, दब गई, कस गई । 
अड्स गई । गरम चीजोंके 
पकड़नेका चीमटा | 

सत्‌--सच्ा, अच्छा । बल | होर। 

सत्वगुण | 


खत (शत।--सो [ देखो “सत्‌” | 


सतत--सनन्‍्तत, सदा, नित्य ॥ 
निरंतर | 
सतपंच--सात पांच | बारह । 


पाचसों | ५००,५१०० 
१००४, १०४ | सच्चे, 
पंच, पच लोग । आगा* 
पीछा | भ्रम । 
खत्य--सच ।-- लोक, ब्रह्मलोक॑ । 
--संध, अत्यत॑ सच्चा । 
सतरूपा--मनलुकी ज्ीका नाम | 
संतानन्द--जनकके पुरोहित । 
अहल्याके पुत्र । 
सताव--क्रिया, कष्ट देनेके अर्थमे । 
“चढाव” की तरह । 
सतावन---सतानेवाला । सत्तावन । 
खतिभाये--अच्छे भावसे । 
सती--सतवाली | पत्तित्रता । दक्त- 
की कन्या शिवा। 
खत्र्‌ (शत्र )--जैरी । 
सत्र सखूदून--शचुन्न | 
संत्व--सत्ता, सामथ । 
खद--अएष्ठ । मीठा । बेठनेवालां | 
सदनत--घर, जगह | 
सदय--दयालु । दयाके साथ । 
सदा--नित्य, सवंदा । 
सदाचार---सुलच्षण । सुचाल । 
अच्छा आचरण | 


मानस-शब्द-सरो वर 


सदेव-- सदाही । 
सद्य--तुरन्त, उसी दम । 
सन--स, साथ | 
सनकादि---सनक १, सनन्‍्दन २, 
सनातन ३, सनत्‌कुमार 
४. थे चारो बाल- 
स्वरूप ऋषि । 
सनकार--(किया) सनकियाने या 
इद्ारा करनके अथमसे । 
अचठ” को तरह | 
सतवन्ध (सम्बन्ध )--सयोग, ना- 
नेंदारी । 
सनमान-अ्रदर, मान, बढाई | 
सनमुख--सामने । समुख । मुका- 
बलम । 
सनाथ--स्वामिसहित । कृताथ । 
सनाला--हाइासहित । नालसमत | 
सनाह -- कवच । पतिके साथ । 
सनेह (स्नेह)- प्यार, प्रीति, नह, 
तेल, घृत, प्रमसे । 
सनेही (स्नेही)--प्रेमी, प्यारा । 
प्रेमीके साथ । 
सन्निपात--एक रोग जिसमे तीनों 
दोप समान रूपसे 
विगड़ जाते है । 
संन्‍न्यासी--त्यागी, मिक्षुक । 
सपक्ष | पच्षी । भददके 
सपच्छ | साथ दलसहित | 





श्र 


सत--सात, ७ | 

सप्तावरन---सात परत ६ 

सपथ--शञपथ, सॉगन्द, किरिया 
साह । 

खसपदि--जल्दी, कटपट | 

खपन (स्वप्न) सपना । 

सपरन--पत्तोसमत | अणके साथ । 

हो सकना, सैपइना | 





संपर्वे--गर्ठीला | पर्व॑युक्त ! 

सपेला--सापका बचा, पोआ । 

सफरी--एक प्रकारकी मछली | 

सव---सव, पूरा । 

सबर--वस्य॒क्त, पतियुक्त । तोष, 
सनन्‍्तोपष | भील | एक जगली 
जाति। 

सबवहि--सबको, सभाको । 

सब्द (शब्द)--ध्वनि, वाणी | 

समय--डरा हुआ | 


सभा - समाज, दरबार ।-सखद, 
सभाका अधिकारी । सभा- 
पात्र । 


खसमोत--डरा हुआ, भययुक्त । 
सम--समान, बराबर, जेसा । 
तुल्य । 
समभे--(क्रिया) सममनेके अथर्मे । 
“चूठ” की तरह | 
सममाव-- ( क्रिया ) सममानेके 
अथसे ।“चढ़ाव को तरह । 
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समता---समानता, बराबरी ! 
समद्रसी---बराबर देखनेवाला | 
रागद्रषरहित | 
समदि--पूजा करके | 
समंधघो---समान बुद्धिवाला । नाते- 
दार। ब्रानरका सम्बन्धी । 
ब्याहम वर कन्याके पिता। 
समन(शमन)--शान्त करनेवाला, 
ठंडा करनेवाला, 
यमराज । 
समय--काल | साइत । 
समर--रण, युद्ध । 
समरथ (समर्थे)-योग्य, शक्ति- 
मान | 
समपे--(क्रिया) सोंपनके अर्थमे ! 
“चढ़” की तरह | 
सम्ररल--बीररस, लड़ाईका सुख । 
समस्त---सब, कुल । 
समा---संमय, काल | 
(क्रिया) समाने, घुसने, ओर 
प्रवेश करनेके अर्थमें । रिसा 
पिरा, सिराकी तरह | 
समागत--जन समाज, सभा | 
आया हुआ | इकट्ठा । 
समागम--मेल, सेट । इकट्ठा 
होना | मिलना सत्संग | 
समाचार--हाल । 
खम्राज--मंडली | 
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समाधान--छुटकारा । 
समाधि---सुख, स्थिरता । 
समान--बराबर, तुल्य | 
समाधष--कऋरोधयुक्त । 
समास--सक्तेप, छोटा | 
समिध--ईन्धन, लकड़ी | 
समिति--सभा, कमेटी । सेनाका 
एक गिना हुआ दुकड़ा | 
समीप--पास, निकट | 
समीर--हवा ! 
समीहा--इच्छा, पूर्ण इच्छा | 
समुझ--(क्रिय) समकने ओर 
जाननके अथम । ““चढ़! 
की तरह। बृद्धि। सममक। 
बुक । सम्बुद्धि । 
समुझाव--(क्रिया) समकाने ओर 
जनानके अथ्थमे । 
“जढ़ाव को तरह । 
सप्तुदाई--डेर, समूह । 
समुद्र--सिन्धु । 
समुद्दा -- क्रिया) सम्मुख होने, 
सामने आने और मिलने- 
के अर्थम । रिसा, पिरा 
आदिके अनुरूप । 
सम्तूछ--झूलसे, जड़से | 
सप्तूह--ढेर । 
सम्ेट---बटोर, जमाकर । क्रिया, 
बटोरनेके अर्थमे, “चढ़ 
के तरह । 


मानलस-शब्द-सरो वर 


समेत--सदहित, साथ | 
सम्प्रति -अब | 
समस्मत---एक मत | गाजी । 
सम्मुख-सानन | सुकावलेम | 
सस्यक--भमलोभाति। भरपूर । 
सब तरहये । 
सय--तो, १०० । 
खसपन--सो ता | सोनेवाला | अब्या. 
भाव, कदाच ! 
खसपाने-बंड। चालाऊऋ। वुह्लेमान | 
सर-सरोवर, तालाव । बाण, 
तीर । सरकता | (क्रिया) वरावर 
करन पूरा करन या हा सचनेके 
अथम, “चट' की तरह | 
खरग (स्वग )-- दवलोक, इन्द्रपुरों 
सरज (सरय)-एक नदी जो हिँसा- 
लयकी तगराईसे निकले- 
कर अयोध्याम बहती 
हुई विहार आर सयुक्त 
भान्तकी सौसापर 
गगाम मिल ज'ठी 
है। इसे घाघरा भी 
कहते है । 
सखरन (शरण)--रक्षा, 
रक्षक | 
सरनागत--शरणमे आया हुआ । 
रक्षा चाहनेवाला ! 
सरद ( शरद 


पृनाह | 


)--पात्तिक्व्यापी 
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का मॉसिम | 
दाला | इहांत- 
यात्ता | 
सअद्धा (अ्रद्धा)--भक्ति, 
चाद । प्रतीते | 
सरपए (सपे,--साप । चले',खसक्रो 
सरपि (खपि ,-बूत | थो। चलकर 
खनककर, वटकर । 
सरव रि--वरावरी,समता + डिठाइ | 
सरबरी (शवरी)-र'त | 
खरमंग (शर्भंग)--एफ ऋषिका 
नाम | 


ऋत न 
सर ढ 


सम 
डच्टा; 


सरल- सीधा, सब्च', खच्छ | 
सरबस-सच कुछ । 
खसरस--रसाचा, रसवाला । 
सरखस--(क्रिया) बढ़ने, गा हाने, 
अर घना होनेके अर्थमें । 
“चढ़ के तरह | 
रसीला | रसभमरा | 
सरसा-सरस करने# अरे, 
“धरिसा" की तरह। सरकी 
नाई | दखे। “सर” 
सरखसाव--सरस कर मेरे अर्थम, 
“चदढाय दी तरह | 
सरखईइ---सरस्वदी नदी | मिन जाय । 
पक जवे। सवा चे | 


सरसिज्ञ 


कसेल [६ 
सरसीरह 
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सरब,सर्व-- सब | शिव | विष्णु । 
--गत,सबसे व्यापक ।- ग्य, 
सब कुछ जाननेवाला ॥--त्रे, 
सभी जगह [--दा, सदा। 
«सं, स्वेस्व, सब कुछ । 
सराप--गाली | शाप। बुरा 
मनानेकी क्रिया | (क्रिया) 
बुरा मनानेके अर्थंमे, “चढ़” 
की तरह - 
खरासन (शराखन)--कमान 
घनुष । 
सरासुर ( शराखुर )--बाणासुर 
नामका देत्य । 
सराह--(क्रिया) बढ़ाई करने, स्त॒ति 
करने, प्रशंसा करनके अथर्मे, 
“चढ़ की तरह 
सरि-नदी । बराबरी । जैसा ! 
हिला ) नदी । 
सरिवारी--नदीका जल ह 
सरिल--समान, जैसा 
खसखरीखा--समान, बरोबर ? 
सरीर (शरीर)--देह | तन 
सरुज--रोगी । 
खसरबघ--क्रोघी । 
सरोज--कमल ॥ 
सरोरूह---कमल हैं 
सलझ्ञ--लजित ). 
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/व धर खक 


सलिल --पानी | 
सकोक--लोकसहित । 
इलोक 
सलोने--सुन्दर, मनोहर, प्रिय । 
सब (शव)--लोथ, मुरदा । 
सवति--सौत | सोतिन । 
सबद (शब्द)--बेली, वाणी । 
सघरी (शवरी)-भीलनी, एक रामाहु- 
रागिनी भीलनो 
जिसने शरामको 
बेर खिलाये थे । 
सस (शश)--खरहा ! 
सन (शशि)--चन्द्रस़ा 
समिरल शशरस]-सुधा,अमृत 
ससस्‍्र--पति या फ्त्नीका पिता ॥ 
सरसंक डरके साथ | चन्द्रमा । 
सख्त (शस्)--दहृथियार । 
रसस्य (शस्य)--तिनका, घास | 
स,सह--समेत | सहन करके ॥ 
सहित, साथ साथ । 
खसह--(क्रिया) सहने,मोगनेके अर्थमे, 
“चढ़” को तरह। 
सहगामिनी--सतो ॥ साथ जाने- 
वाली $ पतिके संग 
जलनेवाली । 
खसहज--साधारण, सुगम | 
सहत--सहता है । मधु 
सहनाई--एक प्रकारका मुहसे 
बजानेका बाजा । 


यश ॥ 


मायस-शब्द-सरोधर 
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सहम--इर, भयसे | अहकारयक्त | 

सहरोष -करोवके साथ [ 

उसहवासिनि (पु० सहवासखी)-- 
साथ रइनवाला साया, पन्ना ॥ 

सहस्‌ (सहस्त्र) -हज,र, दस सो, 

९७०० | 

सटहसदाहु (सहस्तवाहु)--ह जाएँ 
भुजावला ह एक राजाका नाम 
जियन परशुरामजं,क ऐएिताकों 
स,र डाला था। 

ससवुत् (सटम््नु १)--हजार 


मुत्रव त। ओेपनाय १ 
सट्सा--खना विचार, ऋटपट ६ 
हठ | मूखता | 
खूलाखों---हज।र आख़बाला, 

इन्द्र | सहस नयन | 
साच्ानहित । ह 
सहसानन--हजार मुखवाला, 
अआपनाग | 
सहखनयत--इन्द्र, महसनेत्र | 
विष्णु । 


सहससीस --विष्णु, शेपनाग | 

खसहानुज--छोटे भाईके साथ | 

सहाय--साथ । सहायक, रक्षक | 

खहाव--( क्रिया) सहन कराने 
सोगानिके अ्थमें । “चढ़ाव 
को तरह | 

सहित --समेत | मित्रके साथ [ 
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खदिदानी--साक्षो। गवाही ।चिह। 
हकर ( सहिदाणीन: 
स्ोडव्ग )। 
सहरे--निश्चय, ठीक ठीक $ हस्ता- 
क्र 
सहेली --सखी ६ 
खहांदर--.एक ही उदस्से जम्मे 
भाई या घन | 
सांग--वर्छ, भला, शूल | 
साय सचा, सय | ठीक ठीक | 
सा फ--सन्ध्यासमय | 
सांत-स्थिर । संतुष्ट | 
सांति (शा न्‍त) स्विरता,सतोष ( 
सांधा--मिलाया, साना, घोला | 
स्ांवर--सावचा, श्यासवख । 
सांसति--दड, पीडा | 
सखाई- -म्वामी, इंश्वर । 
साउज़--हरिन बन जन्‍्तु ३ शिकार] 
साक (शाक)--साग, तरकारी | 
साकवनिक--कुजड़ा, खटिक । 
भाजी था फुल 
बेचनेवाला 
साकार --सवत | स्मारक | यश । 
मारकेकी वात | 
साखा (शाखा)--डाली। शाखा | 
- मुग, वानर | 
साखि ( साक्षि )--देखनेवाल्षा । 
गवाह । मिल्ष । 
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साखोच्यार--वेदकी शाखा-युक्त 
वंशावली वर्णन | 
सागर--समुद्र । 
साज -सामग्री । सजकर | 
साढइसाती--शनिकी सादे सात 
.. वर्षकी दशा | 
खातव - सातवां । सातो । 
साता---साव, ७ | 
सात्विक --रोमाच, गद्गदुभाव | 
साथ --संग, सहित ! 
साथ री---चठाई, आसन | 
सादर--आदर-सहित, मानयुक्त | 
साथ -कामना । लालसा । मला । 
भले मानस ह॥ भिक्तक । 
(क्रिया) साधन, अपने ढंगपर 
लाने, मिलानेके अभथमें, 
८“चढ़” की तरह । 
अभ्यास करनेवाला | 
तप्तवी । 
--न, उपाय, यत्न | 
साधु--बहुत ठीक । भला। भले- 
मानस | मिच्चक | सन्‍्त | 
-“ मत, अच्छा व्योद्दार, 
भले लोगोंके विचार | 
साध्य--यत्न करनेयोग्य | मिलाने- 
 ज्ञायक | काबूमें आने- 
लायक ! 
सान--सहंकार , धार लगानिका ये । 


+-क, 
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(क्रिया) मिलाने, लपेटनेके 
अर्थमे, “चढ़” के अनुरूप । 
साउुक्‌ूउ --अजुकू नल, मनोहुसार | 
सखाप--शाप, बद दुआ | (क्रिया) 
शाप देन, कोसनेके अर्थमे, 
“चढ़” की तरह | 
सखामप्---बरावरीकें उपाय | सम्कि | 
तीसरा वेद लकड़ीके सिरे- 
घर लगा ले'हा | 
सामद--शान्तिदाता, समम्कानेत्राला । 
साझुक्ति --समम्क, बुद्धि । 
सापरुहु--सनमुख, मुँहके सामने। 
समुख 
सायक--तौर । 
सायुज (सायुज्य)--मोक्ष,तन्मय, 
; ब्रह्ममय । 
से र--तत्त्त, हर, मूल | लोहा | 
साला। पत्नीका ब्लाता | 
क्रिया, बनाने, सँवारनेके 
अर्थमें, “चढ़” की तरह। 
सारथधि--सारथी, रथवान । गाड़ी- 
वान | 


सारदे (शारद)-तरस्वती, वाणी | 
शरदऋतु-सम्बन्धी । 

सारदी (शारदी)-सरस्वती-संबंधी। 
शरदऋतु-सम्बन्धी | 

सा रखस---एक प्रकारका लस्‍्बी टांगों 
गर्दन ओर चोंचवाला पत्ती ! 


धानस-शब्द -सरोघर 
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सातरा--तत्त, मूल । साना * खोका 
भाई | पूरा किया | बनाया। 
समस्त | 
सारिका--मिगोहो, एक चिडियः। 
जाता । 
सारिखे--समान, वरावर, तुब्य | 
सारॉ-सिगेह्दी, मना | ख्वीकी 
वद्ित। बनाई, पूरो को | 
चोनर | 
सार --सार, नत्त्र । 
सारे-सब | बनाये | प्रण ऊिय्रे 
सारण -विष्णुका घन॒ुप । सांग | 
मोर | सप । घट । 
साह--दु ख | झोना। घर | बप । 
(क्रिया ) चननेके अथम, 
“बढ” की तरह। कु, 
दु खदाड, चुभनवाला | 
साला--स्वान, घग। चुभाया। 
पतनीका भाई | 
सालि (शालि)-धान ! जोगा- 
युक्त | सयुक्त । 
सालो- संयुक्त । घान । चालामे 
सम्वंद्र | पत्नीकी बद्धिन । 
जुलाहा | 
सावक (शाबक) - बालक, बच्चा । 
साचकरन ( श्यामकण ) --काले 
कानवाले सफेद घोड़ें | 
अश्वमेव यज्ञके घोड़े | 


श्श्ड्े 


म] 





सावकास (सावकाश)--कामसे 


छुट्टी । 
सावन (श्रावण)--बपी ऋतुके 
एक मसहँ नका 


नाम | 
सावर (श/बर)--किरतका । कि- 
रातके वेशसम ! 
सास्चतं(शाश्वते)-अमर, दवता ) 
निरन्तर नियि | शित्र । सूखस्य , 
व्यास | आकाश || प्रथ्वी । 
खाउु--पति या पत्नीकरी माता | 
साखसुर--समुरल । 
साहस --हिम्मत, होसला |! 
सारिनी --सेनापति, कतान | 
खिंग पैर--झूं गवेरपुर, । 
खमिंगार--- सजावट, रचता ! 
लिंघड़---एक उपद्वीपका नाम जिसे 
आजकल लडखा भी कहते 
है | [द्रविडते द्वीपमातको 
लका कहते है। | 
घिंच--(क्रिया) सीचने, तर करनेके 
थसे | “चड़” की तरह 
जिंचाबव -(क्रिप्रा ) छिड़कने और 
तर करनेके अथर्मे ॥ 
४चढ़ाव के अजुछप | 
सिंघचु--पप्तुद् | पंजावक्री एक 
रहदी नदी जो मिंघुदशमें 
होकर गिरती हे । लिधुदेश 
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लिंघुर--हस्ती, गज | 
सिंखिपा--शरीफेका वृक्ष, सीसोंका 
वृत्तु] 
सिंह--वाघ | श्रेष्ठ । 
घिंदासव--राजाओंके. वैठनेकी 
चौकी । गद्दा | उद्यासन 
सिम्,सिय--(क्रिया)सीनेके अथमें, 
चढद” की तरद | 
सीताजी । 
खिअन-- सिलाई । 
खिभार, सियार--सीनेवाला, गी- 
दड़। शूगाल । 
सिक्ता--बरालू । रेत । 
खिख-शिक्षा | चोटी । नोक | 
चेला | 
लिखा (शिक्षा)--चोटी । टेस | 
खिखावन --शिक्षा, उपदेश | 
सिल्षि ( शिक्षि )--केक्की, मोर। 
'चोटीदार । 
खिंत--प्रेत, उन्नला | उंजेला | 
सिथिलू (शिथिलक्क) ढोला, सुस्त! 
अपाहिज, निकम्पता। 
निबल । 
खसिद्ध--योगी, लिकालदर्शी | ज्ञानी 
तपसथ्री, पूरा, समाप्त,तैयार, 
सफल | ज्योतिषके एक 
योगका नाम | 
सिद्धि --मनोरथक्ी पू्णता । रसका 





रामचरितम्रावसकी भूमिका 


विममजमा सनम परम कमर, 








पी 


ठीक बन जाना। अशिमा, 
गरिसा, लघधिमा, महिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्प, इंशित्व, वशित्व, यही 
आठ सिद्धियां कदलाती है। 
अणिमा>सबसे छोटा बन 
सकना। महिप्तापवसे बड़ा 
बन सकना | लधिप्ता"पत्रसे 
हल्का बन सकतना। शरिमा<: 
सबसे भारी बन सकता | 
प्राप्ति-इच्छानुसार वस्तुएं पा 
लेना | प्राकाभ्य--जो चाहे कर 
सकना। इशित्व-जिसका चाहे 
उसका मालिक हो सकना | 
वशित्व-जिसे चाहे अपने 
वशसे कर सकना। 
सिद्धांत--निश्चित, ठहराया हुआ। 
पक्की पोढ़ी बात । 
सिधार---[ क्रिया ) चले जानेके 
अथेमें, “चढ” की तरह! 
खिधाव--( किया ) चले जानेके 
अथमें, “चिढाव” को तरह। 
लिपिट--( क्रिया ) इकट्ठा होने, 
बटुरने या एकल होनेके 
अथमे, “चढ़” की तरह | 
घिय- सौताजी । 
खसियर---शीतल | ठंडा | 
सिर--मस्तक,माथा | शीष | मेंड। 
मेड | 


मानस-शबद -सरोधर 


शा 





घिरज,सूज --(क्रिया) बनाने, रचने 
ओर उत्पन्न करनेके 
अवम “चढ़ की तरह । 
लिरा--- क्रिया) बन पदले,निवहे 
और समान होनेके अथम 
४रिता की तरह | 
सिरिस -एक वत्चका नाम जिसके 
फनको पश्धाडिया अम्यन्त 
कोमल होती है । 
सिरेमनि -सवश्षद्र लाफझे ऊपर 
निर्मम पहन जानवाला 
साण | 
सलिला (शिक्षाँ)--पत्वर, चट्टान । 
सिठोमुख शिड्ीमुख)-भोरा । 
तार | 
घिहय शिह्य) >कारीगरी, दस्त- 
कारा | हा 
लिव(शिव)--कत्य' ण,नहादेवली | 
स्थार ] 
सिवसेल (शिवशेल) - कैलास 
पव॑त | 
सिवा (शिवा)--पाववी ! स्थार | 
सखिवार-जलभ होनेवाली एक घास | 
सिवि(शिवि)--एक राजाका नाम 
देखो “कथा” | 
सिविका--पालकी, डोली | 
सलिसन (शिश्न)--पुरुपको जनने- 
न्द्रियि । 


खसिखिर (शिशिर)--पतमरड,साध- 
फागुन | 
खसिस (शिशु)--लडका, वच्चा । 
लिहा-६ क्रिया) सन्तुश होने, मि- 
लाधा करने ओर ईंयो 
करनक अथंस । “श्मि” 
की तरह ! 
सींक--तिनका, तण,खरिका | 
सींच-- क्रिया ) देखो '“सिच” | 
सीर्व--सीमा। हद | छोर | नोक । 
यांदा | 
सीकर कण छोटा, बंद | 
सीख --उपदेश, शिक्षा | 
सोत (शोत,--जाड़ा णला, सर्दी । 
“०, ठठा । 
सीवा--जानकी । 
सीद्‌--(क्रिया) दु.खी करने, दुःखी 
होने, नाथ कर दने,नाग हो 
जानके अथंमें, “चढ” की 
तच्ह | 
सीध--सरलता सामना | 
खीप-- सिप्पी, सितुद्ी | 
सीम--छोर, अन्त | 
सोय--सीता 
सील (शील)--सवनाव, प्रकृति | 
सीव --सीम, छोर, अन्त | 
सी ला--तिर, मस्तक | दर्षण | 
एक नरम धातु । 
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संदर--खूबसूरत, रूपवान | प्रिय, 
अच्छा |] --ता, ताई,-- 


छबि, शोभा | 
खु-सुन्दर, अच्छा, प्रिय । अच्छी 
तरह । 


खुअर--शूकर, कोल | सूअर । 
सुभार--सूपकाग, रसोइया । दाल 
पकानेवाला | 
सभासिनि--सुहागानि, सथवा | 
स॒अज्न--अच्छा अजन | 
खुऋ(शुकू)--तोता | शुकदेवमुनि। 
रावणके एक दूतका नाम | 
खुकक ल--कठोर, लड़ाका, चिड़- 
चिड़ा । 
सुकुमार--निबेल, कोमल । 
खुक्तत --पुण्य, भली करनी । पुणएय- 
वान | 
खुकती --पुएयशाल । अच्छा काम 
'करनेव'ला | पुएयवान | 
खुक्र-देत्यगुरु। शुक्राचा््य। कवि | 
एक ग्रह | वीयें। उजला | 
सुकछ (शुक्र)--खेत, उजला | 
घोद । 
छुकरुठ--छुतव । अच्छी गदेन- 
वाला । सधुरभाषी ॥ 
सुख --आनन्द ।--कारी, आनन्द- 
जनक--द., प्रस्ध देनेवाला 


एक यक्ुका नाम | 
सुन्दर ध्वजावाला। 


श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 





खुख।-- (क्रिया) सूखने और सुखाने- 
के अथमें ''रिसा' की तरह | 
सुखागर-सुखद | सुखका घर | 
खुखासन --सुखपाल, सुखसे वेठा 
हुआ | 
खुखी--प्रसन्त । 
सखुखेन (खुषेण)--छुखस | रावणके 
वैद्यका नाम | 
सुगम--सहईंज । 
सुगाई--कामघेनु | अच्छी तरह 
गायी । 
सुप्नरीव -बालिके छोटे भाईका 
नाम। अच्छे कंठवाला | 
खुगन्ध--गमक, महक । सुवास | 
खुधटट--सुरचित, सुधर । 
सुघटित--अच्छा बना हुआ | 
सुचि (शुत्चि)--पवित्र, शुद्ध | 
खुबिन्तन--भली भांतिका विचार | 
खुठछन्द्‌ (स्वच्छन्द्‌) -- निभय,अपने 
मनसका | 
सुज्ञन--साधु, भछे आदमी । 
सुजस --सुन्दरयञ्ञ । सुकीर्ति । 
सुजान--ज्ञानी, चतुर । 
खुटुकि--कोडा मारकर, चाबुक 
चलाकर । 
खुठि--बहुत, भलीभांति। अ्रच्छा । 
अच्छाई से । 
झखुत--पुत्र, बेटा । 
खता--कन्या- वेडी । 


मानस-शब्द-सरोवर 


सुतोछत (सुत्तीक्षण) “एक ऋषि- 
का मांस | 

सुतीक्ी --त्रडी चोखो, धाग्दार | 

खुतन्त्र ( स्वतन्त्र )-स्त्रधीन ! 


अपने सनका | 
सुद्ध (शुद्ध/--निसल, इ्वेत । विना 
भूलका | 


सुदेस -नन्दर, अच्छा देश | 
खुधर-क्रिया सुबरनेके अर्थमे, 
चइकी तरह | 
सुथा--अम्ठत | 
सुधाकर --चद्धमा | 
सखुधार---( क्रिया) ठीक करनेके अर्थ 
में “बह” की तरह ! ठीक 
करनका काम | अच्छों 
अवस्थाका लाना | 
सुधि--समाचार, हाल । े 
खुन--.( क्रिया ) सुननके अथमे। 
“जद का तरदद | 
सुनयना--सुन्दर नेत्नीवाली । जान- 
कोजीकी मताका नास | 
खुनाजू--मुन्दर अनाज [ 
सुनासलौर- इन्द्र । 
सुपास---सुख, सुर्वाता | 
सुपेती--निमलता,सफाई] तकिया । 
खसुफरू--अच्छा फल | त॒परिशास | 
सुबस--स्वाधीन । 
सुबाहु--एक राचसका 
अच्छी बांह । 


ना | 





श्श्ड 
सुबेल-- लकाके एक पर्वत शिखर - 
का मास | 
खुभ (शुभ) -अच्छा, भला । 
सुभरग-- सुन्दर | 
छुभगुन - सुचलत । अच्छे युण 
छुमट--.वार, लड़ाके । योद्धा | 
सुश्न (शुश्र)- उज्ज्वल, सुबरा । 
छुभाऊ--लगाव | सहजन | 
सुभाय - सावारण। अच्छे भावसे 
झुभाव--स्वभाव । सहजही । 
सुभुज--सुन्दर बाहुवाला | स॒ुवाहु 
नामक राक्षस । 
सुमति--अच्छी बुद्धि 
वाद्वेमान | 
सुमन--फूल | सुन्दर मन | 
सुमित्रा--लक्ष्मण झान्रुन्नकी माता। 
खुमिर -- (क्रिय) याद करनेके अर्थ- 
मे। “बढ़ की तरह । 
““हें, स्मरण | याद | 
सुमु खि--सुन्दर मुखवाली | 
सुझति - धर्मशास्त्र | मीसांसा | 
सुमन्‍त--राजा दशरथके मन्त्रीका 
नाम ! 
सुमंत्र---मली राय | 
सुर--अमर, देवता । 
खुरगुरु--देवताओके गुरु वृहस्पति । 
सुरतरू--कल्पदूच् | 
झुरवोीधी--देवसार्ग। आकाशगंगा | 








भला; 
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खुरसि--कामघेनु । झुमंधित । 
वसन्त । 
सुरखर--मानसरोवर ! 
सुरखसरि---गंगा नदी 
सुरसा--सरपोकी माताका नाम | 
सुरसेनफप--देवताओके सेनापति। 
सुब्रह्मणयम्‌ । स्वासि- 
कात्तिकेय 
सुरा--मदिरा । 
सुराई--वीरता, बहादुरी | 
सुराती--अच्छी रात ! 
सुरानीक--देवतोको सेना | अच्छी 
सदिरा 
खुराशै-राक्षस । 
खुशखुर--देवता ओर राक्षस | देव- 


दानव | 
खुरुचि--भली आह । 
सखुरंगा--लाल । अच्छस रग $ सुचाल | 
खुलगें---धपके, बले । 
खुलच्छन--सुचलन । 
खुलस---तहजः ॥ 
खुबस--अपने वशका | 
खुवास--सुगगंधि, यश | - 
: सुवाखिनि--साविती, सघवा । 
खुहा--(क्रिया) शोमित होनेके 
अर्थ्में । “रिसा” की तरह 
सुहाग--सोभाग्य, सोहाग । 
खुहावनी--सुन्दरी, प्रिय लगने- 


वाली | 


श्रोरामचरितमानसकी भूमिका 








सुहृद---सुजन, भरे लोग | 
सुकर (श[कर)--सूअर । 
सूकरखेत--वाराह चेत्र । सोगे । 
सूख--(क्रिया) सूखनके अश्मे ! 
“चढ़ की तरह | 
सूच--(क्रिया) जानने, सूमनेके 
अथमे | “चढ़” की तरह । 
सूचरक--वतानेवाला, स्मारक | 
सूक-( क्रिया) दिखाई देने, समम्क- 
मे आने; बुद्विकि दौड़नेके 
अथ्थमे | “चढ” को तरह । 
बुद्धिकी पहुँच | बृक ! 
ख्याल | 
सूत--रथवान । पोराशिक। डोरा 
सूत्र--सूत, डोरा | सीध, लक्ष्य + 
“-झार, नाटक कस्नेवालो- 
का नेता । 
सूद्र (शझद)--चोथी जाति । सेवा 
कृत्तिवाले # 
सूध--सरल, सादा | 
सून---सूना, अकेला ! 
सूछु-पुत्र, बेटा 
सूपए--दाल | पाक ॥ छाज ॥ 
-कारक, स्सोश्या, रसोई- 
दार ।--शास्त्र; पाकशाञ्र ॥ 
सुपोद्त-- दालसात । 
सूपनख्रा (शुपणस्ता )--रावणकी 
बहिन | 


न 


मशनस-शाब्द्‌- 


सल (शछ)--वरछी | परीडा । 
क्राटा ; माला | 
संग--सीग । ज्ाखा। चोटा | 
+जैेरपुर, निपादोका एक 
गाव जे गयाजीपर वसा था | 
सूगाल स्ागाल)-स्ियार | 
सुज--(क्रया) बनान आर रखनक 
अथस, “चढ़ को तरह : 
से--समात ! जन | द्वार । सेवन- 
क्र | 
सेज--पलूंग, विक्लाना | अध्या ; 
सेत--निमत, उजला | पुल + 
तु--पुल | सीमा. सयादा ! 


सेन 





फॉज,.दल [--प, सेनापति ! 


सेना | 

सेर--छेर | १६ छटाक वतोलनका 
बाद । भरपेट खाये हुए । तप्त | 

सेल--वररई 


सेव--(क्रिया) सेवा करनेक अथममे, 
अ“बड्व को तरह | शक 
फल | --क, टहन्तआा | 


नोकर । सेवा करनेवाला । 
--काई, नोकरी | टहल । 
सेवा ! 


खसेवा--परिचय्यो । औरोका काम ! 
खिठमत | 2हल | 

सेवरी--भीलनी । एक रामकी भत्ता 
भ।लनीका नाम ६ 





सरोचर 





सेव्य--सेवाकि योग्य । 
सेष (शेष)--वच्या हुआ | शेपनाग । 
सेन--कटाक्ष । सना ! 
सल (शेल)--पहाड़ 
सेलजा (शेलजञा)-गिरिजा,शिवा | 
सेलराज (शीलराज)--हिमालय 
पवेत | 
खो--वह, वे ही (--इ,वही,वे ही | 
सोई--सो गईं । वही | 
सोउऊ;--वह नी । 
सोक शोक)--खेद, दुश्ख | 
खोख--(क्रिया) सोखनेके अर्थम, 
को तरह | ढठीठ | 
सोम--भोक, खेद । 
खोल (शोच)--चिन्ता ; 
सोचनीय -- चिन्ताके योग्य । 
सोध---उघ, पता, खोज १ 
(क्रिया) चुद्ध करने या ठके 
करने ओर फ्ता लगाने या 
खोजनके अर्थने ॥ “चिढाँ 
को त्तरह $ 
खोल (शोण)--सोनभद्रा नदी । 
लाल रंग | सोना। 
सो नही | 
सोना--केचन, सुबर्ण । लाल, 
सुखे । /त० शोण-लाल) । 
सोनित (शोणित)---बोहू, खून | 
सोनिय (छोनिष)-भूपति, राजा । 


+॥। >> 9 
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खोपान- सीदठी | 

सोपि--सो भी, वह सी, तो भी । 

खोभा (शोभा) -सुन्दरता | 

सोम-- चन्द्रमा, सोमवार । 

सोर--होरा । गुल । हल्ला । 

सोरह - सोलह । 

सोव (क्रिया) सोनेके अर्थमें | 
£ चढ़ाव” की तरह | 

सोषक (शोषक) - सोखनेवाला | 

सोधि न्सो हो, से तू है। 

सोसु--उसका, उसीका | 

संहू--(क्रिया) प्रिय लगने, शोभा 
पाने और भरता लगनेके 
अथमें । “बढ़” की तरह | 

सोहमस्मि--वह मे हू। मे वह हू। 

सोंदर्य--रूप, सुंदरता । 

सो 7--(क्रिया) सौंपते ओर अधि- 
कारमे देनेके अथसें । “चढ़ 
की, तरह । 

सोद किरिया, सौगन्द । सामने | 

सॉहं--अनेक सौगन्दें । सामनेसे | 
सामुद्दें (देखो )। 

-+१०० | 
सोच (शोच])--शुद्ृतवा । मल- 
शुद्धिकी क्रिया । 
सौघ--घर, मन्दिर | चूनेसे पुता 
-. मल 
खोमागिनि- ऊथवा, सोहागिन | 








श्रीरामयरितमानलसकी भूमिका 


कनाडा पअप 


सोॉमित्रि--लक्ष्मण छात्रुन्न । 
सोरज (शोय्यें)--बीरता, शूरता ॥ 
सोरभ--सुगंध | सुवास | केशर | 
स्मरामहे--हम स्मरण करते है। 
स्याम--काला | 
स्थामकरन--काले कानवाले घोड़े 
यज्ञके घोड़े | 
स्थामू--काल!, सांवला । 
स्याम्ा--युवती, १६ वर्षा स्री ॥ 
एक पत्ती । सांवली | 
स्याधता--कालिसा, स्याही । 
स्यन्द्न--रथ । सवारी | 
सत्र० -फूलोंकी माला | 
स्म--पारिश्रम | थक्रावट | क्लेश | 
-- बिन्दु, पर्सीनिकी दूँदें । 
समित-थका । हारा | 
स्ुव-( क्रिया ) चूने, ठपकने, 
पसीजने, मिरनेके अर्थमें | 
“चढ़? की तरह | 
आद्ध-श्राद्ध। पितकम्म । 
स्री -लक्ष्मी | श्रेष्ठ । धन । वेभव ॥ 
विभूति । --खंड, खेत 
चन्दन | पति, विष्णु । 
--फल, नारियल । बेल ॥ 
शरीफा सुख, सुन्दर मुख। 
मुखारविन्द [--मान, मन्त, 
श्रीमान। धनी। --रंग, 
भगवान्‌ शेषशायी नारायण | 
छाताका चिह्ठ | 





मानस-शब्द-सरोधर 


सत्र ति--वेद | कान | गनविद्याका 
अड | सुनना |+--की र ति, 
कीत्ति, जन्न॒प्नकी ख््रीका 
नाम | वेढोंम जिसका यज्ञ 
गाया गया हो ! 
सत्रंवा-हवनके लिये काठका चमचा । 
स्नी-अणी | पाती। लड़ी| 
कतार । समूह । वग | 
स्रे य--बडाई | कन्याण । मलाई । 
यञ्ञ | 
स्रोता--मसुननेवाला । 
स्व॒--अपना। आपा | ख़द | आत्मीय। 
रुवच्छ--साफ | स्पष्ट । निम्मेल | 
“ता, सफाई | 
स्वच्छन्दू--स्व्रतत्र | स्वाबीन | 
स्वतंत्र--स्वाधीन | 
स्वपच--चाडाल । डोम। कुत्ता 
पचानवाला । 
स्वबस--अपन बसस । 
स्ववास-अपना वर | 
स्वयं---आप ही । --घर, अपना 
वर आप चुननेके लिये 
कन्यापच्षका उत्सव । अपने 
आप चुना हुआ। 
खद्प - थोड़ासा, बहुत कम | 
खसेब्य--अपना स्वामी । 
सखागत-- शुभागमन । ' आगे होकर 
छेता | भक्ठे आये । 


जहा ३.० न कक # फमकिए.जी १. फिल्मी के ओक न #० के 0 
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डर किक' 


स्वाती--एक नक्तत्रका नाम । 
स्वाद--रस । जायका | 
रुवान (इवान)--कुत्ता । कुक्कुर | 
सुवामिधमे--प्रभुवर्स पतिका घर्म । 
स्वामी--प्रभु | पति | 
स्वायंभूमनु--व्रह्मके पुत्र । पहले 
प्रजापतिका नाम | 
स्वारश--स्वार्थ। अपना मतलब । 
स्वारथी--मतलबी । 
स्वास (इवास)---सांस, दम | 
सबीज्ञ--वीयासमेत । 
स्वेद--पसीना | 


हे 
हंस--एक पत्ची । एक प्रकारके 
साधु । ओअष्ठ । सूय ! 
हसाई--हें सी, परिहास, निन्‍्दा | 
हांक--शब्द, गोहार, बुलानेका 
शब्द । चलाव, बढ़ाव | 
हांक--( क्रिया ) चलाने या बढाने 
या भगनेके अथंसें । “चढ़! 
को तरह | 
हांत-( क्रिया ) मारनेके अथमें | 
“चूदू को तह | 
हांसी-- हँसी. ठिठोली, प्रसचता । 
हिंडोरा- पलना, डोल, कूला | 
हिंस - हाँस, हेस, एक जंगली वृत्त । 
( क्रिया ) दुःख देने, नाश 
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करनेके अर्थ । “चढ़” 
की तरह | 
हिंसक--मार डालनेवाला, दुःख 
देनेवाला | 


हिंहि'ना--(क्रिया) घोड़ेके हिनहि- 
नानेके अथमे । “रिसा”! 
की तरह | 
हींच--( क्रिया ) दबोचने, खींचन, 
सिकोड्ने, बटठोरनेके अथरमे। 
“चढ़” की तरह | 
हअ---( क्रिया ) मारनेके अर्थमे । 
इसके हए, दृईं ( मारा मारी) 
आदि कुछ ही रूप प्रचलित 
हैं, जो “बढाव” क्रियाके 
अनुरूप है। परन्तु इस 
क्रियाका मूल रूप “हत” 
है--देखिये । 


हकराव--(क्रिया) बुलवानेके अथे- 
में | “चढ़ाव की तरह। 
हटक--रोक, डांट, मनाही ।(क्रिया) 
रोकने, डॉटनेके अर्थमे । 
“चढ़? की तरह । 
हइड--दूकान, हाट, रास्ता । 
हठ--जबरई, जिद | 
हठि--जिद करके, जबरईसे | हठ- 
पूर्वक | 
हत- (क्रिया) मारते, नड्ठ करेन या 
नाश करनेके अर्थमे । “चढ़?” 
| वरह 
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हथवासहु--मिलके पकड़ो,हथिया 
लो। वह बांस भी 
जिससे नाव खेते है । 
हन---(क्रिया) मारने,मार डालने या 
प्राण हरण करनेके अथम। 
“चढ़”? की तरह | 
हनुमत | 
बन, 


महावीर, बानरश्रेष्ठ | 
ठु्ीवाला | 


हनु-ठोढ़ी, ठुड्डी, सविबुक । 


हनुमंत | हलुमान । केशरी-किशोर 


हनुमत शक 

हनुमान | महावीर। ठोढीवाला । 

हम--मेका वहुबचन, हमलोग। 
अहकार | 


हय--तुरग, बाजी, घोड़ा |--ग्रह, 
शाला, घुड्साल । अस्तबल। 
हयो | मारे। हने। 
हर--शिव,शइूर । च छे,दीन ले । 
खेत जोतनेका हल |--भिरिं, 
केलास परत । (क्रिया) 
लेने, छीनने ओर चुरानेके 
अथंमे । “चढ़” की तरह। 
हरद्‌--हलदी । हुद। गहरा ताल। 
मील | जलकुंड । किरण । 
हरनी---हरनेवाली,नाश करनेवाली, 
मूंगी, हिरनी। 
हरपघ (हथे)---आनन्द,सुख,प्रसनता, 


धानस-शब्द - सरोवर 


खुला | (६ क्रिया / 
प्रसन्ष होन, रखो हानेके 
अथम | “चिट 'की तरह | 
हरपा--(क्रिया) आनन्दित होने 
आग करनके अथम “रिसा 
की तरह । 
हरासू -दुःख, शोक] हतान ।! 
हास, चाय ! 


हरि-- राम, क्रप्ण, विष्ण | बानर, 
पोडा, सिह, मोर, को किल,हुस 
सय्य । 
हरियन्द 0 सत्यथुगक्े एक सच्य- 
हरिश्यन्द्र ५ तशी राजाका नाम । 
देखो “कथाको मु्ी” 


हरिज्ञाना ) विध्यकी सवारी 
हरियान गरड।. 
हरित-..हंर रगरा, हरा । चरगया 


टुआ, छाना हुआ | 
हरो---हरे रगकों । हरि (5खों) 
हरोसख--कपिराज । सुग्रीव । 
हरु, हरु+--हलका, सुबुक |-- 
आई, हलकापन,सक्ष्मतता | 
हलधर--हलको घाग्ण करनवाले | 
किसान । बलदवजी । 
हलरावं--(क्रिया, उछालने, फ्लुछेका 
तरह हाथन लेकर ऊ#ऋुलान, 
भोंका देनेके अर्थम “चढ्ाव 
को तरह । 


रेई 


हलारे--लहर, जलके हलकोरे, 
बटार, सम | 

हचाठ--हाच, समाचार | 

हवि--हव्य, यज्की खीर, प्रस,ढ | 

हस्त -कर, हाथ | 

हहुर--घवरान, उकताने, रजस 
बुत जानेके अथन । “चढ़ 
की तरह १ 

हहि-है | 


हा-खद, ओर दुख“-प्रकाशक 
अव्यय । हाय । 


हाटक--कचन, कनक, सोना । 
हादकलोअन--हिरणयाक्ष देय । 
प्रहलादका चचा ॥ 
हाइ-हड़ी, अस्थि | 
हानि--हजा, नाग, घटा | 
हाय--.ठ:ख ,कऋुण, टडी सास । हा | 
हार--पृष्ममाला,वन्द्रहार । साला | 
पराजय । थकावट । (क्या) 
हारने, आशा छो इन, थकनेके 
अथम | “चढ की तरह | 
हारी--हार दी, थक गयी । हरने« 
वाला । चोर; ठग, डाकू ! 
हास--हेंसी, प्रसन्नता, ठिठोली । 
हाहाकार--शोक,त्राहि आाहि,शोक 
वा कष्ठका कोलाहल । 
हि--निश्चय, दृढ | 
हिकर--(क्रिया) पाड़ासे कराहनेके 
अथमे, चढ़ को तस्ह । 
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हित--प्यार, मिलता, प्रेम, उपकार, 
भलाई। नातेदार, मित्र | 
लिये । वास्ते | अथ । 
कल्याण, भला | --कारी, 
कल्याण करनेवाला । भलाई 

- करनेवाला। हितू, भेमी । 

दिम--पाला,, शीत । अगहन पूसकी 
ऋतु ।--उपल्, बनोरी, 
ओला | वर्षाके पत्थर । 
--कर, चन्द्रमा । --बंत, 
हिसाचल, हिमालय । 

हिय 

हिया | हृदय, हिरदा, हिया, मन | 


हिसिया बरोबरी, मुकाबला, चढ़ा- 
उपरी | 
ही--हृदय, मन, अन्तःकरण ।--के, 
हृदयके, मनके । 
हीन---रहित । बिना । 
दीरा--एक रत्न, पवि, वज्ध । 
हुति---आहुति । रहो । थी। पारी | 
तरफसे, सती । बदलेमें, 
एवजमें । 
हुन--होम करने, भस्म करने, बलि 
करनेके अथमें, “चढ़” को 
तरह । 
हुमग--उमंगसे कूदने, उछलनेके 
अथमें, “चढ़” की तरह | 
'हुलस हुझास,--क्रिया)उत्साहित 
वा मसन् होने ओर करने 
उछलने, उसंगके प्राप्त होनेक 
' अ्थंसे “चढ़” की तरह | 
इडास--उत्साह, उमंग, आभिलाष 


ध्रीरामचरितमानसकी भूमिका 
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मनका उछ्दाल, हषे,उद्गेग । 
-+सखी, उत्साहित की। 
उमगाई । 
ह॒हा--प्रसच्नताका शब्द | बानरोके 
आनन्दका शब्द | 
हृदय--हिय । अन्तःकरण | मन | 
दिल। 
हृदयेस--दिलका मालिक | पाति । 
हेति--हा इति । हाथ यह । हाय 
इतना । एक राक्षसका नास | 
हेतु, हैत--कारण, अर्थ, लिये, 
अथंसे । 
हैम--सुबरण, कंचन, सोना | 
हेर--(क्रिया) देखने, खोजनेके 
अथमे । “चढ़” की तरह। 
हेरा--(क्रिया) खोनेके अर्थम्म। 
“रिसा”? की तरह | 
हैराव--(क्रिया> खोज करानेके 
अर्थमे, “चढ़ाव” की तरह । 
हैला---खेल, क्रीड़ा, दिढ़गी, गोहार। 
है, हो--( आदरसूचक सम्बोधन ) 
हे।ओओ । 
हो -(क्रिया) होनके अर्थमे, इसके 
सभी रूप उदाहरणकी भांते 
भूमिकाके पहले खंड दिये 
यये हैं। 
होते - उत्पन्न हुए । रहते हुए। 
होनी---होनहार, भावी, भव्य । 
होम--यज्ञ, हवन । 
हंदू--गहरा क्लील । गहरा ज॑लकुंड। 
किरण | 


मानख-कातु-कोप 


ञ्ख् 
अंकुर--अवुगओ निकलनेके अथर्मे । “चढ” की तरह | अकुरत, अंकुरेउ | 
आदि | 3७० “उर अकुरंठ गरव तरु भारी ।? 
अंगव -सहनेके अर्थने |  चदाव ” की तरह। अगवनत, ऑअगवह, 
अगइहि | इन्यादि | 
अँचव-- ने ओर कुछी करने, खाकर मुंह साफ करनेके अर्थ | “चद्माव” 
की तरह | अचयड, अचइ | इत्यादि | 
अंज, आँज--अजन लगानेके अर्थमे । “चढ़की तरह | अजत, अंजेड, 
आजिहि | आदि | उ० यथा सुअजन अजि दृग साधक 
सिद्ध सुज्ञान | कोतुक ठेखांह सलछवन भूतल सूरि निधान | 
अकन--[आकरय] कान लगाकर सुननेके अथमे। इसके रूप चढ़”? 
धातुके अनुदप होते ह। अकनि, अकनेउ, अकनत | इत्यादि | 
ड० भूषति अकनि रास पगुधार | 
अट-अभ्रमण करने, घूमनेके अर्थमे ) इसके रूप “चढ” धातुकी तरह होते 
हैं।अटन, अटत, अटाहे । इ० | उ० चले राम बन अटन पयादे। 
अथव--तस्त होनके अथम | चढदावकी तरह | अथवइ, अथवत, अथवा, 
अथयेउ | इत्यादि | उ० अथयेड आजु भावुकुल भानू। 
अनुश्तर--अनुसार या पंछे चलनेके अथ्म | “चढ़”की तरह | अजुसरइ, 
अनुसरत, अनुसरा, अनुसरि, अनुसरेड | इ० | 
अनुहर---तद्॒प होने, वेसा ही होने, अनुकूल होनेके अर्थमें। “चढ”के 
अनुरूप, ठीक, “अजुमर को तरह | अनुहरत, अनुहरइ | इ० | 
उ७ ततु अनुहग्त सुचन्दन खोरी । 
अन्हा--नहानिके अर | “रिसा”की तरह । अन्ह्यत, अन्दाहु। इलादि | 
उ७ 'तात जाउ* बलि वेगि अन्द्ाह |” 
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अन्दवाव -नहलानेके अर्थमें । “चढ़ाव”की तरह | अन्हवावा, अन्हवाये । 
इत्यादि | 3० “उबटि अन्हवाये” । क्‍ 
अपहर---दौननेके अथर्मे । “चढ़” को तरह । अपहरत, अपहरेड | इ० ॥ 
ड० अवलोकत अपदरत बिपादू । 
द अवडेर--त्यागने, घोखा देने, छोड़नेके अथ्थमें | रूप “चढ़ घातुकी तरह | 
अवडेरत,अवडेरि | ० | 3७ पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही। 
अवतर--नौचे उतरने,उतारने, लेने, अवतार लेनेके अथमे | “चढ़? घाठुके 
अजुहूप | अवतरत, अवतरेड । इ० | 3७ प्रभु अवतरेउ हरन 
महि भारा | 
द अवराध--सेवा, पूजा करनेके अथर्मे | “धचढ़ घातुके अनुरूप | अवराधहु, 
अवराधत, अवराधा, अवराधि, अवराधेऊ | इत्यादि | इ० केहु 
अवराधहु का तुम चहह । ह द 
अवरेख--लिखने, निशान करनेके अर्थमें | “चढ़” घातुकी तरह । अबरे- 
खइ, अवरेखत, अबरेज़ा | इत्यादि । ड० रहि जनु लिखित 
चित्र अवरेखी | 
अवछोक--देखनेके अर्थ ।: अवलोकइ, अवलोकत, ““चढ़श्कग तरह ! 
अवलोका | इत्यादि | ड० अवलोकत अपहरत विषादू । 
अखीख--आाशीकौद देनेकें अर्थमें | इसके भी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप 
होते हैं। असीसत, असीसहिं | इ०। ड७ मुद्ति असीसहिं 
नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ |. . आय 
अह---अस्तुत रहने या विद्यमान रहनेके अर्थमें ॥ $--हो (असन्य्ग्द] 
. घाठ॥ २*-होइ अहइन्डै]। ३-होड। ७-होत | इ-होतिउ |. 
द ६-होनहार। ७-दोव। ८-होबउ । €-होसि [अहसि-तू है] १०होहि |. 
..._ अहहि; हहि] ३१-दोहु अहहुन्डो]॥ उ० भयऊ नआहइ के है 
.... झोेनिउद्वारा, भूप भरत जस पिक्ा तुम्घधरा। ...ररररः 
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दि भवन कक कि मल किए कक जम का. 
त्रां 

अखर--चवलेने या आचरण करनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़”के रूपोंका 
तरह होते है । आचरइ, आचरत । इ० ६ ड० जो आचरत मोर 
भलत्र होई | 

आान---लानके अवमभ | चंद्र घातुके अनुरूप | आनहु,आना,आनइ।३० । 

उ० आनहु सऋल मुतारथ पानी 

ब्शराध--सेवा.पूजा करनेके अर्थम । देखो, “अ्रवराध”। “चढ”की तरह । 

आराधन, आराबवे | इ« | उ० इच्छित फल बिनु सिव आराधे । 


् 


इचछ--उच्छा करनेकरे अर्थमें । “चढ़ “की तरह ! इच्छहु इच्छत,इच्छिदर्दि । 
इत्यादि | 
इतरा--अमिमान करनेके अर्थमे । इसके रूप “रिस्रा”के अतुरूप होते ई । 
इत्राइ, इतरात, इतराहिं | इ० | 


उ 
डअउब --उदय होने, निकलनेके अथंमे | ““चढ़ाब” की तरह। उच्चइ, 
उञ्बत,डआ, उड़, उयेउ [इत्यादि | ड७ उयेड अरुन अवलोकहु ताता १ 
उकतस--ऊंचे होने, उउनेके अर्थमें । “चढ़ के अनुरूप ॥ उकसई, उकसत, 
उकसहि । इ० | 3७ पुनि पुनि मुनि उकरुदहि अकुलाहों | 
कुज़र, उज्ार--उजड़ने, उजाइनेके अर्थमे | “चढ़'की तरह | उजरत, 
उजरेड,उजराहिं, उजारहिं,उजारयत । इ० |3७0 उजरे हरष 
बिणद बसेरे | 
उतर, उतार--उतरने, उतारनंक अर्वमे | “बढ़” की तरह उतरत्त, 
उतारत | आदि | 
उतरा --तैरने फैल चलन,ऊपर बहनेके अर्थमें। 'सिरा की तरह | उततरात, 
उतराइ | इ० | 39 छू नदी बहि चलि उतराई । 
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उपज, उपज्ञाव--क्रमशः पैदा होने और करनेके अर्थमें। “चढ़” व 
“चढाव ”के अनुरूप | उपजइ, उपजत उपजहि, 
उपजावत, उपजावहि । इ० | 3० उपजहिं 
एक संग जग माही । 

डउपराज--पैदा करनेके अर्थमे | “चढ़”के अनुरूप | उपराजइ, उपराजत, 

उपराजहि । इ० | 

उपाभथ, य, ब--उत्पनन्‍न करने, रचनेके अर्थम | “चढाव”की तरह [उपाए, 
उपायेउ | श्त्यादि । उ० जो बिरखचि निरकेप उपाए। 
पदमपत्र जिसि जग जल जाए | 

उदधार---उख' इनेके अर्थमे। “चढ़” के अनुरूप | उषारहिं, उखारत, उखारि। 

इत्यादि | उ० वेगि सो में डारिहउ उखारी | 
उबृट--लेपनद्वारा मैल छड़ानेके अर्थमें | ““चढ़”की तरह | उबटत,उबंदेउ, 
उबटि | इ० । 3७ “उबटि अन्हवाये |” 

उबर--बचने, उठनेके अर्थमें । “चढ की तरह । उबरत, उबरहिं, उबरेउ, 

उबरे । इत्यादि । ड० जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महँ ! 
उबार---बचाने, उभारने,वाहर करनेके अर्थमें | “चढ़”की तरह । उबारत, 
उबारा, उबोरेउ । इत्यादि। ड० यहि अवसरको हमहें उबारा | 

उमंग--उमड़ने, जोशमें आने, खुश होनेके अर्थमें। “चढ़की तरह १ 

उमगेउ, उमगत | इत्यादि। डउ० उर उमगेउ अ्रेबुधि अलुरागू। 
उम्रभाव--उमड़ाने, जोशमें लाने, प्रसन्न करनेके अथ्थमें। “चढ़ाव के 
अनुरूप। उमगावउ, उमगावत, उमगाउब । द्ध्यादि | 
उवब--उगने,निकलनेके अथमें । “चढ़ँके अनुझप । उवत, उबेड | इ० | 
उ० “उयेउ अरुन अवलोकहु ताता ।” 


आो 
ओोड़--ओट करने, ढरकने, रोकनेके अर्थमें । “चढ़”के अलुरूप। ओड़हु, 
ओइडुत, ओड़िये | इ० । उ० ओड़िय दृथ अत्तनिहुक घाये । 


| 


नर 
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क 


कटकट--किचकिचानेके अथ्थमे | इसके रूप भी “चढ”बातुके अनुरूप होते 
है | कठकटठहि | इत्यादि । ड० मारहु धरहु जनि जाई) कंट- 
कटे पृद्ध उठाई | 

कटकटा--किवक्रिवानके अवमे | ऑरिसाक्रे अनुरूप | कंटकैंटा३ई/ 
कटकटान | इ० | 3० कटक्दान कपि कुजर भारो | 


नियक। 
जआ च् 


कट्ट--काटनेके अबमे। इसकेहूप “चढ़के अजुरूप होते है कहइ, 
कट्ठहि, इत्यादि | उ० जंबुक निकर कठकृट कहे | 
कर--करनेके अर्थ | “चड  घानुके अनुरूप | करइ,करउ, करत, कराहें । 
इन्यादि | 3७० “वबिनु जर ज'रि करइ सोइ छाग ।* 
करप --खीचगके अर्थमें | “चद” थातुके अनुझप | करपइ,करपहि, करषा, 
काबि | इस्यादि | उ०.. निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि 
लीन्द । 
कलप,कद्प--रो गोकर बातें करनेके अर्थम | “चढ़ के अनुरूप | कलपत, 
कलपडउ, कलर्पाह । इत्यादि | 
कलछमल--कुलबुलाने, रगनेके श्रेथमे | “चढ़” की तरह | कलमलइ, कल- 
मलहि, कलमके | इत्यादि | उ> चिक्ररहि दिग्गज डोल महि 
अहि कोल कूरम कलमले | 
कस --कसटीपर घिसने या दवानेके अर्थमें | “चढ़ के अनुरूप । कसा, 
कपत, कर्साहे, कसि । इ० । उ७ कटि कॉय निपषग विसाल मुज 
गाह चाप विसिख सुधारि के | 
कसमला--घवराने.दम घुटने,कस जाते, व्याकुल होनेके अथंगे। “रिसा” 
की तरह | कसमसाइ, कसमसाठ, कसमसात । इत्यादि | छ9 
कसमसात आइ आति घनी | 
काँध--कंवेपर रखनेक्े अवबये। “चढ़ के अनुरूप है| काँवइ, कांधत, 
कावहु, कांधी ।*इ० | 3० उठे सुत पितु अनुसासन कांधी | 
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फाछ--धोती या कपड़े पहननके अर्थमे | “चढ”के अनुरूप | काछई, 
काछहूठड, काछिआ। ३० | 3० जस काछिआं तस चाहिअ नौंचा । 
कुज--मुंजार करनेके अर्यमे | इसके रूप भी चढ़की तरह होते हैं । कूजइ, 
कूजब, कूजासे, कूजाहें। ३० | 3० गरुजहिं कूजाहि पवन प्रसगा। 
ष्‌ 
घयाव--लकीर खोचनेके अर्थमें। “चढ़ाव”की तरह। खंचाईं, खचाव, 
खचावा । इत्यादि | उ० रेख षचाइई कहते बलु भाषी | 
घटा--स्थिर रहने,खचे होने, निपटने ओर पूरे पड़नेके अर्थमें | “रिसा”के 
अनुंहप | षटाईं, पठाउं, पंटात,घटाहि । ६० । ड७ सहज एका* 
किन्हके भवन, कबहुं कि नारि षटाहिं। 
घत--खतन या खोदनेके अर्थमें | इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते है। 


पतनईं, घनउं, घबंनतत, षतनि । इ०। 3७9 महि ष॑ंनि कुस साथरी 
सवारी । 


घल्ल--गिरने ओर सरकनेके अर्थम । इसके रूप भी “चढ”की तरह होते है । 
घंसइ, पसउ, षंसत, पसे ।इ०। 3७०--डोलत धरति सभासद॑ 
पसे । पसी माल मूरतिं मुसुकानी | 
घाग, घंग --कम होते ओर घट जानेके अर्थमें। इसके रूप भी “चढ़”की 
तरह होते है। षॉगईइ, पैँगई, षाँगत, षांगें। इं० | ड७० 
राखों देंह नाथ केहि षांगे । 
पतच्चा--खिचाने. खीचनेऊे अथे्े | “रिस्ा' के अनुझूप | षंचाईं, षंचाउं, 
षंचात | ६० | ड० रेष षचाई कहे बलुं साषी । 
घोज--तलाश करने, ढृहनेके अर्थमें । “चढ़”के अचुरूप | घोजई, षोजत, 
घषोजब । ३० । 3७ एहि बिघि घोजत बिलपत रुवासी | 
घोव--शुस करनेके अ्रथमें । “बढ़ाव”के अनुरूप | षोष३, षोवड, षोवत | 
इत्यादि | 
गन,गं ण--गिननेके अर्थमें] “चढ़े के अजुरूप | गनेई,गनउ,गनंब,गनसि, 
मरने, जो० गती। इ० । 30 गनी जनकके गनकन्दह जोई | 
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गर--गलने,लज्जित होने आर नम्न हानेके अर्थ । इसके रूप सी “चढ़ की 
तरह होते है । गरदढ, गरउ, गरत, गरलि | 8० | 3० गरइ गलाने 
कुटिल कइकेई । 
गंवन--जानिके अथंम । वढ़ की तरह | गवनडइू,गवनड,गव्त, गवनव । 
४० | 3७० कहहि गेवाइअ छिनकु खम, गवनब अवधि कि प्रात! 
गह--पकड़ेन, धरने, ग्रहण करते और स्वीकार करनेके अर्थन | “चढ़”की 
तरह । यहई, गहत, गह्व, गहि । इस्यादि | उ७0 गिहत चर्न कह 
वालि कुमारा ।* 
गरज़ या साज्ञ--गरजनेके अर्थम | “बढ की तरह | गरजड,गरज व, गर- 
जेड । इ० | उ७ तिन्हहि देपि गरजेड' हतुमाना । 
गाथ--गूंथने, वाधने, पिरोनेके अर्थमे । ““चढ़की तरह | गाथइ, गाथड, 
गाथत, गाये । इ० | ड० गाथे महामनि समौरु संजुल अग सब 
चित चोरहीं ) 
गिल--निगलनेके अर्थमम । “चढ़”के अनुरूप | गिलइ, गिलत,गिलव | ३० | 
डु७ तिमिरु तरुन तरनिहि सकु गिलई। 
शु ज--भूजनेके अर्थम | “चढ”की तरह। गुजइ, गुंजत, गुंजब, गुंजहि | 
इ० । 3७० मधुर मुपर मुजत बह रूगा | 
शुदर--हटेन या छोडनेके अर्थ | इसके रूप सी “चढ़” घालुकी तरह होते 
है। गुदरइ, गुदरत, गुदेरहु, गुदरन | इ०॥ ड७० मिलिन जाई 
नहें युदरत बनई | 
गुन--सममभरने, गिनतेके अर्थमे । “चढ़की तरह | गुनह, गुनत, शुनहु, 
गुनि। इ० | उ७ गुनहु लगन कर हमपर राषू। 
शुहराख--पुकारनेके अथर्मे । “चढाव क्ियाकी तरह | गुदराव,गुहरावत, 
गुहरावहें । इ० | 
गोध--ऊछिपानेके अथमें | “चढ़”के अनुरूप । गौवइ, गोवत, गोवा, गोइय, 
गोई | ६० [| 3० ऐसिउ पोर बिहँसि उर गोई। 
प्रस, अह--आस करने, पकड़ने या स्वा जानेके अर्थ । “बढ़ की तरह | 
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गसइ, भसत, असब, अससि । इ७ | उ७ अससि न मोदि 
कहेड हनुमाना । 








ध्वं 
घट--बनेन, बनाये जाने, ठीक होने ओर कम होनेके अर्थमे | इसके रूप 
भी “चढ़”को तरह होते हें | घटइ,घटड, घटत, घटि, घटे । इ० | 
ड० घटठइ बद़इ विराहिनि दुषदाई। 
घदरा--टूट पड़ने के अथरमें। “रिसा”के अनुरूप । घदराइ,घदराड,घदरात। 
इ० | ड७ घदरात जिमिे पवि पात गरजत जनु प्रलयके बादके। 
घाअ--चोट या घाव लगनेके अर्थमे। रामचरितमानसमें केवल यही उदा- 
दरण मिलता है “ओड़िय दाथ असनिहुक घाये” इसके ओर रूप 
नहीं मिलते | 
धारक--डालनेके अथंसें। “चढकी तरह । घालइ, घालड, घालत 
घालब। ३० | 3० घालइ लिए सहित समुदाई | 
घुस्मर--धोंसेकीसी आवाज करनेके अर्थमे | “चढ़्”की तरह | घुम्मरइ 
घुम्मरड, धुम्मरत, घुम्मरब, घुम्मरासे, घुम्मरहे | इ० | 3७ 
निर्दारि घनहिं घुम्मर्राद निसाना.। 


च 


चर--भक्तण करने या चलनेके अर्थमें। “चढ़” धातुके अनुरूप । चरइ 
चरड, चरत, चरतिउ, चरासे, चराहिें | ०] 3७ जेहि बस जन 
अनुचित कराई, चरहिं बिस्व प्रतिकूल | 
चघरफरा---चपल होनेके अर्थम। “रिस्ाकी तरद | चरफराइ, चरफराड, 
चरफरात, चरफर्राद |] इ० | 3०---चरफराहिं मय चलहे न 
घोरे | | 
जव--घुने, टपकनेके अर्थमें | श्सके रूप भी “वढ़”की तरह देते है। 
चवई, चवउ, चवत, चवासि, चवहिं [| इ०। उ9 चेद्‌ चबइ बरु 
झनलकन, सुर्था शोर विष तूल | 


परानस-शब्द-स रोचर १७४३ 


वकरजमा७+ पेपयतका, "पक न न#मपकमकक 





हि 


खह--चाहनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ़”की तरह होते है | चहइ,चहड, 
चहत, चहव, चहहु । १० । उ७ केहि अवराधहु का सुम्ह चहहू । 
चाँक-मुहर लगान, अकित ऋरनेके अर्थम | *नवढ़!'के अनुरूप | चांकइ, 
चाकउठ,चाकत,चाकब ,चाकी | इ० । उ७ तिलक-रेख-साभा जनु चांकी 
चाख---चखनेक अथंस | “चिढँ घात॒के अनुरूप | चाखड, चाखउ,चाखत, 
चाखाहि,वाखा,चाखि | ३०] उ७० जो जस करहि तो तस फल चाखा] 
चाप, चाप--दवानेके अर्थम | “चढ” का तरह । चाप5, चापड,चापत, 
चारपी | 8० । 39 कुबरी दसन जींस तब चापोा | 
खल, चाल--हिलान, चलानके अथमें | “चढ़ की तरह | चलइ, चलड, 
चलत, चलव, चले। इ० | 39 “आगे चले वहुरि रघुराया ।” 
चह, चाह--देखने, मुकावला कर ने, खोजने, इच्छा करनेके अथंम | “चढ़ 
के अनुरूप | चहइ, चहत, चाह, चाहा, चाह | ३8० | 39 
४हर-पद-बिमुख परम गाते चाहा |? “सीय चकित चित 
रमहि चाहा । 

चीन्हू--पाहिदानने,निज्ञानी वतानेके अर्थमे । इसके रूप सी “चढ़”को तरह 
हात है | चीन्हर, चन्हड, गेन्हत चीन्हा चीन्हि | इ० | 89 

तब रिपि निज नाथाहई जिय चीन्ही | 


डे 

छड़, छड छंड, छांड -- छोडनके अर्थमे | “चढ” के अनुरूप | छांइइ,र्छोड्ड, 
छांडत, छादेसि, छांडि | इ० | 3०9 लेइ लेइ दड 

, कांड़ि सब दौन्‍्हे। 
छक, छाक--मस्त हो जाने, शराबोर हो जाने, अभिन्न रूपमें मिल 
जानेके अर्थमे | “चढ” के अनुरूप | छकइई, छकब) छके । 

इ० | 3७ “प्रमरस छाके” ॥ 
छज, छाज--शोभा देने, छा जानके अथमे, “चढ़ोंके अनुरूप । छजइ 
छाजत, छजब, छजहि | $०। 39 “जो कछु करहि 

उन्हंहि सब छाजा” । 
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छट, छर--चुने जानेके अर्थमें । “चढके अनुरूप | छटत, छटेउ, छटहि, 
इत्यादि | 3० “छरे छबीले छूयल सब” | 

छम्त--क्षमा करने, सहनेके अथंमें | “चढ़” धातुकी तरह । छमर, छमउ, 
छूमब, छमिहहिं | इ० ! 3० ऋमिहृहि सज्जन मोरि ढिठाई | 

छाज--सोहनेके अर्थर्मे | “चढ़”की तरह । छाजइ, छाजत, छाजहि | ३० | 
देखो “छज”। 

छाड़- छोड़नेके अथमें | “चढ” की तरह। (देखो “छांड”) | 

छीज--घटेन, नष्ट होनेके अर्थम | “चढ”की तरह । छीजइ, छीजड, 
छीजत, छीजहिं ।इ० । 3४० छीजहि निसिचर दिन अरु राती | 

छीन---जबदंस्ती ले लेने या काटनेके अथेमें । “चढ़”की तरह। छीनइ, 
छीनउ, छीनत, छीनि | इ० | ड० एक तें छीनि एक लेइ खाही। 
“होनि लेइ जनि जानि जड़, तिमि सुरपतिहि न लाज ।? 

छुह--चित्रित करने वा एकपर एक रखनेके अर्थभे | “चढ़”कों तरह । 
छुह३, छुदठ, छुहसि, छुद्े | इ० । 3० “छुट्टे पुरट घट |” 

छेक--पेरने, रोकनेके अर्थमं। “चढ़/की तरह। छेकइ, छेकड, छेकत, 
छेकब, छेका । इ०। 3७ मेघनाद सुनि खबन अस, गढ़ पुनि 
छेका आइ | > 


जनाव--जताने या बतानेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़ाव” को तरह होते है। 
जनावइ, जनावड, जनावत, जनावहिं। ३०। “भीतर करहु जनाव ।” 

जमुदहा--जम्भाई लेनेके अथमें | इसके रूप “रिसा” धातुकी तरद्द होते है। 
जमुहाइ, जमुहाउ, जमुहात, जमुद्दाब, जमुहाई। ३०] उ०9 
रास राम कहि जे जमुहाही । 

जर--जलनेके अर्थर्में | इसेके रूप सी “चढ़की तरह होते है । जरइ,जरड, 

जरत, जरहिं । इ० | 3७ सूखहिं अधर जरहिं सब अगू | 

जलूप--व्यर्थ बकवाद करनेके अर्थंमें | “चढ़”” की तरह । जलपइ, जलपउ, 
जलपत, जलपसि | इ० | 3७० कटु जलपसि जड़ कपि बल जा के। 

जाँच--मांसने या परखनेके अर्थ्में | “बढ़” के अनुरूप | जाचइ, जांचउ, 
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जांचत, जाचब, जाचा। इ०। उ०9 मुनि कह से वर कबहु न 
जाया | 
जात--जाननेके अर्थमे। इसके रूप “चढ़ की तरह होते है) जानइ, 
जानउ, जानत, जानव, जानसि, जानहु, जानदि । इ० | उ७ जे 
जानहि ने जानहु स्वामी । 
जुक, जूक--लड़ने या लड़ मरनेके अर्थम। “चढ़” की तरह। जूक, 
जूमउठ, जुकत, जुका, जुके । इ०। उ9 वडि दित हानि 
जानि विनु जमे । 
जद, जुड़, जुर--मिलने, जुड़ने या लडनेके अर्थ । इसके रूप भी “चढ़” 
का तरह होते है । जुट३, जुरहि, जुरे, जुटे | इत्यादि | 
ड७० टूट चाप नह्ठि जुरहि रिसाने । 
जुठार--जूठा करनके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते ह। 
जुठारइ, जुठारउ, जुठारत, ज्ुदारब, जुठारी । ३०७। उ०9 सब 
उपमा कब्रि रहे ज्ुठारी । 
जुडा--शीतल होने, शान्त होनेके अथंम, इसके रूप “गिसा” को तरह 
होते हैं । जुडाइ, जुडाउ, जुद्ात, ज़ड़ाब, जुड़ावऊ | इ० । डउ७ 
आज्ञ नियाति जुडाव् छाती | 
जैव --खनिके अर्थमे ) *'चढ” की तरह। जेबइ, जेवउ, जेबत, जेवहि । 
इ० । उ७ जवत देहि मधुर घुन गारी | 
जोगव--रक्षा करनेके अर्थमे | “चढ़ाव के अनुरूप॥ जोगवई, जोगवड, 
जोगवत, जोगवहि | ४० | 8० जोगवहि जिन्हहि प्रानकी नाई | 
जोव, जोह-देखने, निहारन, हेरने, ढूँढने, प्रताक्षा करनेके अर्थम | इसके 
रूप “चढ़”? की तरह होते है। जोवइ,जोवउ,जोवत, जोवन- 
हार, जोवसि जोहई, जोहा, जोहसि। ६० | डउ७9 सब 
हमार प्रभु पग पंग जोहा । 
जोहार--प्रणाम करनेके अथमें | इसके रूप “चढ़” की नरह होते है । 
जोहारइ, जोहारड, जोहारत, जोहारब, जोहारि | इ० | 3७ 
चले निषाद जोहारि जोहारी | 
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अकाममे जहा 





जा 


भ्फ 
कप--छिपने, ढकनेके अथमे * इसके रूप “चढ़”? को तरह होते है | मेपडइ, 
मेंपउ, मेपत, मेपहि, कैंपेड | ०॥ 3७ मेसेड भातु कहटि कुबि- 
चारी | 
फकपट---टूट पड़ने, घादा मारनेके अर्थ्में | इसके रूप “चढ” की तरह होते 
हैं। मपटइ, मपटड, मम्ठत, ममटठहिं | इ० । ड७ मपटहिं करिं 
बल बिपुल उपाई ॥ 


ट 
टर--हटने, ठलनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ” की तरह होते है । टरइ, 
टरऊ, टरत, टरव, टरहि | इ० | उ७ पद न टरइ बेठहि सिरु नाई ॥ 
टेर--बुलाने, पुकारनेके अथमें, “चढ” की तरह | टेर३, टे्‌रउ, टेरत, 
टेरब, टेरे ॥ ० | 3० सूक न नयन सुनहि नहीं टेरे + 
टेंकव--चोखा करने, तेज करनेके अथमें | “चढ़ाव” की तरह । टेक्ड, टेवऊ, 
टेबत, टेवा, टेई ॥ इ० । 3० कपट छुरी उऊर पाहन ठेई ॥ 
ड 
डरप--डरनेके अरथमें | इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं। डरपइ, डरपड 
डरपत, डरपहिं | इ० | उ७ डरपहिं धीर गहन सुधि आये । 
डख--ड्सने, काटने, डेंक मारनेके अर्थमे । इसके रूप भी “चढ़ को 
तरह होते हैं ॥ डसई३, डसउ, डसत,, डसब, ड्सहि ॥ इ०। 3०9 
संसय सपे ड्सेऊ उर ताता। 
डक, डहँक--ठगने, ठगानेके अथंमे | इसके रूप भी “वचढ़” की तरह 
होते है। डहकइ, डहकड, डहकत, डहकि ॥ इ०। 3०9 
डहँकि डहँकि परिचेठ सब काह | 
डाट--डांटने, फटकारनेंके अर्थमें। “चढ़” के अमुरूप $ डॉंटइ, डाटउ, 
आठत, डार्टहि | इ० । ड७ कपि जय सील मारि पुनि डाटहिं। 
डाड--जलतनेके अर्थमं । इसके रूप भी “चढ़” की तरद्द शोते है | डावइ, 
डाढ़उ, डाढत, आअढ़ब, डाढ़दि | इ० | 
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उार--इडालने या फेकनके अथंमे | इसके हप भी “चढ़”कों तरह होते है॥ 
डारइ, डारउ, टारत, डारहि। इ०।॥ उ9 घरि कु-बर-खड गअचंड 
मर्कंट भाल गढपर डारही | 

डास--विर्ानके अर्थर्में । इसके रूप भी “चढ़” को तरह होते है । डासइ 
डासउ, इासन, डासव, टार्साह, डासि। ३०॥ हु७ निन कर डासि 
नाग-रिपु छाला । 

डइग--हटने आर टहलनेके अर्थम | इसके रूप नी “चढ़” की तरह होते 

है | इगइ, इगउ, डगहि । इ०३ छ9 डगइड़ न सभु सरगासन केसे । 

डोल- शोलने, चलन, चलायमान होनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ़” की 
तरह होते है । डोनइ, डोलउ, डोलत, डोलहि | इ० | 3० डोलत 
धरनि सभासद खसे | 


ु ढ़ 
देनमन--दुलकने, लब्कनेके अर्थ । इसके रूप भी “चढ़ की तरह होते 
हैं | उइनसमनइ, उनसनउ, ढनमनत, ढनमनी | 5०। 39७ रुधिर 
बमसत 'धरनी ढनसनी | 
ढेंढीर-हूठने खोजनेके अर्थ्नें |.इसके रूप भो “चढ़” की तरह होते है । 
ढेढोर्‌इ, ढेंढोरउ, डैढोरत, डँँडोरी, डेंडोरहि | इ० | ड० सारद 
उपमा सकल ढठंढोरी । 


ले 
तक --ताकने, ठेखनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढद्रं की तरह होते ह | 
तकई, तऋठ, तकत, तकव, तकि | इ० | उ७ तमकि ताकि तक्ि 

सिव धनु घरहीं | 

तमक -क्रोच करने या फुर्ती करनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़” की तरह 
होते ६ | तमकई, तमकउ, तमकत, तमकि | इ० | ड७ तसक्ि 

ताकि तकि सिव धनु घरदी | 
तर--तरने, पार हो जानेके अर्थमें | “चढ़” की तरह | तरइ, तरउ, तरत, 

तरहि, तरिह॒हि | ० | 39 तारिददि जलाि प्रताप तुम्हारे । 
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तरक, तके--विचार करनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चढ़” को तरह 
होते हें । तरकइ, तरकउ, तरकत, तरकब, तरकहिं, तरका | 
इ० | 3७ तरकेउ पवन तनय बल भारी । 
तरज (तजञें)--तडपनेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” की तरह होते हे । 
" तरजइ, तरजउ, तरजत, तरजहि, तजा । इ० | ड० आवत 
देखि बिट॒प गहि तर्जा। 
तरेर---वूरने, नेत्रोंसे डाटनेके अथमें | इसके रूप “चढ़” की तरह होते 
हैं। तरेरइ, तरेरउ, तरेरत, तररहि, तरेर | इ० । ड७ सुनि लक्ि- 
मन बिहँसे बहुरि नेन तेररे राम | 
तलरूफ--तड्पनेके अर्थमे | “चढ़” की तरह | तहफइ, तलफउ, तलफत, 
तलफहि । इ० | 3७० तलफत विषम मोह मन मापा | 
ताक-देखनेओ अर्थमें । इसके रूप “चढ” की तरह होते हे। ताकइ, 
ताकउ, ताकत, वाक॒हि, ताझा | इ० | 3७ जइ राउर अति अन 
भल ताका । 
ताड़--मारने, डांटनेके अर्थ | इसके रूप “चढ” की तरह होते है। 
ताड़इ, ताइउ, ताड़त, ताइह्ि, ताड़ब | इ० | उ० सापत ताड़त 
परुष कहंता । 
तान--खींचकऋर बढ़ाने फैलानेके अर्थम। ““चढ” की तरह।  तानइ, 
कनउ, तानत, तानहि , तानी | इ० | 3७० बिविधि बितान दिये 
जनु तानी । 
तार--पार लगाने, उद्धार करनेके अर्थमे “बढ” की तरह। तारइ, 
तारउ,तारत,तारब, तारहिं | ६० | 35० राम एक तापस तिय तारी | 
तुल,तूछ--तोलनेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” की तरह होते हैं। ठुलइ, 
तुलउ, तुलत, तुलहिं | ३० | उ७ तुलइ न ताहि सकल मिलि, 
जो सुख लव संतंग । तदपिं सकोच समेत कवि कहहिं सीय सम 
तूल । 
तोर--तोड़नेंके अर्थम । “वचढ़” की तरद्द | तोरइ, तोरउ, तोरत, तोरहिं 
तोरब, तोरे | ६० । 3७ रह चढ़ाउब धोरब भाई | 
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ऋाल--डरनेके अर्थम | “चद” को तरह। बरासइ, वासउ,त्रासत, त्रासहि, 
लासब, त्रासा [ त्रासहु | ३० । उ० सीतहि वहुविधि न्नासहु जाई। 


८ । 

थक--थकनेके अथम | इसके रूप “चढ़” की तरह होते है । थकइ,थकउ, 
थकत, थकहि, थकव, थके। इ०। 3७ थके नयन रघु-पति- 
कवि दखे। 

थाप--स्थापन करनेके अथम । “चढ़” की तरह | थापइ, थापड, थापत, 
थापद्धि, थापि | इ० । 3७ लिग थापि विधिवत करि पूजा । 

थिर,( धिरा)--व्हरनेक्के अर्थमे | इसके रूप क्रमशः “बढ़ ओर रिसाकी 
तरह होते है | थिग्इ, थिरठ, थिरहि, थिरे, थिराइ, थिरात | इ०। 


ढ्‌ 

दर्षप--अभिमान करनेके अर्थमे | “चढ” की तरह | दर्पई, दर्पठ, दर्पत, 
दपहि, दर्पे, दपोा | इ० | 

दुल--दलनेके अथ्थमें । इसके सभी रूप “व” घातुके अनुरूप होते है । 
दुलइ, दलउ, दलत, दले, दलब, दुलहि | ३० | 3० जिमि करि 
निकर दलइ मसुगराजू |" 

दृह--जलनेके अर्थम | इसके रूप “चढ़” की तरह होते है । दहइ, दहउ 
दहव, दहत, दहे, दहहि, दहेंड | ० | ड० दुइ सुत मारेड दहेड 
पुर, अजहु प्रर पिय देह । 

दाब--दवानेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते है । 
दाबइ, दावद, दावत, दाबाहे, दाबि | ३०। 3७ हेठ दाबि कपि 
भालु निसाचर | 

दाहु--जलानके अर्थम। इसके रूप “चढ़ा की तरह होते ह। दाहइ, 
दाहउ, दाह, दाहहि | इ०। 

दीस--देख पड़नेके अर्थमे । इसके रूप नी “चढ़” की तरह होते ह। 
दीसइ, दीसड, द्ीसत, दीसब, दीसा, दसहि | इ० । उ७ विदृषन 
प्रभु विराटमय दांसा । 
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दुख, दराव--छिपानेक अर्थ्मे | इन दोनें। घातुओंके रूप क्रमशः “चढ़” 
ओर “चढ़ाव”की तरह होत है। दुरइ, दुरउ, दुरत, दुरहिं, दुराबइ, 
दुरावहि । इ० | 3७ बैर प्राति नहिं दुरइ दुराये। 

दे, देअ--देनेके अर्थमे | इसके रूप (१२) दीन्ह (१३) देइ (१४) देश्य 
(१५) देइहइ (२१) दीन्हे, दिये, (२९) दान्हेउ, दियेउ, (२४) 
दीन्हेहु, दियेहु 3० जो संपति सिव रावनहि, दोन्हि दिये दंस साथ | 

द्रव--दलंन, पघलने, नरम होनेके अर्थर्म | इसके सभी रूप “चढ़ँ घातुके 
अनुरूप है | द्रवइ, द्रवहु, द्रवत, द्रवहि | इ० । 3० जासु कृपा सो 
दयालु द्रवहु सकल कालिमल दहन | 


थं 
धर--रखनेके अर्थमे | “चढ़” के अनुरूप | धरई, धरउ, धरवं, धराहि | 
इ७ । धरनि धरहि मन धीर, कह विराचे हरि पद सुमिरु । 
घार--धारण करनेके अर्थ्में। इसके रूप “चढ” की तरह होते है। 
घारइ, घारउ, धारत, धारहि, घारे | इ० । 
ध्याव-ध्यान करनेके अथमें । “चढ़ाव” की तरह। ध्याव, ध्यावइ, 
ध्यावउ, ध्यावत, ध्यावहि | इ० | ड७ कोउ ब्रह्म निग्रुन ध्याव। 


नें 


नट--नावचने और अस्वीकार करनेके अथम। इसके सभी रूप ““चढ़ धातुके 
अनुरूप होते है। नठई, नटउं, नटत, नटब, नटहिं, नटे | ३० | 

नम,नव--मुकने, प्रशाम करनेके अथंमें | “चढ़” की तरह । नम३, नमउ, 
नमत, नमहिं, नमिह॒हिं, नवइ, नवहिं। इ०॥ ७ सौस नवहि 
सुर-गुरुद्विज देखी । जे न नमत हरि गुरु पद मूला। 

नस, नसा--नाश होने और करनेके श्रेर्थमें । रूप क्रमशः “चढ़े” ओर 
“रेसा”की तरह होते हे | नसइ नसाइ,नसड नसाउं, नसत नसात, 
नसब॒ नसाब, नसिं नसाहिं। ३० । ड७० काज नसाइहिं 
होत प्रमाता । हे 

नाँघ - लाघने, डौकने या फांदनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़” की तरह होते 
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हैं| नोघइ, नौघठ, नॉघत, नंघिय | इ० | 3७ नोंधि सिंघु एह्ि 


पारहि आबा | 
निकर-- निकलनेके अथंस | “चढ़” को तरह | निकरइ, निकरउ, मनिकरत, 
निकरबव | इ० । 


निकस निकलनेके अर्थमे । इसके रूप “बढ़” की तरह होते है | 
लनिकसइ., निकसउठ, निकसत, निकर्साह, सनिकास | इ० | 
उ० निकस बसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े | 

निधट--घटने, बहुत कम होनेके अर्थभे | इसके रूप “बढ़” को तरह 
होते है । निघटइ, निघटउठ, निघटत, निधटहि, निघटि | इ० । 
उ9 जिम जल निघटत सर्द प्रकासे । 

निद्र--निरादर करने था निडर होनेके अथम । “चढ़” की तरह | निदरह, 
निद्रठ, निद्रत, निदर्गह, निर्दार । इ० | उ० निदरि पवनु जनु 
चहत उड़ाने | 

निपात--नाश करने, गिरा देने, मार डालनेके अयंसे | “चढ़” की तरह । 
निपात३, निपानड, निपातत, निपातव, निपाते ॥ इ० । 
उ० ताहि निपाति महा छुनि गजा | 

निबह, निरवह--निवाह करने या होनेके अर्थमें। “चढ़”की तरह। निबहइ, 
निवेदहि निवहत, निबहत। इ० | उ७ जो निर्षिन्न पथ 
निरबहर | 

निश्वुक - छटने या छो इनेके अर्थमें | “चढ” को तरह । निवुकइ, नियुकर, 
निबुकत, निवुकहि, निवुकि | इ० | उ० निबुकि चढ़ेड कांप कनक 
अटारी | 

निवे(--चुकानेके अर्थमे [“चढ” की तरह | निषर/, निवरउ, निबेरत, निन्रि- 
राह, निर्बार । इ० | उ० संसय सकल सकोच निबेशो | 

नकेट आनेक अर्थंमे | “रिसता” की तरह । नियरगाइ, नियराउ, 

नियरात, नियराव, नियरान, | ३०। उ७0 वरसहि जलद भूमि 

नियराय | ह 





नियरा 


निरख --देखनेके अर्थमे | “चढ़” थातुकी तरह | निरखइ, निरखउ, निरखत, 


१७५२ श्रीरामचरितमानसकी भूमिका 


नं जम न्‍न्‍ीं जग पी... जी आर बनोी की. बीज अरीफ नी बम जज बनी बा फिम की कक ऋकी पड. अमपिकिक जी" कक नहीं विज, ऑफ कमी बरतनी कमा ब्की, ७ कक ७5 -अक हि 


तिवस-रहनेके अर्थमे । “चढ़” की तरह । निवसइ, निवसउ, निवसत 
निवर्साह, निवसे | इ० । 

निवाए--दूर करने, हटानेके अर्थमें । “चढ़” के अनुरूप । निवारइ, निवा- 
रउ, निंवारत, निवाराहिं, निवार, निवारा। इ० | उ० जब हरि 
माया दूरि निवारी । 

तिसर--निकलनेके अथंसे | इसके रूप '*यढ” की तरह होते है। निसरइ, 
निसरउ, निसरत, निसरब, निसरि | इ० | उ० तंन महेँ प्रबिसि 
निसरि सर जाही ) 

निहार--देखनेके अर्थमे । “चढ” की तरह | निहारइ, निहारऊ, निहारत, 
निहारब, निहारि,; निहारे | इ०। 3७9 सुनते बचन तब अनत 
निहारे ॥ 

मिहोर--इहसान बतानेके अर्थमे। “चढ़” की तरह । निहोरइ, निहारत, 
निहोरे, निहोरिहई, निदोरिहठ | इ० । * 

नेवत--निमंत्रण देनेके अर्थम । “कढ़” की तरह | नेवत३, नेवतठ, नेवतत,, 
नेवतहिं, नेवते, नेवतेडठ | इ० । ड० नेवते सादर सकल सुर, जे 
पावत मर भाग $ 

मेवाज़--आदर करनेके अथमें | “चढ़” की तरह | नेवाजइ, नेवाजडउ, 
नेवाजत, नेवाजहिं, नेवाजे | १० | 3७० नाम गरीब अनेक नेवाजे | 


प्‌ 


पकार--घोनेक अर्थम । इसके रूप “चढ़” की तरह होते है। पषारइ, 
पषारउ, पषारत, पषारें, पषारि | इ०। उ७ पद पष्ारि जल पान 
करि आपु सहित परिवार । 

फ्च--फ्वाने ओर पकानेके अर्थमें | इसके सभी रूप “चढ़” धातुकी तरह 
होते हैं। पचइ, पचर्उ, पचत, पचे, पचहिं, पच्चि] इ० | ड७ 
चलइ कि जल विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय | 

फ्छता, पछिता--पछतावा करने, पीछेसे किसे बातपर दुःख करनेके 
अंग | “रिसा'की तरह | पछिताइ, पछिताउ, पछितात, पछिताने, 


्ा 
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पछितइह॒हि । ३० । 3० सो पक्तिताइ अधाइ उर अवसि होड़ हित 
हाते । 

पएूछार--पछाड़नेके अव्मे | इसके सभी रूप “बढ” धातुझी तरह होते है । 
पकछारइ, पछारठ, पछारत, पछारा, पछारे , ३० | ह० गहेत चरन 
धरि धराने पछारा | 

परक्रू--पटकनेक अर्थ | इसके रूप भी “चढ” घातुके अनुरूप होते है | 
पटकइ, पठकड़; पटकते, पठकहि, घटक, पठकेड, पटका। 7० ३ 
उ७ नागत सट पटठकहि धारि बरनी | 

पटव, पठाव--क्रमन्' भजने भिजवानके अर्थर्म | “चढाव'की तरह । 
पठवइ, पठवत, पठवा, पठाइहि, पठावा, पठयेसि, पठये | ३० । 
उ9 पठयेसि मघनाद बलवाना ।... ... राम वालि निजञ्म धाम 
पठाबा 4 

पढ़--ढ़नेके अर्थम । “चढ़ धातु की तरह | पढ़ई, पढट, पढत, पढ़ेंहि, 
पढ़े | इ० । वेद पदह जबु बठु समुदाई । 

पतिया--विज्वास करनेके अर्थमे | “रिसा? की तरह | पतिवाइ, पतियाड, 
पतियात, पतियाहु | ३० | ड॒० काज सेंवोरेड सजग सब, सहसा 
जनि पतियाह | 

पर--पहनेके अर्थन । इसके रूप “चद” घातुकी तरह है] परइ, परड, 
परव, परत, परे, परे ] ड9 परछें कूप तव वचन लगि सकऊं पृतत 
पति खांग। 

परष, परिसर, परेख--परखन, वाट जोहने, ध्यानसे देखनेके अर्थमे । 
“चूइ? की तरह | परपइ, परपडउ, परषत, परषहि, परषे, परपेसु । 
इ०। 3७ परिएेसु मादि एक पखबारा |... ...तब लगि मसोहदि 
परेखहु भाई | 

परख --छुने, परोसनेके अर्थूम् । इसके रूप “बढ़” धातुछी तरह है। 
परसइ, परसमत, परसि, परसे | इ० । 3० परसत पद पावन सोक 
नसावन प्रगट भइ तप पूंज सह्दी | 
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परहेल -- तयागने, बेपरवा होनेके अर्थमे | “चढ”की तरह | परदेलइ, परहे- 
लड, प्रहलत, परहेलब, परहेले | इ०। छ० सुन्दर जुवा जीव 
परहेले । 
परा -भागनेके अर्थर्मं | इसके रूप “परिसा” धातुकों तरह दोते है। पराइ, 
...पराड, परात, पराव, परासि, पराहिं, पराने, पराई। इ० | 3७० 
कबह निकट पुनि दूरि पराई । 
परिछ--परिछन करनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “बढ” धातुके अनुरूप 
होते है। परिछइ, परिछत, परिछृदि, परिछे, परिक्तृन ।६०। उ७ 
चलीं मुदत परिछन करन गजगामिनि बर नारि । 
परिहर -छोडनेके अर्थमे | इसके भी रूप “चढ” घातुकी तरह होते हैं । 
परिहरइ, परिहरत, परिहरहि, परिहरेहि, परिहरिय |६० । 3७ 
अस कुमित्र परिहरेहि भलाई । 
पर - पोषण पानेके अर्थमे | “चढ़” की तरह । पलइ, पलत, पल्रद्ठि, 
पलब, पले | इ० । 
पलुह--पह़वित होने, पनपनेके अर्थमे | “चढ” के अनुरूप । पलुहत, पलु- 
हुइ, पल॒हहि | इ० । 3० पलुद्द३ नारि सिसिर रितु पाई । 
पलोट -चरणसेवा करने, पौवके पास लीटनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़” 
घातुकी तरद्द है । पलोटइ, पलोटत, पलोटब, पलोटा, पलोटहिं, 
पलोटे | ३० । 3७ मुरु-पद-कमल पलोटत ग्रीते । 
पद्बार--फेंकनेके अर्थमें। इसके सभी रूप “चढ़” धातुके अनुरूप द्वोते है । 
पबारइ, पबारत, पवारे, पबारहिं, पवारा। इ०। ड७ रज होंइ 
जाइ पषान पबारे। 
पार>-पत होने, लपेटे जाने, सननेके अर्थमें । इसके रूप “चढ़” धातुकी 
: तरह होते है । पागई, पागत, पागहिं, पागे, पागा, पागि । इ० । 
3० “४ बचन प्रेमरस पागे। ” 
पाद --पाट देने, भर देनेके अर्थ । इसके रूप “चढ़” की तरद्द होते हैं । 
पाटइ, पाटत, प्राटहिं, पाटे, पेिउ । इ० | हे 
पार --सकते, फेंकने, डालनेके अथमे । इसके भी रूप “चढ़” धातुके 
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अनुरूप होते है । पारड, पारत, पारव, पारहि, पोरें, पारा ।इ० | 
उ6 € को बरन पारा ” 

पाल--पालने पोसनेके अथम | इसके सर्भ, रूप “चित बातुके अनुरूप 
हाते है | पालट, पालत, पालाढ, पाले, पालह, पालिय | इ० | 
3७ पालहु प्रजा सोक परिहग्ट़ | 

पाव -पानेके अथम | इसके रूप मी बढाव” घातुक्े अनुरूप होते हैं | 
पवइ, पावत, पाउवे, पावहि, पाइ, पाइय, पाए | इ०३॥ 3७ 

हा-महा-मुखिया ज पायहि | 

पिरा-पीड़ा करने व्यथा होनेके अर्थमें॥ “परिसा” की तरह | पिगड, 
पिरात, पिराब, पिरान, पिराठय, पिरनि॥। इ०। 3०» बठिय 
दीइहहि पाय पिरने | 

पुरव--पृषरा करनेके अथ में | इसके रूप “चढाव”' घातुके अनुरूप | पुरव, 
पुरवद पुर्वत, पुग्बहि, पुरछझव। 5०| उ७ जो विधि पुरव 
मनोरथ काली | 

पूछ--पूछनके अर्थ । “बढ” की तरह । पूछर, पृछठ, पूछत, प्रकेब, 
पृद्धहि, पृछेनि | ३० | 3७ प्ररुेंसि लोगन्ह काह उछाहु । 

पूज्ि--पूज़ा सत्कार करने और पूरा हानेके अर्बमें। इसके सभी रूप “चढ़ 
घातुर्की तरह है । पूजइ, पूजित, पूजिहिं, पूजब, पृजे। 2० 
उु७ पूजदि सत्र सनकामना सुज्स रहिहि जग छाइ | 

पूर--भरनेके ओर बटनेके अथमे | इसके रूप भी “चढ़” धातुको तरह 
है | प्ररइ, प्ररत, पृरहिं, प्र, पूरेसि। इ० | 

पेंख--उखतेके अर्थने | इसके सभी रूप “बढ” घातुकी तरह हेते दे । 
पेखइ, पेखव, पेखब, पेखहि, पेखे, पेखतहार | इ० | 

पेन्हाच--गाय लगनेके अर्थमे | इसके रूप भी “चद्राव” घातुकी तरह 

है| पेन्द्ाब, पन्‍्द्रावद, पेन्हावत, पेन्द्रउब, पेन्हावसि, पेन्‍्हाई | 
इ० | 30 भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई | 

पेल-त्यागंन, टालने, आर न म,ननेके अर्थमे | इसके रूप “*चढ धातुके 
अवृरूप होते है | पेलइ, पतन, पेलब, पेलि, पेलिह॒हिं| इ० | 
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उ७ आयहु तात बचन मम पेली। ...भूलेहु भरत न पेलिहहि । 

पोष--पुष् करने ओर ऐेसनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़ धातुकी तरह 
होते है | पोषइ, पोषत, पोषब, पोषहि | इ० | 3० भानु कमल॑- 
कुल-पोषानि-हारा । 

घोह--पिरोनेके अर्थमें । इसके रूप भी “बढ” धातुके अनुरूप होते है। 
पोहइ, पोहत, पोहब, पोहहि, पेहे | इ० | 

पौंढ, पौढाव-जलेटने और लिटनेक़े अर्यमें। ऋमशः “चढ़” ओर 
“चढ़ाव” की तरह | पौढत, पढ़े, पोढाये, पोढ़ाइय | ३० । 3० 
करिं सिंगार पलना पोढाये | 

प्रगट -प्रगट करनेके अथंमे। “चढ़” की तरह। प्रगटइ, प्रगटउ, प्रगटत, 
प्रगटब, झगठटे, प्रगटहि | ० । 3० यह प्र॒गंठे अथवा द्विज सापा। 

प्रधार -फेसाने, चल ने, ललकारनेके अर्थमे । इसके सभी रूप “बढ़! 
धातुकी तरद होते है| प्रचारट, प्रचार, प्रचारत, प्रचारे, प्रचारि, 
प्रचारहि, प्रचारे | ३० | 39 देइ देवतन्द् गारि प्रचारी | 

प्रजार, पत्रार --ज वाने, फूंक देनेके अर्थमें | इसके भी रूप “चढ़” घातुके 
अनुरूप होते हे | प्रजारइ, प्रजारत, प्रजाराह, प्रजारे, पजारी, 
पजारा | इ० | ड० नगर फेरि पुनि पूंछ पजारी | 

प्रनव --नमत्कार करनेके अर्थमें | इसके रूप “बढ़ाव” घातुकी तरह होते 
है | प्रनववइ, प्रतवउ, प्रतवत, प्रतवर्हि, प्रतवरऊँ | ३० | 390 प्रनवर्डे 
प्रथम भरतके चरना | 

प्रवि्ष -पैठने या घुपतेके अरमे । इसके सभी रूप लवि7” घातुकी तरद 
होते है | प्रतिसइ, प्रवित्रत, अविसि, प्रविसहिं, प्रविपे, प्रविसे | 
ह० | उ७ प्रवित्ति नगर कीजै सब काजा | | 

प्र र-आज्ञा करने, इक्‍्म देने, मेजने,"काम करनेके अर्थमें । श्सके रूप 
“बढ़” घातुके अनुरूप होने है। प्रेरइ, प्रेरड, भरत, प्रेरे, मेरहि। 
३०) उ७ आवत बाबितनयके भेरे | द 


फ 
फंब, फाब--संगत होने, ठीक बेठने,भले लगनेके अथमें। “्यद की 
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तग्ह। फबइ, फल, फवहि, फबे, फवी, फाबी |] इ०|॥ ड०9 
कुमतिहि कसि कुरूपना फाया | 

फाड़, फार--फटन ओर फाइनेके अथमे | इसके रूप ना '"ध्यढ् थानुकी 
तरह होते है | फारइ, फारब, फार्रह, फोर ] 2० | उ७ धाॉरि गान 
फाराह उर विद्ारहि गल अतावरि मलही | 

फुछाव--फुलानिके अर्थम । इसके रूप “चढ़ाव” धातुका तरह होते है । 
फूलावइ, फूलावड, फुलावत, फलाउब, फलावसि | ३० 39 हँलसव 
ठटाइ फुल्नाउब गालू । 

फूड -ट्ूटने, टुकड़े होनेके अथंम | इसके भी रूप “चढ़” घातुका तस्ह 
होते ६ | फूटइ, फूटत, फ़ूडब, फूटहि, फूटे। ३४०] 39 रावन 
आगे परहि ते, जनु फ्टहि दविकुड | 

फोर--फोइने, तोइनेके अर्थम | इसके भी रूप “चढ़? घातुकी तरद होते 
है | फोरइ, फोरड, फोरत, फोरव, फोर, फोरा । २० | छ७ फोरइ 
जाग कप'रु अभागा | 


| । 
बेंच--ठगनेके अथंसे | इसके सभा रूप “चढ़ धातुके रूपोकी तरह हांते 
-_ है| बंचइ, बचउ, वचत, वचहि, बचेउ ।इ० | 3० बच मोहि 
जवनि धरि दहा | 
बेंचाव--पढ़वानेक अर्थम | इसके सभी रूप “चढाव” थधातुके अमुरूप 
होते है | बेचाव5, बैचावत, वेंचावसि, वैचावा, वेचाइ, वेचाइय। 
उु७ नाथ बंचाइ जुड़ावहु छाती ! 
बृंदू---प्रणास या बंद करने के अर्थ | इसके सभी हूप “चढ़”? घातके अनु 
रूप होते है | वद३, वढउ, बदत, बदे, वदहि, बढ़ि | इ० | 39 
बँदि चरन उर धघरि प्रभुताइ ! 
बृुक---बकने, बोलनेके अर्थम | इनके भी रूप “चढ़” घातुका तरह हात है। 
बकरई, वक्त, बहहि, बके, बक्रिहहि | इ०। 3७ हुगुपति बर्काह 
कुठार उठाये । 
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बखान--कहने, वरोन करनेके अर्थ मे | इसके भी रूप “ध्यढ़” घातुकी तरह 
होते है | बखानइ, बखानउ, बखानत, बखानब, बखाने । ३०। 
उ०9 कपषि सब चरित समास बखाने । 

बगर--फेलने, विखरनेके अर्थमें | “चढ़” धातुका तरह होते है । बगरइ 
बगरत॑ं, बगरब, बगरहि, बगरे | इ० | 

बच, बेच, बाँच --बचने, बचानेके अथंमे। “चढ़” धातुर्का तरह । बचडें, 
बचइ, बचत, बचद्वि, वचब, वांचा, बच | इ० | 3७ 
(१ ) बच बिचारि बंधु लघु तोरा। 
(२ ) सत्यकेतु कुल कोउ न बांचा । 

बटुर--इक्ट्े होने, सिमिटनेके अर्थमे | “चढ़” की तरद | बढ़रइ, बढ़रत, 
बटहुराहि, बटुरे, बटुरेउ । इ० | 

बदोर--समेटने,संगह करनेके अर्थभे | इसके रूप “च5” धातुकी तरद 
होते € | बटोरइ, बटोरत, बटोरहि, वटोरे, बठोरी । ३०] 3० 
सब कर ममता ताग बटोरी | 

बताव --सममाने, दिखोन, कहनेके अथमे । इसके भी रूप “चढ़ाव! 
धातुक़ी तरह होते है | बतावइ, बतावउ, बताबत, बतावा, बताई, 
बताइ।इ० । 

बर--कहने, बदनेके अर्थ ! “चढ़” घातुकी तरह | बद, बदइ, बदत, 
बदहिं, बदे | इ० । 3० मो सन भमिरिहि कौन जोधा बद | 

बघधे--मारनेके अर्थमें | श्सके रूप “चढ़” घातुको तरह होते है। बधइ, 
बवत, बवब, बचे, बधहिं | ० । 3० जो तेहि आज बंधे बिल्ु 
आवडें । 

बधाव--मरवा डालनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़ाव” धातुकी तरह होते 
है। बधावह, बधावत, बधावा, बधावहिं, बधाएं | इ० | 

बन--वननेके अर्थमे | इसके भी रूप “चढ़” घातुकी तरह होते है। बनर, 
बनऊ, बनत, बनिहि, बने, बनेऊँ | इ० ।उ०७ बहुरि कि प्रभु अस 
बनिदि बनावा । 

घनाव--बनानेके अर्थ । इसके सभी रूप ““चढ़ांव” धातुके अनुरूप होते 
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हे | बनावइ, बनावत, बनाये, बनावा । इ० | उ७ वहुरि कि प्रभु 
अस वानिहि बनावा | 

कंम--क करनेके अर्थन । उलटठी होने, डयल दनेके अथम । रूप “चढ़ 
का तरह | वमढ़, वसत, बमहि, बसे, वमसन | इ०॥ उड9 रुधिर 
वबसत धरना ढइनसनों । 

बच --बोनेके अर्थम| इसके रूप “चढाव” धातुके अनुरूप होते है| ववइ, 
बवाहि, बवत, वये, ववा, बवड | 72०] उ७9 बवा सो लनिय 
लहिय जो दौीन्‍्हा | 

बर--चुने जाने, वरने, एटठने, जलने और नियुक्त किये जानेके अ्रथंम । 
इनके साक्षी रूप “चढ़ को तरह होते ह | वरइ, बरत, बरहि, 
वरव, दरे, वगा | ३० | ड७ बरइ सीलनिधि कन्या जाहे | 

चरज़ -रोकन, सना करनेके अर्थ । इसके रूप “चिद धातुके अनुरूप 
होते है । वरजइ, वरजन, बरजव, वरजहि, वरजि, वरजें | इ० | 
उ७ वराजि राम पुनि मोहि निहोरा ' 

चरत --वर्णन करनेक अथंम | ब्सके भी रूप “चढ़ा थातुके अनुरूप द्वोते 
हू । वरनइ, वरनव, वरनत,'बरने, वरना, वरनी, वरनहि | इ० | 
उ9 वरनत्‌ बरन प्रीति बलगाती | 

चरव, बप , बरिस, बरस--बरसनेके अ्थमे | इसके रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होत ह | वरपइ, वरपत, वरप, १रघदि । ० | ड७ (१) ऊसर 
वरप्‌इ दठ्न नाहि जामा | (>) जनु तह वरिस कमल सितखेनी | 

बराव--चुनने, वचानेक अर्थमे | इसके ससी रूप “चढाव” थातुके अनुरूप 
हाते € | वरावइ, वरावत, वराये, वरावहि | इ० | ड७ सीय-राम- 
पद-ओअक वराये | 

चकूकाव--ऊुकान, पागल वबनानेके अर्थमे | इसके रूप “चढाव घातुकी 
तरह होने है | बलकावइ, वलकावत, बलकावसि, बलकावा | इ० 
ड० जोवन ज्वर केट्टि नहि बलकावा | 


बस--रहनेके अ्थमे | इसके सभी रूप “चढ़ घातुकी तरह होते है । 
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बसइ, बसउ, बसत, बसब, बसहिं, बसे, बसेहु | इ० | ड० बसेठ 
भवन उजरउ नहें डरजऊँ। 

बह -बहने ओर ढोनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” घातुकी तरद् होते 
है। बहदइ, बहत, बहब, वहहिं, बहे | इ० | 3७ वहे जात कर 
भइसि अधारा | 

बहराव --अनउना करने, बहलनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़ाव” धातुके 
अनुरूप होते है। बहरावइ, वहरावत, बहराइ, बहरावा । इ० । 3० 
सुनि कपि बचन बिदँसि बहरावा। 

बहुर--फिरने, लोटनेके अर्थमें | ““चढ़” घातुकी तरह | बहुरइ,बहुरठ,बहुरत, 
बहुगहिं, बहरिहहि | ३० । उ० बहुराहिं नषन भरत बन जाहीं। 

बहोर--लोटानके अर्थमें | “चढ़” की तरह । बहोरइ, बहोरत, बहोरि। 
इ० | ज० गई बहोर गरीब निवाजू | 

बाँच--पढ़नेके अथंमें | "चढ़ धातुके अनुरूप । वाँचइ, बॉचत, बाँचब, 
बॉचे, बॉचि, बॉची | इ० | उ० जनक पलिका बाँचि सुनाई । 

बाँट--बाँटने या भाग करनेके अर्थ्म | इसके सभी रूप “चढ़” धातुकी 
तरह होते हैं । बाँटइ, बाँटत, बाँटहिं, बॉँटे, चॉँटि | इ० | 3० यह 
इबि बाँटि देहु ठप जाई |. 

बाग--बकने और घूमनेके अथैमें। “चढ़” की तरह । बागइ, बागत, 
बासहिं, बागहीं, वागे | इ०। उ० “एक एकद्दि करत न बागहीं 

बाज--बजनेके अर्थमें | “चढ़” घातुकी तरह । बाजइ, बाजत, बाजहिं, 
बाजे। ३० । 3७ बाजाहिं बहु बाजने सुहाये । 

बाढ--बढनेके अरथमें । इसके रूप “*चढ” घातुछी तरद होते हैं। बाढ़इ, 
बाढ़त, बाढे, बाद॒हिं, बाढ़ि | इ० । उ० द्विजदेवता घरहिके बाढ़े । 

बाद--मगड़ने, हुजत करनेके अर्थमें ॥ इसके भी रूप “चढ़” घातुकी 
तरह होते है | बादइ, बादत, बाद॒हिं, बादे, वादेड ॥ इ०। उ9 
बादद्दि सूद्र द्विजन्दर सन हम तुम्ह.तें कछु घाटि.। 

बार--दूर करने, हटाने ओर मना करनेके अर्थमें । इसके सभी रूप “चढ़” 
द धात्रुकी तरह द्ोते है | वारइ, वारत, वारब, बारे, बारिहृहिं | ० । 
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धिगर--विगडनेक अर्थमे । इसके रूप “चढ” घातुके अनुरूप है । विगरइ, 
विगरत, विगर, विगरहि | इ० । 

विगोव--ताश करने» अर्थमे | इसके रूप “चढाव” धातुकी तरह होते 
ह | विगोवइ, वियोवउ, विगोवत, विगो ए, वियोवा । इ० | उ० 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । 

विघट--तोइने, वनवानेके अर्थमें । इसके रूप भी “चढ़” थधातुकी तरह 
होते है | विघटइ, विघटउ, विधटत, विचरटे, विधटाहि, विघटन | इ०। 

बिचर---चलन, फिरने, घृमनेके अर्थमें । “चढ” घातुर्का तरह होते हे | 
विचरहू, विचरठ, विचगत, विचर्राह, विचरे | इ० [| डउ० ए विच- 
राह मंग बिनु पदकाना । 

विचर---चलायमान होने, चंचल होनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़! घातकी 
तरह होने है | विचलइ, विचलत, विचलहि, बिचले | इ० | 3०9 
विचलत से। कीन्हि तिन्‍्ह माया | 

विदवार---सो बने, भ्यान करनेके अथर्भ | इसके रूप “चढ” घातुकी तरह 
होते ह। विचारइ, विचारत, विचारे, विचारादि | इ० । उ७ इहा 
विचाराद कांप मन साही ? 

विछुर- जुदा होने, अलग द्वोनेके अर्थमे | “चढ” घातुके अनुरूप । 
विछुर ३, विछुरत, विछुग्ब, विछुरे, विछुराह । इ० | 3० विछुरत 
एक प्रान हरि लछेहीं । 

बिछोह--छोड देने या छुड़ा देनेके अर्थमें । इसके सी रूप “चढ़” घातुका 
तरह होते ह । विछोहइ, विछोहत, विछोहव, विद्लोह्ाह, बिक 
बिछोही | इ० | 3० जेहि हा हरि-पद-कमल विद्योहो। 

विड़र-छितरान, फैलने, विलय होनेके अर्थमे । इसके रूप “चढ़” घातुके 
अनुरूप होते ह | विडरइ, बिडरत, बविड्वरहि, विड़ र, विड़रि | इ०। 
39 विडरि चले बाहन सव भागे-| 

बिढ़व--ऋूमसाने ओर बढ़नेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़ाव घातुक्ों तरह 
होते है । विव्वइ, विववत, विढ्वासे, बिढ़वा, बिढ़इ | हू० । 3७० 
विड्इ सुकृत जस कीन्हेउ भोगू | 
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बिथक--चकित होनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़? घातुकी तरह होते ह। 
विथकइ, विथकत, विथके, विथाके, विथकहि | इ०| उ७0 सब 
रनिवास विथाके लखि रहेऊ। 

बिद्र, दिदार--फटने और फाड़नेके अर्थममे | इसके रूप “चढ़” धातुके 

' अजुरूप होते है | विदरइ, विद्रत, विदरहि, बिद्रेड, बिंदारे | 
विदार्‌इ, विदारत, बिदारे, विदारहि | इ० | ड७ * हुदय न बिद- 
रेउ पंक जिमि” | “फौज विदारी” “लखन विदारि” । 

बिनव--विनती करनेके अर्थमें | इसके भी रूप “चढाब” धातुके अनुरूप 

होते है । बिनवइ, विनवत, विनवउ, विनवासे, विनवाहि, विनइ [३०| 
बिनस--नष्ट होने, विगडनेके अर्थमें । “चढ़” धातुके अनुरूप । विनसइ, 
विनसत, विनसब, विनासे, विनसहि, विनसे । 

बिया, बिआ--जनने, वियानेके अर्थमे | इसके रूप “पिराः “सिरा” 
आदिकी तरह होते ह । बियाई, वियात, वियाव, वियासि, वियाहिं, 
वियान, वियानेहु | इ० | उ० न तरु बांक भाले बादि विश्रानी | 

बिरव -- रचने, बनानेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़” धातुर्का तरह होते ह । 
विरच३, बविरचत, बिरचे, विरचहि, विराचि | इ०| उ७ बिरचे 
कनक कदलिके खंभा | 

बिराज--बिराजने, सोहनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप 
होते है | विराजइ, विराजहि, बिराजे, बिराजे | इ० | 3७ जेह़ि 
तुरंगपर रामु बिराजे। 

बिलख, विलखा--दुखते पीड़ित होने, रोने, उदास होनेकी दशामें, कुछ 
कहने या शिकायत करनेके अथंमें | इसके रूप क्रमश३ “चढ़” 
ओर “रिसा” घातुकी तरह होते है। विलखइ, विंलखत, बिलखहि, 
बिलखाहिं, विलखे, ग्लिखि | इ० | उ७ «८ जड़ दुख बिलखादीं? | 
विलीख कहेहु मुनि नाथ” | 

बिलगा--अलग हेनि, जुदा हेनेके अथमे । “पिरा”? “सेरा” आदकी 

तरह हेतें हें । बिलगाइ, बिलगाउ, बिलगात, बिलगाहिं, बिलगान, 

ब्िलगाने । इ० । उ० सो-बिलगाड बिहाइ समाजा । 


छ् 
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बिलंगाव--अलग करनेके अथमे | चदटावका तरह इसके सभी रूप होते है | 
विलगाबइ, विलगावत, विलगाबीह, विच्गावासे, विलगाइय,; 
विलगाए | इ० | उ० गनिगुन ढाप वेद बिलगाए | 

बिलूप--रोकर शिकायत करने या विलखनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़ 
थातुकी तरह होते है | बिलपद, बिलपत, विलपहि, विलपि | इ० | 
उ० बिलपह घखिकल भरत दोड साइ | 

बिका--नष्ट हो जाने, मिट जानेके अर्थम | इ “पिता” *सिरा ? की 
तेगह होते है | बिलाइ, विलाउ, विलाहे, विलान, विलान | ४० | 
डउ७ कवहु प्रवल चल सारुत जहँ तहें मंघ बिलाहि ॥ 

बिलोक--देखनेके अर्थम | इसके रूप “बट” धातुकी तरह होते है| 
बिलोकईइ, विलोकत, विलोकदि, विलोके, विल्लोकि |] इ०॥। डउ०9 
सती बिल्वोके ब्योग विमाना | 

विछाव--मथनेके अथथर्मे | इसेके रूप “चटाव” घातुकी तरह होते हे । 
विल्ेवहड, विलोवत, विलोडब, विलेोवसि, विले|इ | 5० | 

बिछतर, विस्तार--फैलानेके अर्थमें । इसके रूप “चट् की तरह होने है । 
बिस्तर३, बिस्तारत, विस्ताराह, विस्तर, विस्तंरहु ॥ इ०| 3०9 
जग विस्तारहिं विसद जस राम जनमकर हेतु । 

बिसर - भृज्ञनके अर्थम | इसके रूप “चढ़” धातुके अनुरूप होते है। 
विसरइ, विसरत, बिसरहि, विसरे, विसरि, विसर। इ० | 39 
विसरी देह तपहि सन लागा। 

विसूर--चिन्ता करने, मन हा सन गोनके अर्थमें | इसके रूप “चढ़” धालुके 
अनुरूप हाते है | बिसृरइ, विसृरत, ।वसगंह, बसूर, बिसार । ३५! 
उ७० जानि काठन सिवचाप विमरति | 

विहँस--हेंसनेके अथमे | इसके रूप “चढ़”! घातुकी तरह होते ह। 
विहेंस३, बिहिसत, विहसहि, विहेंसे, विहेंसि। इ०। 3७9 सुनि 
लब्मिन बिहँसे वहुरि नयन तरेरे राम | 

विहर--खेलने,क्रीड़ा करने ओर फटनेके अथंमे । इसके भी रूप “चढ''घातु- 
की तरह होते है । विहरइ, बिहरत, बिहराहे, बिहरे, बिहरि। इ० | 
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बीत --बीतने वा गुजरनेके अर्थमें | इसके रूप “चढ़” घातुकी तरह हेति 
है। बीतइ, बीतत, बीतहिं, बीते, बीते | इ० । उ० बाते संबत 
सहस सतासी | 

बीन--चुनने, साफ करने और अलग करनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़” 
धातुकी तरह द्वोते हे | बीनइ,बीनत,बीनब,बीरनाहि,बीने, बीनि । ३ ०। 

बुकाव---शान्त करने, समभ्काने, जतानेके अर्थमे। इसके भी रूप ““चढ़ाव” 
बातुकी तरह होते ह । बुम्कावइ, बुकावत, बुकावसि, बुम्कावहि, 
बुकाइ, बुफाइय [३० | उ० पूंछ बुकाश खोइ खम धरि लघुरूप 
बहोरि | 

बुताव--बुकाने या शान्त करनेके अर्थमे | इसके रूप “चढ़ाव” धातुके 
अनुरूप होते है । बृतावह, बृताबत, बुतावसि, बुताइहिं, बुताइ, 
ब॒ुताइय । 

बूक--जानने, पूछने ओर समभनेके अर्थर्मे । इसके रूप “चढ़! की तरेंह 
होते है । बूकइ, बूकत, बूफब, बूमहि, बूकें, बूफिे। इ०॥ उ० 
भरत-सुभाव-सील बिनु बूमे। 

बूडु--डूबन,मम्त होनेंके अर्थमे । इसके रूप “चढ” धातुके अनुरूप होते ह | 
बूइइ, बूड़त, बूड़हिं, बूड़ि ।इ० | 3०७ बूड़त बिरह जलधि 
हनुभाना । 

बेघ--छेदनेके अर्थमे। इसके भी रूप “चढ़” धातुकी तरह होते है। 
बेघइ, बेघत, बेघहिं, बेघे, बेधि, बेघिय | इ० | 3० सिरिस- 
सुमन-कन बेधिय हीरा | 

बेसाह--खरीदनेके अर्थमें। इसके रूप “चढ़” यातुके अशुरूप होते है । 
चेसाहइ, बेसाहत, बेसाहब, बेसाहहिं » बेसाहिं, बेसादे | 3० आनेहेँ 
मोल बेसाहि कि सोही। 

बेठार--बेठालनेके अ्र्थमें | “चढ़” की तरह। बैठारइ, बैठारत, वैठारहिं, 
चैठारे, बैठारि, | ३० | ड० उतरु देव में सबहिं तब, हृदय बच् 
बैंठरि । 

घोर --डुबोने,बोरने,ओर निमम करनेके अ्थमें | इसके रूप “चढ़” के अलुरूप 
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होते ह | बोरड, बोरत, बोरह, बोर, वोरि | इ० | उ०. बुद्धि 
आनहि बोगदि जडइ | 

बोल--कहने, बुलाने या बुलबानेक अर्थ | “चढ़ के अनुरूप | बोलढ़, 
बोलत, बॉलहि, बोलव, बोले, बोलि | ३४० | उ० (?) बोलत 
वचन मरत जनु फूला | २) वबोलि किरात छसानक लॉन्हे | 

बोवच--लगाने, जमानेके अर्थ्में | इसके रूप “चढाव” थातुकों तरह होने 
ह | बोवइ, वोवत, वोउब, बोइय, वाट | इ० | 

व्याप-फैलन, जाहिर हानके अर्थम | इसके रूप “वह” के अनुरूप ह | 
ब्यापड,व्यापत, व्यापहि, ब्यापे, ब्यापि । इ० | उ9 व्यापि गहेड 
ससार सह साथा कंटक प्रचंड | 


स््‌ 
भंज --नास करने या ते.इनेके अर्थमे | “चढ़” को तरह । मजडइ, भंजत, 
भंजनहार, भजह, भेज, भज | इ० | 3० नाथ सभु-घनु-म्भ जनि- 
हारा | 
भच्छ--खाने, भक्षण करनेके अर्थ | चढ़” की तरह । भच्छड, भच्छत, 


भच्छव भच्छहि, भाच्छि.] ३०] उ० कह सहिप सानुष चेनु खर 
अज खग निसाचर भच्छही | 

भज --मजन करने या भागनके अर्थमे। “चढ़” की तरह । भजर, 
भजत, सजहि, भजे, भाजे, सजिय | इ० । उ७ जे परिहरि हरि- 
हर चरन भजह्ठि भूतगन घोर ! 

सन -- कहने, वर्णन करनेके अर्थम । चढ़” की तरह। भनइ, सनत, 
सनहि, भने, भनि, भानेय | इ० | 3० “निगमागस भने। 

भमर---घवराने, रोमांचित हानेके अर्थमे | “चढ़” की तरह | सभरइ, 
भसभरत, भभराहि, भभरि | इ० । 3० | सभय लोक सब लेकपति, 
चाहत भभरि सगान | 

भर--पूर्ण करने, पालन पेपण करनेके अर्थम | ““चढ़” की तरह | भरइ, 
ह भरहि, ४ भेर, भीर, भारिय। इ० | उ७ भरहिं निरतर होहि 
न पूरे । 
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भाग--मभागने, चले जानेके अर्थमें चढ़ की तरह | भागई, भागत, भागहि, 
भागे, भागे, सागा | इ० । ड० धावा वालि देखि सो माया । 

भाज--भागने, दोड़ने, बांटने, ओर तोड़नेके अर्थम | “बढ़” की तरह | 
भाज्३, भमाजत, भाजहि, भाजे, भाजे |इ०। 3० भाजे चलें 
किलकात मुख दधि ओदन लपटाइ | 

भाव--शअ्रच्छा लगने, भाने या प्रिय लगनेके अर्यम | “चढ़” की तरह | 
सावइ, भावत, भावहि, भाव, भावा, | ० | उ० भावइई मन 
करहु तुम्ह सोई । 

भाष--ऋहनेके अर्थमें | “चढ” की तरह । भाषइ, मापत, भाषहि, माषे, 
भाषि, भाषा | इ० | उ० कामचरित नारद सब भाषि | 

भाखेख -मालूम होने, जान पढ़नेके अथ्सें। *चंढ”? की तरह | भासईइ, 

भासत, भासहि, भासं, भासि | इ०। 3० “रजत सीप महेँ 

भांस जिमि । ? 


मिर--लड़ने,भि इनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह | भिरइ, भिरत, भिरहि, 
भिरे, भिरि ।३० । 3० भिरे सकल जोरिहे सन जोरी | 

भ्रुद्ा --मूलनेके अर्थ्में । सिरा, पिरा, आदिकी तरह। भुलाइ, भुलाड, 
मुलात, भुलाब, भुलाहि, भुलान । इ०|। उ७० फिरेउ महाबन 
परेड भुलाई। 

भूज--भूतने ओर भोगनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। भूजइ, भूजत, 
भूजब, भूजे, भूजाहि, भूजि ।३० | ड> राजु कि भूजब भरतपुर 
नृूपु कि जियहि विज्नु राम । 

भूल -भूल चुक करने या बिसर जानेके अर्थभे | “बढ” की तरह। भूलइ, 
भूलत, भूलब, भूलहिं, भूले, भूलेहु। १० । 3७ भत्र झ्लिहु 
उसके बोराये | 

भूष--भूषित करने या सजानेके अर्थ्में | “चढ़” की तरह । भूष३ई, भूषत, 
भूषदिं, मूषे, भूषि | इ० | उ७ ससिहि भूष अहि लोभ अमीके । 

प्राज-वमकने, सुद्ावना लगनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह। अ्ाजइ, 
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श्राजत, श्रार्जाहि, ञ्राजे, ँ्राजि | इ० | उ० मनि दीप राजहिं भवन 
आजाह बहरी विद्रम रची 
सर 

मजज--नहाने, धोने ओर इवेनके अर्थ्में | “चढ़” को तरह । मजइ, 
मजत, मजहिं, मत्रे, साजि, मजिय |7० | 39 सकर माजि गवनदिं 
मान वृदा ! 

मर -मरनेके अर्थमें। “चढ़” को तरह । मरइ, मरत, मरब, मरहिं, सरे, 
मरि, मरेड | इ० | उ० जनसत मरत दुमह दुख होई | 

मरद--मगने, मसलनेके अथम ।  “चवर्ढं धातुकी तरह | मरदइ, मरदत, 
मरदाहि, सरदे, मरदि [ इ० | ड० एक एक सा मरदाँह तोरि 
चलावहि मुद्द | 

मरोर --मगेडने या उमेठनेके अर्थम । “चढ़” की तरह | मरोरइ, मरोरत, 
मरोगहिं, मगेरे, मरोरि | इ०॥ 3० महिं पटकत भजे भुजा 
मरोरी । 

मच,माच - होने, प्रारम होने, जारो होने, मचनेके अर्थमे | “चढ” की 
तरह | मचइ, मची, माचि, माचहि, माचे, मंच | इ०॥ उ० मची 
भपऊ्नल वीथिन्दर विच वाचा | 

मसान--मान लेने, स्वीकार करने, अंगीकार करने या कवूल करनेके अर्थमे । 
“चढ़” की तरह | मानइ, मानड, सानत, मानहि, माने, मानि, 
सानहु | इ० | ड० अजहू मानहु कहा हमारा | 

माप --नापन, सीमाबद्ध करने, व्याकुल होने, वेसुध होनेके अर्थमे । “धव्चढ! 
की तरह | मापा, सापइ, सापत, सापहि, मापे, मापि | ० | 3५ 
माजहि खाइ मीन जनु सापी । 

भार--मारनेके अर्थ ।“चढ”को तरह ।| मारइ,मारठ, मारत, मारहिं,मारे 
मारि । ३० | 3० हनूमान अगदके मरे। 

प्विद--मिटाने, अभाव कर देने, न करदेंने, साफ कर देनेके अर्थमें | “चढ़ 
की तरह | मिट॒इ, मिटत, मिटव, मिट॒हिं, मिंटे, मिटि, मिटिहि । 
इ० | उ० तुम्ह सन मिटिंहि कि बिथिके अका। 
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मीज--मलने, मसलने के अर्थमें | “चढ़” की तरह | सौजइ, मीजत, 
मीजिद्वि, मीजाहैं, मीजि | इ० | 3७० अबला ब/लक वृद्धजन, कर 
मीजहैं पछिताहिं। 
सुड़--कतरा जाने, कुक जाने, हट जाने, धोखेंमे आने, सिरके बाल कट 
जानेके अर्थमें | “चढ” के अनुरूप । मुड़३, मुड़ब, सुद्त, मुद्ृहिं 
मुड़े, मुंडे | इ० | 3० ( देखो 'मुर' ) 
मुड़ाव--सिसके बाल कटवाने ओर घोखा खा जाने, लुट जाने, ठग जानेंके 
अर्थ । “चढ़” की तरह। मुडावइ, मुड़ावत, मुड़ावहें, मुड़ाइ, 
मुड़ावा। ३० | उ७ मूड मुड़ाइ भये संन्‍्यासी | 
मुर-मुडने, फिरने, लोटने, घूमने ओर पलटने के अथंमें | “चढ़” की 
तरह | मुरइ, मुरत, मुरदि, मुरा, सुरिय, मुरे, मुरेड | इ० | उ० 
मुरेउ न मन तन टरेंड न टरे | 
मुरछ--वेसुध होने के अर्थ | “चढ” की तरह। मुरहइ, मुरह्तत, मुरहछूहिं, 
मुरछि । ६० | 3० परेड मुराझे माहि लागत सायक। 
मुसुका--मंद हास्य या मुसुकानेक अर्थमे । पिरो, सिरा आदि के अनुरूप | 
मुछुकाइ, मुसुकात, मुसुछाहिं, मुसुकान, मुसुकानि। ४० | 3० 
समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुक्राहिं। 
मेद--सिटाने, नष्ट करने, बरबाद करने के अर्थमें। “चढ़” की तरह । 
मेटइ, मेटउ, मेटत, मेदंहिं, मेटे, मेटि, मेटनहार, मेटिय | ६० । 
' ड७ तासु बचन मेठत सन सोचू | 
मैल --मिलनि, डालने और फेकने के अथंगें॥ “चढ़” की तरह । मेलइ, 
मेलत, मेलहिं, मेलि | ३० | उ० मने मुख मेलि डारि कपि देहीं। 
मोच--छोड़ने,गिराने, बद्ानेके अर्थमें-। “चढ़” की तरह | मोचइ, मोचत, 
भोचहिं, मोंचि, | इ० । 3७ मजु बिलोचन मोंचति बारी । 
मोह--मोहित करन, ठगने, भुलवाने, छलने*ओर बेखुघ करने के अर्थमे | 
“चढ़” की तरह । मोहई, मोहत, मोहरहिं, मोहे, मोहि, मोहेहु । 
इ० | उ७ देखि रूप मोहे नर नागी। 
रुच्छ --रचा करने के अथमें | “चढ़” की तरह। रच्छड, रच्छत, रच्छाहें, 
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रच्छि, रच्छे | इ० | 3० करि जतन भट काटिन्ह बिकट तन नगर 
चहुं दिसि रच्छद्ी | 

रख---वनाने या रचने के अथ्थम | “चिद की त्तरह । रचठ, ग़चन, रचाहि, 
रे, रच, रचासे; गे | इ० | 3० रचे रुचिर वर बदनवार | 

रट--रवने, घोखने, जपने ओर घुन वाबनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह | 
रटद, रटत, ग्टहिं, रटि, रठे, रठटसि | इ० | ७ रासु रामु गदि 
भोरु किय कहइ न मरमु महीसु । 

रअ, रव-रगने, रमने, मंथन, विलोनके अथमें। “चढ़ाव” को तरह | 
रवइ, रवठ, रए, रएउ, रइ । इ० | 3७ “हरि रंग रये” | 

रह--रहन और उहरनेके अर्थमे | *चढ” की तरह । रहइ, रहत, गहहि, 
रहे, रहि, रहु, रदेसि | इ० | उ० रहहु तात अस नीति विचारी । 

रहस--अकेले या एआनन्‍्तमें हो जाने या अलग होकर बान करनेके अर्थमे | 
“चइ” की तरह । गहसइ, रहसत, रहसद&ि, रहसि, रहसे। इ० ॥ 
उ० रहसी रानि राम रुख पाई | 

रांच--लगन, रमन, ततर होने, लवतीन होनेके अर्थमे । “चढ़ की 
तरह । राचइ, राचत, गांंर्बाहद, राच, रगाचा | इ० । उ७ सो बर 
मिलिहि जाहि मन राचा ६ 

रांध--उवालने, पकाने, या रसोई वनानेके अर्थमें । “चढ़” को तरह। 
राधइ, रांवत, गंघहि, रवि, राधे, राधा । ३० | 3० विविध 
मुगन्दहकर आमिप रांधा | 

राख--रखने, बचाने, रल्ा करने ओर सभालनेके अ्रथमें । “धवढ” को 
तरह | राखइ, राखउ, गखत, राखहि, राखे, राख, राखड़े | इ० | 
उ० राखड़ें सुतद्वि कर अनुरोधू । 

राच--रचने, रचाने, मनमूतरे करते ओर रचना करनेके अर्थ | “चढ़” की 
तरह | राचइ, राचत, राचहें, राचेउ, राचि । ३० | उ७० मन जाहि 
राचेउ मिलिहि सो बर सहज सुदर सावरो । 

राज़--बिराजने, सोहने ओर बेठनेके अर्थमें | “बढ” की तरह | राजइ, 
राजत,रजे,राजहि राजिहृहि। इ० |3०राजत बाजत बिपुल निसाना | 
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रिक्राव--प्रसन्न करने और राजी करनेके अर्थमें | “च्ठाव” की तरह । 
रिक्रावइ, रिकावउ, रिकाउब, रिकराए, रिकाउ, रिकाइ। इ० । 
उ७ बातन्ह सनहिं रिक्काइ सठ जाने धालेसि कुल खीस । 

रिसा --क्रोंध करनेके अर्थमें | पिए आदिके अलुरूप। रिसाइ, रिसात, 
रिसाब, रिसाहि, रिसान, रिसाइय, रिसाने । इ० | 3७ ट्रूट चाप नहिं 
जुराहि रिसाने | 

रीक--असन्न होने ओर राजी होनेके अर्थ | ' यढ” की तरह | रीमइ, 
रीकत, रीमहिं, रीमिं, रोके, रीभिद्धि । ० ) 3७ रीशिहि राज- 
कुअरि छबे देखी । 

श्गाव---धीरे धीरे चलाने, सरकानेके अर्थमें | “चढ़ाव” के श्रनुरूंप । रेंगा> 
वइ, रेंगावत, रेगाइ, रेगाश्य, रेगाए, रेगाउ । इ० । ड७ अस कहि 
सनमुख फोज रेगाई । 

रोब--रोनेके अर्थ । “चढ़ाव” की तरह । रोवड, रोवत, रोवहि, रोए, 
रोइ, रोइय, रोएडे | इ० | ड० सोक बिकल सब्न रोवहि रानी | 

रोक--रोकने, बाधा करने, मना करने और अटकानेके अर्थमे | “चढ़” के 
अबुरूप । राकइ, रोकत, रेकहिं, रोकहु | इ० । 3० होहु सजोश्ल 
राकहु घाटा । ; 

रोद--रोनेंके अर्थ । “चढ़” को तरह | रोदइ, रोंदत, रोदह्ि, रोदि, रोदे । 
इ० ३ उ७ करि बिलाप रोदति बदति सुता सनेह सँमारि | 

रोप--बोन, जमाने, लगाने, अहण करनेके अंर्थभे | “चढ़” को तरह ॥ 
रोपइ, रोपत, रोपहिं, रोपें, रोपि, रोपहु ॥ इ० । ड० रोपहु बीविन्द 
पुर चहुँ फेरा 

तल 

लख--देखेनेके अरथमें | “चढ़” को तरह | लखइ, लेखत, लखंब, लखहिं, 
लखे, लखि | इ० | 3७ लखब सनेंहु सुभाय सुहाये । 

लखाव - देखनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह । लखाधइ, लखावत, लखा- । 
उब, लखावहि, लखाए | इ० । उ७ लेता ओट तब सखिन्द 
लखाये + हे हो 
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लगाव --लगाने, मिलाने और सग टठेनेके अर्थमे | 'चढाव” की तरह । 
लगावइ, त्वगावत; लगावहि, लगाउ, लगाई, लगाए। इ० | उ० 
पुनि प्रभु हरपित सन्न॒हन भेटे हृदय लगाइ | 

लग --लगने ओर कुतके अथमें | “बढ को तरह | लगई, लंगत, लगहि, 
लग, लगे, लगब | इ० | 3० लगि लगे कान कहहि 
घुनि माथा । 

लजा--लजाने ओर सकुचानके अर्थमें | सिरा, पिग आदिकी तरह ।। 
लज्ञाई, लजात, लजाव, लजाहि, लजाने, लजाहु | इ०। उ७9 
तमाके धराहि घनु सदर ठप उठ ने चलहि लजाइ | 

लजाब --लजवाने, लक्षित करानेके अर्थर्मे । “चद्ाव” को तरह । लजावइ, 
लज्ञावन, तजावहि, लजाए, लजाइय | इ० । उ७ ठवाने जुबा 
मुगराज लजाये । 

लूट --लटन, लटकने, मग्मान, दुर्वकू होने, फुकने, घटन, अशक्त होने 
और भूमनेके अर्थम। “चढ़” के अनुरूप । लटर, लटत, लट॒हि, 
लटव, लेटे, लॉटि | इ० | 

लड़--लड़ाई, कऋगड़ा, विरोध करनेके अथ्थमें | “चढ़” को तरह । [ देखो 
“लग? | लड़इ, लडत, लड़हि, लडव, लड़, लाडि | इ० | उ७ 
प्रमुदित महा सुनिवृन्द बन्द पृजि प्रेम लदाइके । 

लपटाव--लिप्टने, चिपकरनेके अथेमें | “चढाव” की तरह | लपटावइ, 
लपटावत, लपटावहि, लपटावा, लपटाइ । इ० | 3० सबरी परी 
चरन लपटाइई । 

लपेद--लपेटनेके अर्थमे | “चढ़” की तरह । लपेटइ, लपेटत, लपेटरहिं, 
लपटे, लपेटि | ० । उ७ लेइ लपटि लवा जिमि वाजू | 

ले -लेनेके अर्थमे | 'ठ' के अनुरूप | छेइ, छेउ, छेत, लेव, लेहु । इ० | 
उ० ठेहु कि लेहु अजस करि नाहा । 

छर-- लइनेके अथंमे । “चद” की तरह | लरइ, लग्त, लरहि, लरब, लरें 
लरि | इ० | उं० लरह सुखेन न मानहि हारी | 

लब, लुनं--लवने या काटनेके अर्थम | “चढाव” को तरह । और लिन! 
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“चढ” की तरहसे । लवबइ, लवउ, लए, लुनिय, लुन३, लुनत, 
खुना | इ०| उ७ बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्‍्दहा। 

लख--शोभा देने शोर शोभा पानेके अथ्थेमे । “चढ़” की तरह । लसइ, 
लसउ, लसब, लसहिं, लसे, लस, लसा। इ० | छ० देम बौर 
सरकत धवरि लसत पाटसय डोरि। 

लह--पाने ओर लेनेके अरथमे । “चढ़” की तरह | लद्दर, लहत, लहहि, ' 
लहे, लहि | इ० । 3० लद॒हि चारि फल अछत तनु साथु 
समाजु ग्रयाग | 

लहलहाव---चमचमाने, फलभज़ाने, लपलपाने, ओर लहरानेके अर्थमें | 
“चढाव की तरद | लदलहाइ, लद॒लहवत, छरूहलहाबहिं, लह- 
लहाए, लहलहावा । इ० । 

लाँघ--पार होने, लप जाने, फॉदनेके अर्थमे । “चढ़” के अवुरूप । लांघइ, 
लांघत, लाण्हें, लांघे, लाधि | ३० | डउ० नांधि सिधु एहि पारहिं 
आधा । ( देखो नाँध ) 

छाव --लाने ओर लगानेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह । लावइ, लावत, 
लाउब, लावासे, लाए, लावहु १३०। 3७ भाइहु लावहु धोख 
जाने आजु काज बड़ मोहिं। 

छाग--लगनेक अर्थमं । “चढ़” की तरह+ लागइ, लागत, लागब, लागहि 
लागे, लागिहि ।इ० । 3७ नहिं लागिहि कहु हाथ तुम्हारे । 

छ'ज्ञ-लजाने ओर लजवानेके अर्थ | “चढ़” की तरद | लाजइ, लाजत, 
लाजहिं, लाज, लाजि। इ०। ड७ कलगान सुनि मु ध्यान 
यामहिं कार्मे .को|किल लाजहीं। 

छाध--पानेके अर्थ | “चढ़” को तरह । लाधइ, लाधत, लाथहिं, लाबि, 

लाधा, लाधे | इ० । उ० काइ न इन्ह समान फल लाघे । 

छाव--लगाने, जमाने ओर बोनेके अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह | लावहु, 
लाये, लाबा, ३० | 3० भाइहु लावहु घोख जनि आजु काजु बड़ 
भोहु। 

लिख्त--लिखनेके अरथ्थमें । “चढ़” की तरह | लिखइ, लिखत, लिखदिं, 
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लिखे, लिखि |८० । ड० लिखत सुधाकर गा लिखि राह । 

लुका-छिपनेके अर्थमे । “पिग” “पमिर” की तरह । लुकाइ, लुकात, 
लुकाहि, लुकान, लुकाने | इ० | 3० वाज कपट जल लवा लुकाने | 

लुकाव-छिपानके अथमे | “चढ़ाव” की तरह] लुकावइ, लुकावत, 
लुकाउब, लुकावा, लकाई, लुकाए) इ०] उ७ तरु पत्लव महें 
रहा लुकार | 

लुठत--लोटन, लुदकनें, छटपटानेके अर्थमे । “'चढ” की तग्ह । लुझइ, 
लुठत, लुठहि, लुखब, लठ, लुठा | इ०] 39 जनु महि लुठत 
सनेद्र समेटे । 

लछून--अनाज काटने, निकालने, प्राप्त करने, ओर पानेके अर्थमे । “चढ़ 
का तरह | लनइ, लुगत, लुनहि, लन, लुनि, लना, लुनिय | इ० | 
उ० बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा । 

लेख--लगाने, मिलाने, जोड़ने, चिपकानेके अथंर्म। “ चढ” की तरह। 
लेसइ, छेसत, लेसहि, लेसा, छेसि | इ०| 3७० एहि बिधि लेसइ 
दीप, तेज रासि विज्ञानमय | 

लोप--छिपने और छिपानेके अर्थम । “चढ़” की तरह । लोपइ, लोपत, 
लोपहि, छोपेड, लोपि ) ३० । 

लोभ, लोभाव -लोभाने, ल्लचानेके अर्थ | “चढ़” और “'चढ़ाव” की 
तरह | लोभइ, लोभत, लोभहि, लोमि, लोभे | इ०॥ उ७ जहेँ 
वसन्त रितु रही लुभाई | 

साथ--जो बने, चढ़ाने, निशानेपर लगानेके अथंगम | “चढ” की तरह | 
साथइ, साथत, साधहि, साधे, साधि | इ०। हुए करतल चाप 
रुचिर सर साथा | 

सेसार--स्मरण करने, चेतने, बचा लेने ओर सैभालनेके अर्थमे | “चढ”” 
को तरह | सभारइ, समारत, सँमाराहि, सेभारे, सभारि। इ०। 
उ० बार वार रघुबीर सैमारी | 

सक, शक--सकनेके अर्थमे | “चढ़” की तरह | सकईइ, सकत, सकहिं, 
सके, सकि, साकेय | ३० | 3० प्रभु सक त्रिभुवन भारि जिवाई। 


अधन्‍कक 
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सका--सकुचाने, डरने, संदेह करने ओर लजानेके अर्थमें | “हिरा” 
“प्रा” #सिरा” आदिकी तरह | सकाइ, सकात सकाहि, सकान, 
सकाउ, सकान | इ०] 3७ उलिय तनु धरि समर सकाना | 
सकिर--वटुरने, दवकने, दबने, अड़सने, फँसने, एकन्न होने, और सिम- 
टर्नके अर्थर्स | “चढ़” की तरह । सकिलइ, साकेलत, सकिलहिं, 
सकिले, साक़ैलि | इ० | ड० साकीले खबन मग चलेड सुहावन | 
सकुच, सकुचा--लजाने, ओर डरनेके अथ्थमें | “चढ़” और “रिसा” के 
अनुरूप | सकुचइ, सकुचत, सकुचहिं, सकुचे, सकुबि । सकुचाइ, 
सकुचात, सकुचान, सकुचाहे। ३० | सुनत गिरा मन अति सकुचाई | 
सकेल --समेटने, वटोरने, एकत्र करने, कसने, दवानेके. अथ्थमें ।. “चढ़” 
की तरह | सक्रेलइ, सकेलत, सकेलाहैं, सकेलि;-सकेला, सकेले | 
३० | 3७ प्रथम कुमाते करि कपट सैकेला #_<३- 
सताव-कष्ट देनेके अर्थमे । “चढ़ाव” की तरह ३: -सतावह, सतावत, 
सतावहिं, सतावहु, सतावा | इ० | उ०७ निसिचर निकर सतावहिं 
मोहीं । 
सनकार---सनकियाने या इशारा करनेके अथमें | “बढ़” की तरह | 
सनकारइ, सनकारत, सनकाराहिं, सनकारि, सनकारे । इ० । 3० 
सनकारे सेवक सकल चले स्वामे रुख पाई । द 
खमप-सॉपनेके अर्थमें । “चढ़” की तरह । समरपई, समर्पत,, समर्पहिं, 
समर्पि, सम्षे | इ० । 3० आयध- सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम 
आनि । 
. खमा--समूने, घुसने ओर प्रवेश करनेके अथमें ।/रिसा” “पिरा” “सिरा 
को तरह । समाइ, समात, समाहिं, सम्रान, समाने, समानेउ | इ० । 
..... 3७ मुख सुखाहि लोचन खबहें सोक न हृदय समाइ॥.... 
 समुझाव--समभाने ओर जनानेंके अर्थमें ।. “'्यढ़ाव”” की तरह | 3० 
 गहि कर चरन नारे समुझावा । द 
खसमक--समझने ओर जाननेके अर्थमें। “चढ़” की तरह। उ०-सन .महँ 
/. समुम्ति बचन पअमु केरे।. ४ 
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अ्रमुहा--सम्मुख होने, सासन आने ओर जिलनेके अर्थम | रिसा, पिरा 
आदिके अनुरुप । समुद्र इ, समुद्दत, समुद्र है. समुद्रान, समुहांत | 
इ० | उ७ आते सब बसत ने कोड समुद्राई । 

समेट--ब टोग्नेके अथंम । “बट की तरह समेठइ, समटत, समटहि, 
समेटि, समेटे । इ० । 3० जनु महि लठत सनह समेटे । 

सर--वगवर करन, पूरा करने, हो सकनके अघमे | “चढ् की तरह । 
सगइ, सरत, सरहि, सर, सरिहृहि, | इ० | उ०9 तोरे घनुप चाड़ 
नहि साई ! 

सरखस--बढ़ने, गाडे होने ओर घना होनेके अर्थ | “चढ़ को तरह। 
सरसडउ, सरसत, सरसहि, सरसि, सरसे । इ० | 

सरसा---सरस करनेके अर्थमे | “रिसा” को तरह । सरसाइ, सरसात, 
सरसान, सरसाहिं, सरसाए | ३० । 

सरसाव--परत करान के अर्थमें | “चढाव की तरह। सरसावइ, 
सरमावत, सरसावहि, सरसाए | इ० | 

खाप--चुग मनानेके अर्थमे | “चढ़” की तरह | सापद, सापत, सापाहि, 
साप, सापि । इ० । 3० सापत ताइत परुप कहता । 

खसराहू--वड़ाई करन, स्तुति करने, प्रशंसा करनेके अथ्थर्मे। “चढ़ की 
तरह | सगहइ, सराहत, सरगहव, सराहाहे, सराहासे, सराह, 
सराहि | ३० | उ७ तुहें सराहस करसि सनेहू 

सह--सहन,भोगनेके अर्थमे । “चढ़” की तरह | सदड, सहत,- सहदि,सहहें, 
सहड़ें, सहे,सहि ।। इ०। छउ० खल तब कठेन बचन सब 
सहऊँ | 

सहाव--सहन कराने, भोगनेके अर्थम । “चदाव” को तरह । सहावहइ, 
सहावत, सहावा, सहाइ, सहाए ! ३० | उ० जेहि चिधि सोदि दुख 
टुसह सहावा | 

साँध--मिलानके अथसे | “बढ” के अनुरूष | सांधई, सांघडठ, सांघत, 
सांधघा | ३० | ३० तेहि भहँ विप्र मास खल सांधा । 

साध--साधने, अपने ढंगपर लाने, मिलानके अथंमे। “चढ़” की तरह ! 
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साधइ, साधत, साधहिं, साधथे, साथे, साधा, साधेडँँ | इ० | 3० 
अब साधेडेँ रिपु सुनहु मरेसा | 

सान--मिलाने, लपेटनेके अथेम । “चढ़” के अनुरूप | सानइ, सानड, 
सानत, सानहि, सानि, साने, साना | इ० | 3३७ सील सनेह सरल 
रस सानी । 

साप--शाप देनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह | ( देखो 'साप? ) 

खार-- बनाने संवारनेके अर्थमें। “चढ” की तरह | सारइ, सारत, सारहिं, 
सारे, सारि | ३० | ड७ जातहि रामतिलक तेहि सारा | 

खाल - चुभनेके अर्थममें । “चढ” को तरह । सालइ, सालत, सालहिं, 
साले, सालि, सालु | ३० । 

लिय --सीचने, तर करनेके अर्थ्म। “चढ़” की तरह | सिंचइ, सिचउ, 
सिंचत, सिचहिं, सिचि | इ० | 

सिंचाच--छिड़कने और तर करनेके अर्थमें | ““चढ़ाव” के अनुरूप । सिंचा- 
बइ, सिचावत, सिंचावहु, सिंचावा, सिंचाइ । इ० । 3७ बीथी 
सकल सुर्गध सिचाई | 

लिआ, खिआव, खिय, सियाव--सीने सिलानके अर्थमें ऋमशः ““चढ़' 
“चढ़ाव” की तरह | सिय<, सियत, सियब, सियावा, सियाए, 
सियावइई । ६० । 

लिधार -चले जानके अर्थमें | “चढ़” की तरह । सिधारइ, सिधारत, 
सिधारा, सिधारहिं, सिधारि, खिधारे, | इ० । ड० एहिदि भांति 
सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी | 

खिमिट --इकट्ठा होने, बटुरने या एकत्र होनेके अर्थभ “चढ़? की तरह | 
सिसिट॒इ, सिमिटत, सिमिटदिं, सिसिटि, सिमेटे | इ० | ड० 
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा । 

सिरज, सुंज--बनानें, रचने, ओर उत्पन्न करनेंके अर्थमें । “चढ़” की 
तरह । सिरजइ, सिरजत, सिरजा, सिरजनहार, सिरजहिं, सिसजे । 
इ० । ड७ ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। 

सखिरा--बन पड़ने, निबदने ओर समाप्त दोनेंके अथमें । “'रिसा” कौ तरह । 
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सिराइ, सिरात, सिक्लहे, सिरान; सिराने, सिगनेहु। ६०। 39 जुग 
सम भद्ट न राति सिराती । 

लिहा -संतुट्ट होने, अभिलाधा करने और इंपाो करनेके अथम । “र्सिा: 
की तरह । मेहाइ, मनिहात, सिहाहि, सिहान, सिहानेड | हृ० । 
डउ० देव सकल सुरपनिहि निहाही | 

सींच --पानी देने, तर करनेके अर्थम | “चढ़” की तरह । सॉचत, सचिड, 
सीचा, इ० देखो “मिच” ; ड७ पेड़ काटि ते पालड सींचा | 

सीद-दु खी करने, टृःखी होने । नाश कर देने, नाग हो जानेके 
अथम | “चढ़” की तरह । सीदइ, सीदत, सीदर्ढहिं, सींदि, सीदे | 
इ० | 3७ सांदहि विप्र घेनु सुर घरनी | 

खुखा--सखने ओर सुखानेक अथर्म | “रिसा” की तरह। सुखाइ, सुखात, 
सुखाहिं, सुखाहु, सुखाने, । इ० | उ७ सो सुनि तिय रिस गयउ 
सुखाई | सुखाने परना ।” 

खुबार--दक करनेके अरथम | “चढ़ को तरह | सुधारइ, सुधारत, सधा- 
रहिं; सुधार, सुधारि, सुबारा | इ० | 3० सुनि कटु बचत कुठार 
सुधारा । 

खुत-सुननेंक अर्थमें | “चढ़” की' तरह | सुनइ, सुनत, सुनहिं, सुने, 
सुनि, सुना । इ० | 3० सुनि सृदु बचन गृूढ रघुपतिके | 

खुमिर--याद करनेके अर्थमें | “चढ़” को तरह । सुमिरइ, सुमिरत, सुमि- 
रहें, सुमिरि, सुर्मिर, सुमिरा | इ० । 3० उसुमिरि राम मांगेड तुरत 
तरकस धनुप सनाह । 

सुहा--अ्रच्छा लगने, माने, और शोमित होनेके अर्थमें | “रिसा” . की 
तरह । सुहाइ, सुहात, स॒ह्यहिं, सुहान, सुद्दाने | इ० | 3० तिन्हृहिं 
सुद्दाइ न अवध वधावा । “नहिं नारदहिं सुहान | 

सूव -सूवतक अवभ | “चढ़” की तरह । सूबइ, सूखत, सूखहिं, सूखेउ, 
सूखा, सूखिय | ३० ' उ० सूखत धान परा जनु पानी | “मसूखेड 
अधर” | “सूख हाड ले भाग सठ | 

सूच --जानने, सूभनेके अर्थ्मे । “चढ” की तरह | सूचइ, सूचत, सूचहि, 
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सूचि, सूचे, ।इ० | 3० सूचत किरन मनोहर हासा | “सूच 
जनु भावी । ” 

सूक--दिखाई देने, समभमें आने, बाद्धिके दौड़नेके अर्थमे । “चढ़” की 
तरद्द । सूकइ, सूकत, सूभहिं, सूझे, सूक्ति, सूका | इ० | 3७० 
सूर्माद् रामचरित माने मानिक | 

खूज--बनाने ओर रचनेके अर्थमे। “चढ़” की तरह । सूजइ, रूजत, 
सञहिं, छत्ता, राजि, रजे | इ० | 3७ जो रुजति जग पालति 
हरति रुख पाइ कृपानिधानकी | “छजेउ विधाता” । 

सेव--सेवा करनेके अर्थमें । “चढाव” को तरद। सेवइ, सेवत, सेवउ, 
सेत्रहिं, सेउब, सेइय , सेए | इ० | उ० सेवहिं लघ॒न सीय रघु- 
बीरहि । 

साख--सोखनेके अर्थमें । “चढ” की तरह | सोखइ, सोखत, सोखहिं, 
सोखि, सोखा | इ० | ड७ सायक एक नाभि सर सोखा । 

सोध--शुद्ध करने, ठीक करने ओर पता लगने या खोजनेके अर्थमें । 
“चढ़” की तरह | सोधह, सोधड, सोधत, सोधहिं, सोंधि | इ+ | 
उ७ लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू | 

सोव--सोनेके अथमे । “चढ़ाव” की तरह | सोबइ, सोवत, सोडब, 
सोवसि, सोंवहिं । इ० | उ० अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख 
मांगि भल खाहिं । 

सॉप-सोंपने और अधिकारमें देनके अर्थ । “चढ़” को तरह । सौंपइ, 
सॉपत, सॉंपहिं, सोंपे, सोपेड, सौंपि | इ० | 3७ “सोंपि नगर 

” सुचि सेवकन” । “सौंपेहु मोहि ठुमद्दि गद्धि पानी” | 

सत्र -चूने, टपकने, एसी मने, गिरनेके अर्थमें । “चढ़”! की तरह । खबइ, 
खबत, खबहिं, सखबे, खबवि । इ० | ड० सोनित खबत सोइ तन 
कारे | ४ गर्जत गे खबहिं सुर रवनी | ” 

हाँक --चलान या बढ़ाने या भगानेक्े अर्थमें | “चढ़” की तरह | हांकइ, 
हांकड, हांऊत, हांके, हांकि, हांकहु, हांका | इ०। 3० खोज मारि 
रथ हांकहु ताता । 


भानस-शब्द-सरोयर १७६ 


कक... टन पकणम-ि प+ूम. पयपनपेम्आम नि. नस: माया .##नय>>ल जय जानिया, ५ #"ग७० लेप का#र न... आम न ेयाकक ९-०. िजदआन भार सावरकर कक नकल. आमने. थी. डर... स्‍मआर आहत. अमर क्रमश ५ 4मभ 3 मेमेशाका पहन नवकानम हनी पेक#र्टिवेए गत "पका 


हाति--मारनेके अरथम । “चढ़” की तरह | हातइ, हालत, हांतहिं, द्वांति 
हाते । इ० | 3७ भीम प्रतीनि प्रीति करि हाती । 

हिंस--द ख देने, नाश करने आर हिनहिनानेक अर्थ । नि! की 
तरह | हिस३ई, दिसते, हिसदिं, दिसेठ, हिसि | इ० | 39 “स्थ 
स्व बानि हिल चर्न औरा | /! हे 

हिहिंता - घोडेके हिनहिनानके अथसे। “रिला” की तरह | हिद्िनाइ, 
दिहिंनात, दिहिनाहि, दिविनाव | ४० | 39 देखि दाखिन दिलि 
हय दिहिनाईा । 

हींच--दवोचने, खीचन, सिफोडने, वटोरनेके अथंम | “चढ़”! को तरह । 
दांचइ, हीचत, हीं चहि, हो।वि, हीवे, हीचा | इ० | 

हआ, हुवे >मारनेके अर्थ | इसके दथे, हुई, / सारा, मारी ) आदि कुछ 
ही रूप प्रचलित है | जो “चहढात्र” क्रियाके अनुरूप है। परम्तु 
क्रियांका मृत रूप “हत” ह--देखिये | उ० संग्राम अगन सुभदट 
सोवहि राम सर समिकरान्ह हये । 

हकराव--वुलवानेके अर्थम । “चढाव की तरह । हकरावइ, हकरशावत, 
हकरावउ, हकरावनि, हकराने | इ०। उ७ मेघनाद कहें पुने 
हँकरावा | ह 

हक, हटक -ोकने, डाटनेक अथंमे । “चढ़ को तरह | हटकइ, 
हंटकत, हृटकद, हरकीद हरकि, दरका | इ०॥। 3० ठुम हटकहु 
जो चहह उवारा | 

हत - मारन, न८ करने या नाश करनेक्रे अर्थ | “बढ” की तरह | 
हतइ, हतत, हृतहे, हते, हता, हतहु, हाते। इ०॥ 39» प्रभु 
तात॑ उर हृतइ न तेही | 

हेन->मारने या मार डालने या प्राण दरण करनेके अथमे | “चढ” को 
तरह । हनइ, हनउ, हनत, हनहि, हने, हूनि | इ० | 39 हने 
नि्तान पनव वर बाजे | 

हर--जेने, छोनते, ओर चुरानेके अर्थमें | “चई” की तरह। हरइ, हरत, 


कम 


हरीहि,हरे,हरि, हरो,हरेड ! इ० । उ७ इहां हरी निमिचर बेदेही | 
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हरबघ, (हे) “प्रसन्न होने, खुश दोनेफ्रे अर्थमें । “चड़” की तरह | हृएप३, 
हरषउ, हरषत, हरपहिं, हरबे | इ०। उ० दरष सब बिलोकि 
हतुमाना । 

हरथा--आनन्दित होने और करनेके अथंमें | “'रिसा* की तरह । इरषाइ, 
हरषात, हरषाने, हरषाहु। इ०। ड७० निरखि राम छबि विधि 
हरषाने | 

हलराव--उद्धालने, फूलेशी तरह हाथमें लेकर ऋलाने, भोंका देनेके 
अर्थमें । “चढ़ाव” की तरह | हलरावइ, हलराबत, हलरावहिं, 
हलराइ, हलराए | इ० | ड७ छेइ उछंग कबहुँक हलरावइ | 

हुहर--घवराने, उकताने, रजसे घुल जानेके अथ्थंमें । “चढ़” की तरह। 
हृदरइ, हृदरत, हृहराहिं, हृहरि, हृहरे, हदरेड ॥ ६०। 3७ सुर 
स्वार्थी इृदहरि हिय हारे । "हृहरि मरत सब लोगा। ” 

हार--दारने, आशा छो इने, थकनेके अर्थमें | “चढ़” की तरह। हारइ, 
हारत, हारहिं, दरे, हारि, हारहु | इ० | 3० ह्वारि परा खल बहु 
बिधि भय अरु प्रीति देखाइ । 

हिंझ(--पीड़ासे कराहनेके अर्थमें । “च5”' की तरह। हिंकरइ, हिंकग्त, 
दिंकरहिं,हिंकरे,दिंकरि | ३० | 3० हिंकरि हिंकरि हय देरहिं तेहा । 

हुन --होम करने, भस्म करने, बलि-करनेके अथमें। “चढ़” की तरह । 
हुनहू, हुन॒त, हुर्नाह, हुना, हुनि, हुने |इ० | 3७ हुनें अभल महूँ 
बार बहु दरषि साषि गोरीस | 

हुपत -उमंगपे कूरते, उछचनेके अथथमें। “चढ़” की तरह। हुमगइ, 
हुमग त, हुमगहिं, हुमगि, हुमगा | इ० | 3७ हुमगि लात तकि 
कूबर मारा । 

हुलल--उत्साहित होने, प्रधन्न होने, उछलने, उमंगके प्राप्त होनेके अ्थमें। 
“चढ़” को तरह | हुलसइ, हुलसत, हुलसहिं, हुलसे, इलसा, 
हुलसि | इ० | उ७ संभुमताद सुमति हिय हुलसी | 

हेर -देखने, खोजनेके अर्थमें। “चढ़” की तरह | देरइ, देरत, देरहिं, 
हेरे, हेरि । इ० । 3० अढुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछे । 
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कं. 


हेरा, हेराव, हिरा, हिराव --खो ज॒ कर नक्े अर्थ मे |"रिया और 7 “चदाव? 
की तरह | दोनों रूप होते ह। देराबइ, दृरावत, दैरावहि, हेगाइ, 
हराए। हानि, हेगात | इ० | उ० जहि जाने जग जाइ हेगाई ! 

हो--होनेके अथ्थमे | इसके रूप होइ, होत, होनहार, होहि, होब, होसि, 
होहु, भा, भइ ।६० | 3० होहु कपठ स्ूग तुम्ह छलकारा | 


श्ति 


_ ३४८०५ | 
श्ररामचारितमानसकी भूमिका 
पांचवां रबड 
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केविन प्रथन हरि कीरनि 
नतहि सु चलत संगम सोहि ना 


“१9 श्ग | 9 


जीवनीमें जन्मकाल जन्मदेश और कलका ठीक ठीक विच- 
रण, जीवनी महत्वकों घृटनाओंका विस्तार साधारणतया 
आवश्यक सामग्रा समभी जाती हैं। गास्वामीजी जेसे महात्मा 
आर भहाकविका जोवनीमे इन बातोंको, जिनकी खोजमे यहनत 
पॉरश्रम करके भा सफलताकी आशा नहीं हों सकती, हम 
विशेष महत्व नहीं देते | विन 2 मल रुपॉकी कृतिमें ही उनके विचारों 
ओर आदशोका चित्र होता है भोर बस्तुतः उनके कुलके इति- 
हालक वस्तारसे पाठकाका उतना लछाम नहीं हो सकता ज्ञितना 
उनके विवारोंस ओर उनके आदशुंसे संस है। महापरुषोकों 
इपत आग आनेवबाली सन्‍तानोंके लिये मार्गोपररेशिका होती है 
इल दहृष्टिसे उनकी कृतिका परिशीलन हा सबसे अधिक फल- 
दायक ओर महत्वका काम है | 

गास्दामोजीका जीवनचरित अनेक जिड्धानोने बड़ी खोजसे 
लिखा। मतसदपर बड़े उह्ापोहसे विचार छिया। कृत्तियों- 
का वड़ा सुन्दर अनुशो्लन किया। उनकी खोज, परिभ्रर 
आर गभीार घिद्धसाकों. देखते हुए यहाँ कुछ जलिखनेकी न तो 
आवश्यकता प्रतीत होती थी और न साइस होता था। - यक्ँ 
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भूमिका मानसके स्वाध्यायियोंकी सहायताके छिये प्रस्तुत हुई 

इसमें कुछ उन विद्वानोंकी रचनाओंके अध्ययनका फछ 
ओर कुछ मानसके स्वाध्यायका निष्कर्ष अपने सरीखे मानसफक्रे 
अध्येताओंके लिये दे देना आवश्यक समम्कर मैंने इस खंडको 
प्रस्तुत करनेका साहस किया है । 


२-पारोस्थिति 
भये लोग सब मोहबस, लोभ असे सुभ कस्में”” 
गोखामी तुललीदासजीके जन्मकालमें जोनपुरकी बादशा- 
हतका अन्त हो चुका था, दिल्ली में हुमायंके राज्यका आरंभ हो 
चका था, परन्तु बेचारे हुमायंको शांतिसे राज्योपभोग बदा 
नहीं था। उसे बंगालके अफगानोंसे लड़ते दस वरस बीते । 
अन्तमें पठानोंके नेता शेरखांने उसे खदेडा और आप दिल्लीके 
सिंहासनपर जा बेठा। इस प्रकार आजकलका संयुक्त प्रान्त 
डस समय मुगलोों ओर पठानोंकी पररुपर लड़ाइयोंकां रंगभूमि 
बना हुआ था। देशकी साधारण अवस्था अच्छी नथी। 
सल्मानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। नये धम्मंके अनुयायी 
अवश्य अत्याचारमें तत्पर थे | गोखामीजीने रावणके अत्या रावणके 
चार्योके खित्रमं अवश्य ही मुखब्मानोके अत्याचारकी ऋूलकफ 
दिखायी हैं | 
जप जोय बिराया तप मख भाया सबन सुने दससीसा। 
आपूुन उठि घाव रहै न पावे करि सब पाले खीसा 
अञ्ज अष्ट अचारा भा संसारा घरम सुानिय नाहें काना 
तोहे बहु बिधि त्राते देस निकासे जो कह बेद पराना 


देशमें मुसलमानोंके आये छगभग तीन खो बरस हो चके 
थे। अकबर जैसा उदार विचारका शांसक पेंदा नहीं हुआ था | 


# (८ 


परिस्थिति 


-.3 ०० कमी मे नरक फनी 3+जमकम जमा 


मुखलिम धम्मके प्रचारके साथ ही खाथ उसकी संस्कृतिका ओर 
फारसी अरबी तुरकी भाषाओंका संमिश्रण भी हां रहा था। 
शब्द्‌ ओर मुहाविरेतक हिल मिल गये थे। एक ओर आख्य- 
धर्म्मी मुखकिम बनाये जाते थे तो दूसरी ओर अरबी फारसी 
तुर्को शब्दोंकी शुद्धि होती जाती थी और आव्यवेष घारण कर 
चलवती भारतीय प्राकृत सापाभामे सहज ही समा रहे थे 
उस समय मुसब्मान विध्र््मी वो थे हो, विदेशी मी थे ओर 
उनका शासन भी हिसापूर्ण था। बह गां-आाह्मणाके द्वाही 
थे। इहिन्दुओंद्वारा उनका बहिष्कार होना भी खासाविक था| 
वह अस्पृश्य थे। उनसे संखर्ग रखनेवाला घृणाकी दृष्यिसि 
देखा जाता था। यही बात थी कि बादको फेजी जैसे विद्या- 
प्रेपो मुसलिमको हिन्द बनकर हो संस्कृत पढ़ना संभव हुआ । 
इलनेपर सी मुसलमानोंका विद्याप्रेम हिन्दुओंसे किसी न किसी 
प्रकार मिलनेकों छायार करता था। विदेशी मुसलिम भी 
जब भारतवासो हो जाते थे, तब थोड़ा वहुत आय्यं संस्क्रतिकां 
स्वीकार करनेको लाचार हो जाते थे । अमीर खुसरो इसका 
अच्छा उदाहरण बहुत पहछे हो गया था ओर मलिक मुहम्मद 
जायली तो निश्चय ही दोनो संस्कृतियोकी मिलानेचाला भाषा- 
का ऐसा बड़ा कवि शेरशाहके ही समय हो गया जिखपर हमे 
सर्वथा गय है। पीछेसे अब्दुरंहीम खानखाना और रखखकुत 
लो सुसलिम होते हुए भी कवितामें शुद्ध हिन्दूभाव रखते थे। 
मुसलिम संस्छतिसे उनको कविता “पमपत्रसियवांभसा? 
असंपृतक्त है । 

जहां मुसत्मान अपने धर्मके प्रचारमे साम दान दंड भेद 
चारों विधियोंसे काम छेता था, वहां हिन्दू भी, यह देखकर 
कि जिसी किसी रीतिसे मुसत्मान हो जानेमे ओर फिर हिन्दू 
धर्म्ममें न लोटनेमें हानि है, उस समयके किसी न किसी रूपसे 
शुद्धिद्ारा पतितोद्धारके लिये तेयार हो गया था। आाचार- 


तुलखी-चरित-चन्द्रिका 


मा्गके परम प्रसिद्ध आवाय्य श्रीरामानुज्ञ. स्वामी दक्षिणमें 
अस्पृए्य चांडालोंको अपनी शरणमें के चके थे। बंगालमें 
गोरांग महाप्रभु मुसत्मानोंको वेष्णव बना चुके थे । अयोध्यामें 
खामी रामाबन्दजी- पीपा भक्त, कबीर आदि अस्पृश्यों ओर 
मुसद्मानोंको शरणाशत कर चके थे। शुरू नानक भी इस्सी 
उद्ारताके पक्षपाती थे। कबीरदाल ओर कमालने तो मुख- 
व्मानोंके हिन्दू महात्मा बन जानेमें कमाल दिखा दिया था। 
निदान, जहाँ विधस्मके प्रचारसे आय्यधस्मों पतित होते जाते 
थे, वहां साधु महात्माओंकोी कृपासे पतितोद्धारके डपाय 
भी खड़े होते जाते थे। यद्यपि कट्टर धम्मेंप्राण विद्वान साना- 
तनिक इन संत महात्माभोंके चलाये पंथोंको अच्छी द्वष्टिसे 
नहीं देखते थे तथापि इनकी लोकप्रियता ज्ञनताके बीच पतितों- 
के वास्तविक उद्धारमें बडी सहायक होती थो । 

साम्प्रदायिक भेद बड़े तीव्र थे। वैष्णव ओर शेव आपसमें लड़े 
ग्ख्ते थे एक दूसरेके इष्ट देवताओंको बुरा भला कहना एक 


साधारण सी बात थी | _रामचरितमानसमें भुशडिको कह: डिको कदर 
परम है। सम्पदायभेदोंने, जातिश्षेदोंने 
एवं आपसके भेवप्रभेदृजनित ऋलहोंने सारी आय्य जातिको 
जडजेर कर डाला था। यह मोतसे दुबंछता भी उन कारणों 

मेंसे एक प्रधान कारण थो जिनके बलूपर विदेशी ओर 
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शासक वर्ग सदासे फूटके बलपर शासन करते आये हैं। 
उस खमयके चतुर शासकोंने अवश्य ही इस नीतिसे काम 
लिया होगा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण अत्राह्मणके झगड़े भी 
जोर पकड़े हुए थे। ब्राह्मणोंमें स्वाथ बुद्धि बढ़ी हुई थी और 
अब्राह्मणोंमें श्रद्धा घट गयी थी, स्वयं ब्राह्मणोंद्ा काम करनेको 
तय्वार थे। चर्णाध्मकी जो गिरी दशा आज है, वही तब भों 
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थी। सेंद इतना था फि आज़ सारे पेशे सूत्र हो गये है, तव 
ऐसी बात ने थी। यह खच है कि हिन्दुओंके अनेक पेशे 
मुसब्मान छीननेयें छगे थे, परन्तु वह इली देशमें रहते थे। अतः 
यद्यपि हिन्दरओोंकी सामाजिक हानि थोड़ीसी थी तथापि देशकी 

शिक हानि कुछ भी न थी। तो भी वणधम्म भार ध्ाश्चम- 
भ्म्ममें अत्यन्त शिथिलला थी । इतना और मी इस म्थलपर 
कह देना उचित होगा कि यह शेथिह्य कई सहम्य बपषका है 
केवल चार सो वरसोका नहीं है 


३-जझनन्‍्म आर बाल्यकात्त 
गम वदह्ार चरवानका हात काकन पाते 


'ए४४७॥७॥७७४७॥७७७७ | 


भारतके - खाहदित्याकाशके बल चन्द्रमा, भक्तों ओर 


अगीफ.. अत ट्क्क* प्यारा ज्ातनशरपतफाना 


साहित्य-रसिकाका हाय अपनी निर्मेल कविताज्योत्स्तासे 


अक-पकछ आज वपायकता क्‍नतकल  मकक 


खसुशीतल करनेवाले, और हिन्दीवाडः मयके चिस्तीर्ण क्षेत्रपर 
खुधा वरसानेवाले प्रातःसमरणीय गोखाई' छुललीदासजी ऐसी 
ही परिस्थितिमें प्रकट हुए। हमायक्ता अशान्त राजत्वकाल 
था। किसी किसीके मतहे संवत्‌ १५८६ का समय था | परन्तु 


अलन्‍ातमकगतश्भाभता 
ऑन 


इस बातका नतो निश्चित प्रमाण है, न आवश्यकता है। 


गोसाई जी स्वयं युग पैदा करनेवाले महात्मा छुए। उनके 
जन्म जंसी महत्ताकी घटना किसो सन्‌ संवतकी मृहताज नहीं 
है | हमें डससे विशेष प्रयोजन भी नहीं। उनके ज्ञन्मरस्थानके 
सम्वन्धमें थी कगड़े हैं, ओर-फमडा--छोवा.. सवा भाविक ही है 
होमरका जन्प्रस्थाव बननेकोी यनानके सात नगरोंका पाररुपरिक 
झगड़ा प्रखिद्ध है। कालिदासकों अपनानेके लिये काशमीर, 
पंज्ञाव, बंगाल, मालवा, आंध्र, गुजरात कोन नहीं तैयार है? 
फिर यदि गोसाइजीके लिये ऐसे कगडे हो तो आश्रय्य ही क्या ?_ 
माता विताके नामगके सम्बन्धर्में वहुत मतमेद है। यह भी निश्चय _ 


नहीं कि वह कोन थे, किस जातिके ये। संसवत: ब्राह्मण थे 
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या अच्छे कुलके थे। इन दोनों बातोंसे भी हमें चिशोष प्रयोज्ञन 
नहीं हे। जाने पड़ता है कि माता पिता दरिद्र ब्राह्मण थे 
जैसा किउनके “दियो सुकुछ जनम” और “जायो कुछ मंगन” 
आदि कथनोरेंसे सुपऐतें है। बाटदयावरूथामें इनका छाड प्यार नहीं 
हुआ। काशण्ण चाहे जो हो गोश्वामीजीका लेख स्पष्ट हे कि 
उनके जन्मसे मेतता पिताको खुशी नहीं हुई, उन्होंने उन्हें तुरन्त 
ही त्याग दिया था। हमारा तो अनुमान है कि माता पिताने 
किसी सच्चरित राम्ममक्त साथ ब्राह्मणकों साधा जिखने पाला 
पोंसा और इन्हें बड़े 'होनेपर इनके जन्मका वृत्त बतांया होगा। 
चही देवता मोलाइईंजीके गुरु हुए। शुरुजी स्वयं धनवान न थे | 
कविने सिवाय “गुरु पितु मात महैल भवानी”के वन्दनातकमें 
अपने मातापिताको स्मरण वा प्रणाम नहीं किया है। सारे 
जगतको प्रणाम करनेवा्ला माता पिताकों भूल जाय इसमें 
आश्चर्य है। शायद्‌ माता. पिताका पता न था, इसीलिये | 
परन्तु गुरुको जगह जगह अनेक बार याद किया है। किक ही 
रामसक्ति बतायी ओर रामकी कथा समझकायी। बाल्याव 
गुरुने पूरा साथ दिया। सद्वायार भक्ति ज्ञान बेराग्य गुरुको 
कपासे बालक तलसीदासमें बंहुत छोटी अवस्थासे अंकुरित- 
हुए। गुरुने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, घम्मेशात्र, ओर 
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चेदान्तकी शिक्षा दी। “दहोनहार बिरवानके होत चीकने पात” 

वि काया बालकको प्रेम था। गुरुजी यद्यएि 
कोई प्रसिद्ध कवि तथापि उनको प्रगांहे विद्धत्तामें और 
अगाध ज्ञानमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। फलसे 
दी तृक्षका अनुमान किया जाता हैं। गोस्वामीज्ञी सरीखे कवि 


ओर मडीबी वा, बनदनामं “हपा खिन्यु, नरदप हुमा 
मोह सम पक जाई बच उलिकर सिख अदा पक के तम पंज जाखु वंचन रविकर निकर” भ्रद्धापवंक कहे वह 
आह उबादत्थान बिन 3 गुरु महाराजक 


पूर्व युवावस्थामें विद्याध्य उपरान्त नवयुवक 
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तुलखीदासने विवाह किया होगा। हमारा अनुमान हैं कि 
समान चालीसा सरीणषी कविता वाब्यक्राल्की ही रचना थी । 
गुरुजीके यहां हनुमानजीकी पृज्ञा ओर रुतुतिमें यह शिप्य अवश्य 
ही निरत रहा होगा | वाहप्रोकिके सिवा ओर उपाख्यानों और 
रामायणोंसे भी गरजी रामऋथा कदा करते थे। शुरुदी रामा- 
यणके विशेष प्रेपी आर पक्के सदाचारी रामसक्त थे। वाराह 
शषेत्रमें उनका रथान था। गरुजीके आश्रयमे प्रायः जन्मसे पालन - 
पोषण होनेके कारण शिशु तुल नीदासने मात्रा पिताके बदले गुरूके 
ही वात्खदय प्रेमका अनुभव कर पाया। शुरुके वात्सद्य-भाजन 
रहऋर जब्रसे होश संमाजा तवसे सवरावत्तेततक रामभक्तिका 
अत्यन्त गहरा संस्कार इनके रगरगमें प्रवेश करता गया। 


/४ठ मं बॉनि निज युरुसन सुनी कथा सो सकर खेत ” 
समझी नाहे तापे वालप्रन तव आते रहुेँ अचेत 
है है ६ हर 


तदाप कहा गुरु बाराह वारा | च्यान्न पर्ा कछ मांत अनसारा | 


ऋषि दगरिक्क न 


शुककने रामकथा इन्हें बार बार खुनायी थी। कथा अनेक 
प्रकारसे अनेक पुराणों रामायणों ओर उपाख्यानोंसे इन्हें पढ़ायी 
गयी। जव इन्होंने ग्राहंस्थ्यमें प्रवेश किया, इनके मनमें राम- 
कथा अत्यन्त दृढ़तासे वेठ चकी थी | 

साथके चवेलेपनकी अवस्थामें इन्हें मिश्चलाटन अवश्य हीं 
करना पड़ा था। कवित्त रामायणम्ें कविने अपनी उस दशा्कों 
भी ऋलऋक दिखायी संभव है कि गृहरसुथाअमसे वेगगी हो 
जानेपर भी मिन्नाफी वह दशा आरसंगमें आयी हो, परन्तु वर्णनसे 
अधिकांश वाल्यावस्था ही जिड्वित दोती है! प्रोद्यावस्थामें पढ़े 
लिखे ब्राह्मणके लिये उतनी लाचारीकी अवस्थाका होना अधिक 
सुलंगत और संभाव्य नहीं जान पड़ता । 


१० तुलसी-चरित-चन्द्रिका 





९ डे 
४-गाहेस्थ्य और वेराग्य 
“आध्यि चरममथ देह सम तामें जेसी ग्रीति 
'तैसी जो श्रीराम महँ होत न तो भ्वभीति 
आ्राण प्राणके जीवके जिय सुखके सुख राम 

तुम ताने तात सौहात यह जिनाहें [तनहिं बिधि वाम” 
हमारा अनुम,न है कि शुरूक्ी अधोनतासे गोरूशामीजी 
उनकी सुत्युके कारण युवावस्थापें ही मुक्त हो गये और अच- 
स्थाक्रे आवश्यकतानुसार ही उन्होंने विवाह भी किया। 
गोस्वामीजोकी युवावल्या और अउती नवशुवती धम्मेयल्नोमें 
अत्यन्त आसक्तिक्री कई कथाएं कही जाती हैं। प्रसिद्द है कि 
एक बार उनकी स्त्री उन्हें बिना बताये अपने मायके चली गयी । 
ज़्योंही उन्हें पता चला तुरन्त अपनी सखुराल पहुँचे। स्त्री 
इनकी अधीरतापर ओर संभवत: अपने दोषपर अत्यन्त 
लज्लित हुई। कुछ व्यंग वचन इस भावषके कहे कि इस हाड़- 
मासकी देहमें आपको जितना अनुराग है यद्‌ उतना अनुराग 

परमात्मामें होता तो संखारके भयसे मुक्त हो जाते। कहने 
चालेका लक्ष्य बेराग्यको उभारना न था । बात वे खोने समर 
निकल गया। इस वाग्वाणने उत्लो पर्म्मस्थलपर चोट की 
जो गुरुफे संदुपदेशॉसे अत्यन्त भावुर ओर प्रदणशीर हो गया 
था । मुंहतोंका र सोता वेराग्य जग पड़ा। काम क्रोध छोमके 
मायाजालको तुरन्त तोड़कर निक्रछ पड़ा। योगोकों अपनों 
पूवचिल्लाकी सुधि आ गयो। अन्तरात्माकी ओरसे भयंकर 
भर्लना हुईे। अवस्थाके अनुकूल कामने मनप्र अधिकार कर 
छिया था, एंकाएकी मोह दूर ह दूर हो गया.) रचवाओंमें बार बार 
मनोभवकी प्रबछता दिखयी है ओर उसके फन्‍्देसे बचने प्रबलछता दिखायो है ओर उस से बचनेके लिये 
भांति भांतिकी प्राथनाएं को हैं। पत्नीके डपदेशसे खोये हुए 
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बेराग्यको पाकर गोस्वामीजी ससझुराल्से ही तुरन्त चल दिये। 
बहाँ ज़लपानतक न किया। काशोंकों राह लो। अब तीथांटन 
आर सगवदसजनमें समय कटने लगा। विद्वान थे, कवि थे, 
छन कुछ लिखने पढनेका काम जारी रहता था। हमारा 

अमुमान है कि गोस्वामीजीने लगभग तीख वर्षकी अवस्थामें 
गृहसुथों छोड़ी होगी। यदि १५८६ में जन्म माना जाय तो घर 
छोड़नेका समय लूगलग १६९१ ह विक्रमीके होगा। श्रीकाशी 
नरेशके पुस्तकालयमे विंध्येश्वरी पटक गोस्वामीजीकी छृति 
मोजूद है। यह २६१५ की रखता है। इसमे ज्योतिष और 
तांच्ीक विपय भी हैं। प्रहशांति आदिकी चर्चा है, जिससे 
रामकी वह अनन्य सक्ति नहीं प्रदर्शित होती जो पीछेकी रचना - 
ओंमें स्पष्ट है। यह अंथ खुनिश्चित रुपसे शुहस्थकी रचना जान 
पड़ती है। इसमे काव्यका प्रोढ़ता ओर शैलीकी प्रगहभताका 
अभाव युवावस्थाकी अनुभवहीतताका साक्ष्य देता है। अट- 
कलसे बेशग्यके दस वारह बरस पीछे श्रीरामचरितमानसकी 
रचनाका आरंभ हुआ जब गोस्वामीज्ञी अयोध्याजीमें थे। 
..वेराग्य लेते सम्रव गोस्वापीजीने किसी ओर सन्त महात्मा- 
की शरण नहीं ली। जिम विद्याशुरुसे सबकुछ सीखा था 
जान पड़ता है कि उन्हीं महात्माकी दीक्षा परय्यांघ थी। इस 
घटनासे भी जान पड़ता है द्वि जहाँ गोस्वामीज्ञीकी अपने गुरुमें 
अप ( श्रद्धा थी वहां उनऊे गुरुरैत सो वस्तुतः आदश शुरु थे। 
किस घटनासे यद नहों प्रतीत होता कि उनके बेराग्य अहण 

* करते समय उनके गुरुदेव जीवित थे। यदि जीवित होते तो 
गोस्वाम्रीजीके तीर्थादनमें उनके दशंन आरिकी चर्चा कहीं न 
कहीं अवश्य आती । गुरुके सम्पन्धर्में केवल वन्दया और भूत 
कथाकी चयों यह अजुताव करनेको हमें अबसर देती है कि 
संभवतः जब गोखापीजीने शृहस्थी श्रहण की तभी गुरु महाराज 
संसार छोड चुके थे ' 
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गोस्वामीकी उपाधि कुछ सनरेह उत्पन्न करती है। शापद 
“/गोस्वासी'' पद्से ओर ननन्‍्द्दासके भाई किसी तुरूसीदा सके 
होनेसे, सहज ही यह अनुमान होता है कि यह चल्ल॒भ संप्रदाय- 
के वेष्णव होंगे। परन्तु गोस्वामीजीकी सारी रचनाएं यही 
सिद्ध करती हैं कि वह किसी सम्प्रदायके न थे। कट्दर रामो 
पासक थे अतः वदलमकुलो होना सम्भव न था। नन्ददाखजी 
सनाव्य ब्राह्मण थे, पर गोसाईजीके लिये अनेक गवाहियां 
सरयूपारोण होनेके पक्षमें हैं। ब्रह्मलीन रूवामी रामतीर्थजी भी 
अपनेको गोस्वामी तुलसीदासजीका वंशज बताते थे। परन्तु 
हमारे गोस्वामी तुललोदासजीके कोई खनन्‍्ताव न थो तो उनके 
वंशज केसे ! स्वामी रामतोर्थंका पूवेनाम गोस्वामी तीरथ 
राम था ओर हमारा अनुमान है कि वह अवश्य ही गोस्वामी 
तुललीदासजीके वंशज थे, परन्तु उनके वह पूर्वपुरुष मानसकार 
तुलसीदास न थे, नन्द॒दा खजीके भाई सनाव्य तुल्सोदासजी 
थे। 


गोरुवामीजीने अपनी रचनाओमें रामोपासना मात्रका प्रति- 
पादन किया है, परन्तु एक भी सस्प्रदायक्रा नाम नहीं लिया 
है। जान पड़ता है कि उनके गुरुदेव भी किली सम्प्रदायके 
नथे। छोंग कहते हैं कि उनका नाप नःहरिदास था जिसको 
एक अदुभुत संकेतसे मोस्वामीजों वख्धनाम प्रकट कप्ते हैं। यह 
अलंगमव नहीं हैं। यदि वह गोस्वामी नरहरिदासजी थे तो 
भोस्वामी पद या तो उन्होंने स्वामी शंकराचाय्यके शिष्योंकी 
परम्परासे ग्रहण किया होगा अथवा विद्वान साथ थे गोस्वामी 
पद्‌ उनके लिये रुढ़िसे प्रयुक्त होने छगा होगा, गोखामी नर- 
हरिदासजी खय॑ पंथ ओर साम्पदायिकताक़े विरोधी रहे होंगे। 
गोस्वामीजी तो खाम्प्रदायिकताके कट्टर विरोधी थे। “जलपहि 
कलपित पंथ अनेका ।* 


ही 
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“साखी सब्दी दोहरा काहि कहनी उपखान, 
भगावे निरूपाहि भगत कालि निन्‍्दाहें वेदपुरान ॥५५५| 
त्वाति सम्माति हरि भगतिपथ संजुत विरातिे विवेक, 
तेहि पारिहराह बिमोह बस कलपाहिं पंथ अनेक ॥!५५५॥ 
किर उनका खय्य॑ किसो संप्रदायकां होना अलंसव है। जो 
लोग किसी सम्प्रदायके नहीं होते वहु साधारणतया स्मात्ते 
कहलाते हैं। इन स्प्रात्तोंमिं मी जो जिल भावसे भगवानरहोी 
उपासना करता है अपने इृष्टदेवके अनुकूल नाम पाता है। इसी 
नियमसे गोस्वामीजीको स्मात्ते वैष्णव कहते हैं। गोखामी 
शब्द्‌ उस साधुके लिये उपयुक्त हो सकता है जो इन्द्रियोंको 
वशमें रखनेका साधन करे। यदि सम्प्रदायवालोंको केवल 
विशेष सम्प्रदायकी दीक्षा लेनेके कारण स्वामी या गोस्वामी- 
की उपाधि धारण करनेका अधिकार है तो तुल्सीदासजी जेसे 
अपूर्व साधथुको जो सच्चे वैरागी और इन्द्रियोंकों वशमें रखने- 
वाले महात्मा हो गये हैं विना सम्प्रदायके गोस्वामी कहलानेमें 
रत्तीमर भी अनोखित्य नहीं हो सकता । 
नरहरिदासके नामके अशुमानप्रात्रपर डा० ग्रियसेन आदिने 
गोस्वामीजीको रामानन्दी ठहराया है ओर शुरुवंशावलीतक 
प्रस्तुत की है | परन्तु तुलसीचरित्रसे कमसे कम यह निश्चित हो ता 
है कि बह भ्रीरामानन्दजीके शिष्य नरहरिदासजीके शिष्य न थे। 


न प के. 65. आप 
+-वरा्प््यका आरासक जञांवन 
बिनु सतसय बिवेक न होई 
रामकपा बिनू सुलभ न सोईं 
गोसाईजी ससुरालसे निकले तो घर न गये। खीघधे राम- 
नाप्रके सतत उपदेश करनेवाले भगवान शंकरकी नगरी काशीर्षें 
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मी सीट) सीजन पीजी जल "री परी तीज सीरीज न्‍न न जी जी 


आये। पहले यहां अपना स्थिर निवास नहीं रखा। यहांसे 
अयोध्या गये भोर अयोध्यगासे चित्रकुट। पहले बारद चौदह 
बरस अधिकांश चित्रदद ओर अयोध्यामें बिवाये । उन दिनों 
जब कमी काशो आते तो प्रदुछाद घाटवें प॑० गंगाराम जोशीके 
यहां ठहरा करते थे | 

पहली बार काशीमें गोखाई जी जब प्रहलाद घाटमें ठहरे तो 
इनका नियम था कि गंगापार शौचकों जाते ओर छोटती बेर 
शोचका बचा जल राहके एक आमके वृक्षक्री जड़में छोड़ द्या 
करते थे। उच् वृक्षपर एक प्रेत रहता था। जरहूसे उसकी 
तृप्ति होतो थी। एक दिन प्रसन्न हो प्रकट हुआ ओर बोला 
6 में तेरी सेवासे प्रसन्न हूं, बोल क्‍या चाहता है ?” 

गोस्वामी ज्ञीको विस्मय अवश्य डुआ, पर इनकी इच्छा क्‍या 
हो सकती थी ! इन्होंने तो इच्डाओोंका परित्याग कर दिया 
था। बोले “में तो भगवान्‌ रामचन्द्रके दशंन चाहता हूं, बन 
पड़े तो करा दे [? 

प्रेत हैरान हुआ, बोला “यह तो मेरे बसकी बात नहीं है । 
यह जिसके द्वारा हो सकता है, उसका पता बताता हूं।” 
काशीजीमें अमुक स्थानपर रामायणकी कथाम कोढ़ीका भेष- 
घर हनुमानजी, आया करते हैं। उनको पकड़। वह अवश्य 
दुशेन करा सकेंगे |” 

“गोस्वामीजी चहां पहुँचे । कथा समाप्त होनेपर सबके अंतर्मे 
एक कोढ़ी उठा। गोखाइईजी उश्के चरणोंपर गिर पड़े । उसने 
बहुतेरा चाहा कि इससे बचकर निकल जाऊँ पर गोसाई'जीने न 
छोड़ा । कोढ़ी बोला “भाई, मुझे क्‍यों तंग करते हो, जाने दो।” 
गोसाई जीने अपना मनोरथ कहा और हटठपर अड़े रहे | अन्तमें 
हनुमानजो बोले, “अच्छा, जाओ, चित्रकुटमें दशेव हो जाय॑ँगे ।” 

अब गोसाई जी अपने मित्रसे तुरन्त बिदा हो चित्रकूट चले। 
' क्‍या उताक्‍ली थी !' 
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“बहु बिधि करत सनोरथ जात न लाया बार 

किसी न किसी तरह चित्रकूट जा पहुँचे। वहां भ्गवानके 
मंदिरके ही पास रहने ऊकगे ओर नित्य दर्शेनमें छग गये। परन्तु 
कुछ कालनक साक्षात्कार न हुआ। एक दिन बनमें अटदन 
नुप्य--ब्े-मोडोंपर सचार दो राजकपार देखे जो धनुब- 
वाण लिये शिकारको जा रहे थे। एक तो साँवका था_ दूघरा 

गोरा।. दोनों बड़े_ सुन्दर थे।_ देखकर मोहित हो गये परन 
यह न समभझकमें आया कि यही भगवान्‌ है। उस रात सपनेमें 
नुमानव्रीने ब्राह्मणरूपसे दशेन दिय्ने और पूछा “कहो महाराज | 
दशेन हुए न ?यह बोले “कहाँ हुए ? अमी भाग्य नहीं जगे।” 


नर... शमी जककाकत कह के 





3४. +उंकाल की कलका् बे... मन 


हनुपानजने पूछा “क्या दो धनधरोंकी नहीं देखा १” बोले “हां 
देखा, एक सगके पीछे दो सुन्दर राजकुमार सवार घोड़ा फंकते 
चछे जाते थे।” ब्राह्मण बोला “अज्ी, बह तो भगवान राम ओर 
लक्ष्मण रूचय॑ थे!” गोशध्चामोजी यह जानकर बहुत पछताये । 
बोले “क्या फिए ऐसे दशंत इस अभागीको हो सकेंगे?” हतमु 

पानजी बोले हे भाग्यवान, कलियुगमे इतना दशन भी छिलके 
भाग्यमें है ?” गोसाई जीने उस कठकको हो हृदपमें अंकित कर 
लिया। वित्रकूटकी प्रदक्षिणा की भोर वहां रहने छगे । कुछ 
दिनों रहकर फिर अयोध्या गये ओर अयोध्यासे फिर काशी 
आये। यहां जोशी गंगारामके यहां रहने छगे। 


पर... «० सकललराओतन 
70०. कपल पलान- साकल्कनीकाक आहार +भ0५2०-७ाप्राद +वताए क्‍ातन... पा अरे गफरक 








जब गोखाई'जी प्रहलाद घाटपर रहते थे, एक रात उनके 
घरमें चोर पैठे तो एकाएकी कठिन पहरा देख उन्हें छोट जाना 
पड़ा | दूसरी रात फिर वही दृश्य देखा कि एक सुन्दर सांवका 
वालक धनुषताण धारण किये पहरा दे रहा है । चोर छोट 
गये। प्रातः गोखाई'जीसे चोरोंमेंसे एकने जाकर यह अद्भुत 
लीला खुनायी तो. गोसाई'जीकी बड़ा पछतावा हुआ कि प्रश्चुको 
मेरे कारण इतना कछ करना पड़ता है। बस जो कुछ पास था 
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लुटा दिया | चोर भी गोलाई'जीके शिष्प हो गये । इसके वाद 
गोखाई'जी पय्यटनको निकले। 


जब गोखामीजी भृगुआश्रम# गये, तो हंसनगर और 
परसियण होते हुए राज्ञा गंभीरदेवके भी अतिथि हुए थे। 
वहांसे गंगापार उतरकर ब्ह्मपुरमें। ब्रह्म शवर महादेवके दश्न 
करके कांत# नामके गावेमें आये। वहां उन्हें भोजनका कोई 
पदार्थ न मिला, उप्त गात्रके छोग भी बड़ी क्रर प्रकृतिके देख 
पड़े। गावके बाहर निकलते निकलते वहींका रहनेवाला एक 
अहीर मिला जिसके एक अच्छी गोेशाठा थो और जो साधु- 
ब्राह्मणोंका सत्कार किया करता था। इस अहीरने गोसाई'जी- 
को देखकर दंडवत की ओर अपने घर बड़ी विनय ओर आगश्रह- 
से ले गया। इस अहीरका नाम मंगरू था। इसके सत्कारसे 
प्रसन्न हो गोखामीजीने उसे उपदेश दिये, और भाशीर्वाद्‌ दिया 
कि तुम्हारा वंश बढ़े, खुली ओर सम्तुद्ध रहे ओर भगवानके 
चरणारविन्दमें विश्वाख रहे । कहते हैं कि इस वंशके अहीर 
अबतक विद्यप्तान हैं, भक्त हैं, साधुलेवी हैं और उनका अतिथि- 
सत्कार कान्‍्त त्रह्मपुःके आसपास प्रसिद्ध है । 

बहांसे चछकर गोखामीजी बेलापतौतमें आये । वहां 
ग़ोविन्द्मिश्न शाकद्वीपीय ओर रघुनाथसिंह क्षत्रियसे भेंट 
हुई । उन्होंने बड़े आदरसे गोसखाई'जीको ठहराया, बहुत सत्कार 
किया। गोलाईजी कुछ दिनों यहां ठहरे थे । इस गावेका 
नाम उन्होंने बदरूऋर रघुनाथपुर कर दिया। यह गाव बह्ा- 
पुरसे कोखप्रपर है। इसके बहाने सगवानका नाम भी लेते 
हैं ओर रघुनाथलिंहका स्मारक भी चलता है। इस गावँसे 
चलकर, गोध्वामीजी केथीमें भी रहे। चहांके प्रधान ज्ोरावर- 


# जिला बलिया | 
| जिला ज्ञाहबाद | 
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सिंहने भी उनका वहुत घत्कार किया था । वहांसे घूमते 
यामते गोसाई'जी पुरुषोत्तमपुरी गये ओर दशेनोंके उपरान्त 
काशी छोटे । 


६ अ्रीरामचरितमानसका अवतार 
संकत सोरह से एकतीसा; 
करउं कथा हरिपद्‌ घरि सासा। 
' नवमी भौसबार मधमासा, 
' अवधपुरी यह चारित ग्रश्नासा । 
कुछ दिनों काशीमे रहकर ग'स्वामीजी अयोध्याजी चले 
गये | वहीं बरावर रहने लगे । संवत्‌ १६३१ की रामनवमीको 
यही. श्रीरामचरितमानसकफा अवतार हुआ। इस समय 
गारुवाम/जी की अवरुथ। मान वप्रयंकके अनुलार तो ७७ वर्षो 
थी, परन्तु जन्मकाल १५८६ माननेपर गोस्वामीजीकी अवस्था 
इस खमय ४२ वषकी हागी। कविताकी प्रोढ़ता साक्षी है कि 
रचना अवश्य ही चालीस बरसके ऊपरकी होगी। आरण्य- 
काएड तक को रचना अवाध्याजोम ही रहकर हुई होगी। 
अयोध्याजोम कुछ बरख रहनेके बाद गोसाई जी काशीजो- 
में आकर पहले प्रहुलाद घाटमें स्थिर रीतिसे रहने रूगे। चहाँ 
किष्किन्धाकाणडसे आगेको रचनाएं हुई । 
श्रोरामचरितमानस की रखता यथा संवत्‌ १६३ १मैं 
गोखामीजीने आरस्म की तथापि रचनासंबन्धी विचार छात्रा- 
वस्थासे ही इनके मनमें था। हजुप्रावव छीसा तो अवश्य ही 
युवावस्थाकी ग्वचा-है+- यह बहुत रूमव है कि रामचरितके 
अनेक अंश पहले हो. रचे ज्ञा चुके हों ओर नियमपू्वेक अंथ- 
प्रणयनके पुष्ठ विचारसे खंबत्‌ १६११की रामनवीकों हो 
आरंभसे रचना हुई हो । 


लक 
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जान पड़ता है कि बीज्ञापुरके आदिलिशाह बाद्शाहके दाता- 
ध्यक्ष श्रीदत्तात्रेयजी रामोपासक थे। यह शुजअराती वा महा- 
राष्ट्र सज्ञन रहे होंगे। गोखापीजीकी इनकी मैंत्री होगी। 
गोखामीजोने वाद्मीकीय रामायणकी एक प्रति लिखकर दी। 
यह बात संबत्‌ १६४१में सम्राप्त किये हुए वाद्मीकीय रामायण 
( उत्तरकाण्ड ) से स्पष्ट होती है जो काशीके सरकारी सरस्वती- 
भवनमें मोजूद है। यह भो र्पष्ठ है कि गोलाईजोका अधिक 
समय इधर ग्रन्थ लिखनेमें गया होगा। संबत्‌ १६४२में जानकी- 
मंगल और पार्वतीमड्ुल लिखे गये। संभवतः १६३१ से १६४२ 
तक १०-११ वर्षका सम्रय अयोध्या ओर काशोमें बीता | 

यह संभव नहीं कि गोस्वामीजञी जैसे प्रतिभाशाली कवि, 
चरित्रवान्‌ साधु ओर भगवानके सच्चे अनन्यमक्त इतने दिनों- 
तक काशीज्ीमें रहें ओर विख्यात न हो जायें | रामचरित- 
मानसने तो इनकी प्रखिद्धि इतने कालमें बड़ी दूर दूर फेला दो 
थी। काशीजी शेंवों ओर वेष्णपरोंके परस्परके झगड़ोंका 
प्रसिद्ध अलाड़ा था। उन दिनों विशेष रूपसे साम्प्रदायिक 
भागड़े हिन्दुसमाजकोी जजेर कर रहे थे। कबीरपंथ, नानक- 
पंथ, दादूपंध आदि अपनी अपनी ढाई चावलछकी खिचड़ी 
अलग पकाते थे। ब्राह्मण ओर अकन्लाह्मणके भी भगड़े जोर 
शोरसे थे। ब्राह्मण अपनी विद्याका तुच्छ “भाषा” में प्रचार 
नहीं चाहता था ओर अपना महत्व अन्य वर्णों ओर जातियों- 
पर बनाये रखना चाहता था। छेल्ली स्थितिमें गोखाई'जी ठंडे 
हृदयसे सबमें मेल करानेके लिये उत्सुक थे । उनकी खमस्त 
रचनाएं इस प्रथत्नका प्रमाण हैं। वह देखते थे कि आपसकी 
फूटसे हिन्दूमात्र बाहरी विधस्मियोंके चंगुलमें बेतरह फँसे हुए 
हैं। उन्होंने खब सम्प्रदायोंकी एकताक्रे प्रयलमें अपनी छोक- 
प्रियता काशीमें खोयो । ज़ब जब चह अपफलतासे घबसराते थे 
काशी छोड़कर पय्येटनकों चलें जाते थे । काशीजीमें कुछ 
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'डैसे ही सच्चे भक्त विद्वान और प्रेमी थे जिनसे गोस्वामी 
झीसे बडा स्तैह था। गंगारामक्ने तो गोस्चामीजीने प्राण ही 
बचाये थे। योडरमल काशोजीमें एक भारो जमींदार थे । वह 
गोस्वामीजीऊके वडे भक्त थे । उन्हें भोलाश्योंने मार डाला। 
उनकी झत्युके पीछे उतके पोचर कंथई ओर पुत्र अनन्दरामंमें 
ऋागड़ा हुआ | उसका निबटारा गोसाईजीने किया। पंचनामा 
१५६६ ६का है। गोष्वामीजीमे नरक्काव्य कभी नहीं किया था। 
इन मित्रह्की खुत्युपर ही कुछ दोहे रखे थे। शायद्‌ इसलिये कि 
टोडर रापमतक्त ओर रामोपासक थे । 

७ बारह बरसकी जीवनयथाता 

सन्‍त असन्तनकी आधि करनी, जिमे कुंठार चन्दन आचरजनी । 
काटड परसु मलय जिये साई, विज गुन देह सुगंध बसाई । 

ताते सुर सीसन चढत, जगवल्लम श्रीखेंड | 

अनल दाहैे पीटत घर्नाह परसत बदन यहु दंड * 
कहते हैं कि उस समय काशीमे एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान 
रुवामी श्रोमघुसूदत सरस्वती शंकर-मतानुयाथी थे। उनसे 
गोस्वामीजीसे शाख्राथ हुआ था । श्रीमश्वसूदनजो श्री 
गोल्वचामीजीके वादने ऐसे प्रसन्न हुए कि आपसभे शाख्राथके 
कारण किसी तरहके विरोध-भावक्रे उत्पन्न होनेके बदले बड़ा 


स्नेह हो गया, ओर उन्‍होंने गोसाई'जीकी प्रशंसामें यह श्लोक 
रचा | 


“आनंद काननेह्यस्मिन्‌ जंगमस्तलसी वह: 
कापतामंजरी यस्य रामअमर भषिता 


इस शाख्रार्थंका कारण गोपालदासजीने रामायण-माहात्म्यमें 
यह लिखा है छि भाषामें होनेके कारण “शप्तचरितमानस' का 
आदर पंडित सम्ुदायमें न था। परिडतोंका कहना था कि 


कि 


१८ तुलली चरित-चन्द्रिका 


सर सम धाम क 4#+50#-प॥ आम आम अर #मगाए, क्रम अम्मा, &मरेए#भाम मा आममपा पका री २3३ आते. अरीक+.ध+भ कमा अमन #रमभ ९ अमन 


यदि मधुसूदन सरस्वतीजी इसे मान लें तो हम भी मानेंगे। 
मधुसूदन सरस्वतीके शास्त्राथ के उपरान्त मानलका आदर 
पडित-समुदायमें सी होने छूगा । 
पंडित घनश्याम शुऋ संल्क्वक्े अच्छे कवि थे। पर भाषा- 
काब्य-रचना भी करते थे। इसमें उन्हें अधिक रुखि थो। 
इसलिये उन्होंने धम्मेंशास्त्रऊके कुछ अन्थ भाषामें किले । इसपर 
किसी पंडितने आपत्ति को कि देववाणीमेंन लिखनेसे ईश्वर 
अप्रसन्न होता है। आप खंस्कतमें ही लिखा कीजिये। वह 
गोस्वाप्रीजीके मिच्नेवालोंमें थे, उनसे सलाह छी, तो बोले -- 
“का भाषा का संसूकृत ग्रेम चाहिये सांच | 
काम तो आवे कामरी का ले करें कमांच ॥* 
घनश्यामजीने अपनी साथषाकधिता जारी रखो । 
गोसाईजी अभी प्रहलछाद घाटमें ही रहते थे कि चोरोंका 
एक बार फिर आक्रमण हुआ। गोसाईजी कहींसे छोट रहे 
थे । बहुत रात हो गयी थी । अधेरेमें चोरोंने घेत। उन्होंने 
हनुमान ज्ञीका स्मरण कर ज्योंही यह दोहा पढ़ा 
बासर ढास्तननिके ढका रजनी चहुँदिती चोर 
दलत दयानिधि देखिये कपि केसरी किप्तोर 
त्योंहो हृनुमानजीके सोमरूयले चोर डर गये ओर अपने 
प्राण लेकर भागे। 
एक बार कोई ब्राह्मण मर गया था। उश्की रुत्री श्र गार 
किये सती होनेक्रो जा रही थी। राहमें उस रूत्रीने गोस्वरामी- 
जीको देखकर प्रणाम क्रिया । भोसख्व्रामीजीने अपछीसल दो 
“खोम्राग्यवती हो 7? क्‍ 
स्‍त्री रोकर बोली “भगवन, में तो अभागिन हूं । अपनी 
असीख सफल करो कि पति मिले । खती हो जाने रही हूं। 
मेरे नाथ तो चले गये |” गोस्वामीज़ी रुक गये। सांरा 
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समाचार खुना | उस दीन विधवाको रोका कहा राषपको मरजी 
थी सो हुईं। असीख अनजानतेमें निकल गयी । तुम रामका 
भजन करके शेष जीवन काटो । सतीत्वसे स्वर्ग ही मिलेगा । 
स्वर्गका छालव न करो | स्वर्गसे फिर इसो मत्यलोकम लोटना 
होता है ।” पतित्रवा बोली “सगवन, सत्र नहीं चाहिये, मुझे 
पतिदेव याहियें। सती होनेसे में उन्हींके पास जाऊंगी।” 
गोस्वामीजी बोले “तो, रामनाम जपनेसे स्वामी भी मिलेंगे 
ओर सब स्वामियोंके स्वामी राम मिलेंगे। तू राम राम जपती 
शेष जीवन काट दे, सती मत हो । राम भक्ता करंगे ।” स्त्री 
ओर खाथी राम राम कहते गंगा किनारे पहुंचे । छाश ले जाने- 
वालोंने घाटतक पहेंचा दिया था। यहां वह ब्राह्मण जी उठा 
था। लोग बंधन खोल रहे थे । उस घटनासे सबको रामनाम- 
पर विश्वास हो गया। शायद तभीसे मुर्देके साथ 'रामनाम 
सत्य है! कहनेकी प्रथा चक पड़ी है। वह सब गोखामीजीके 
शिष्य हो गये। 

इनके चमत्कारोंसे भक्तिसे, और सत्सड्ूके लिये भो छोग 
इन्हें बहुत घेरने छगे | इसलिये इन्होंने 7हुलाद घाद छोड़ द्या। 
कुछ दिनोंके लिये फिर चित्रकूट ओर अयोध्याकी यात्रा की। 
यात्राओंसे लोटनेपर हनुमानफाटकपर आकर रहने लगे । 

गोस्वामीजी सगवानको केवल पतितपावन कदकर प्रार्थना 
ही नहीं करते थे। उनका मगवानकी पतितपावनतामें इतना 
दृढ़ विश्वास था कि वह अयने आचरणमें सी विश्वासको 
क्सेते थे। काशीमें एक भंगी था जो अयोध्याजीसे आकर बसा 
था। वह बड़े प्रेमसे अवध-सरय जपता था। इससे गोखामीजी 
बहुत प्रसन्न रहते थे ओर आदर सत्कार करते थे। एक दिन 
एक हत्यारेने आवाज लगा।ी है कोई रामका प्यारा, रामके 
नामपर इस हत्यारेकी भी कुछ भोजन दे।” गोखामीजीके 
कानोंमें यह शब्द पहुँचे। उन्होंने उसे बड़े प्रेमसे बुलाया गले 
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. छगाया ओर अपने पास बैठाकर प्रसाद भोजन कराया | डनका 
मत था कि रामनाम लेनेसे कैसा ही पतित हो परम पाचन हो 
जाता है। इलपर काशीके ब्राह्मण बहुत बिगडे। गोखाई'जीको 
भ्रष्ट प्रलिद्ध किया । कुछ ब्राह्मण इनके यहां शाख्ररार्थंके लिये 
आये । गोखामीजीने बहुनेरा समन्द्राया बहुत प्रमाण दिये, जब 
उनके मनमें बात न बेठी, तब गोस्वापरीजीने कहा कि “अच्छा 
बतलाइये, यह हत्यारा शद्ध हो गया इस बातका कसा प्रमाण 
प्रिल्ले कि आप लछोगोंको संतोष हो ।” उन्होंने निश्चय किया कि 
“विश्वनाथजीका पत्थरका नान्‍दो हत्यारेके हाथका भोजन 
करे तो हम मानेंगे ।” कहते हैं कि ऐसा ही हुआ ओर ब्राह्मण 
कायल हो गये । परन्तु जो हो गोसाई'जीके लेखोंसे स्पष्ट है कि 
उनके विरोधी अनेक हो गये थे। छोग इन्हें श्रश, चाप्डाल, 
कुजाति, नीच आदि कहते थे ओर इन्हें गालियां देते थे। 
सबको एक करनेवालेको बहुधा ऐसी दशा होती ही है । इतने- 
पर भी गोसाई जी कमी ऊबे नहीं। रामताप्की पततितपावन- 
तामें उनका विश्वास अटल रहा। जिस दिन पहले पहल वह 
भंगी राम राम कहता और अवधसरय जपता खुन पड़ा था ओर 
गोसाई जीको मालूम हुआ था कि अयोध्याजोका भंगी है उसे 
बुलाकर उन्होंने गले लगाया था। बहुत सत्कारसे प्रसाद 
खिलाया था। गोखामीजीके ऐसे आचरणोंसे भला :ब्राह्मण- 
समुदाय कब प्रसन्न रह सकता था ! ऐसे प्रसंगोंपर विरोधकी 
उपेक्षा करते हुए ही जान पड़ता है कि गोखाभीजीने यह कवित्त 
कहे है-- 

मेरे जाति पांति न चढ़े काहूको जाति पांति मेरे कोड कामकों 
न हो काहूफ़े कामको । छोक परछाक रघुनाथहीके हाथ सब भारी है 
भरेष्तो तुरुतीके एक नासका ॥ अतिहीं अयाने उपखानो नहिं बूझे लोग 
साहबकों गोत गोत होत है गुलामकों | साधुके अप्लाघुके भरेके पोच 
सोच कटा काहके हों द्वार पस्यो जो हैं। सो हो रामको ॥ 
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“कोऊ कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो कोऊ को रामको गुलाम 
परो पूब है | साधु जाने महा साथु खछ जाने महा पल वानी झूठी सांची 
कोट उठत' हबूब हे। चहत न काहुसा कहत ना काहुको कछु सबकी सहत 
उर अन्तर न ऊब हे। तुरूसाकों भछो पो च हाथ रघुनाथहीके रामकी 
भगति भूमि मेरी मते दूब ॥ 

जब विरोधियोंके कारण अधिक अशान्ति होती थी, पदय्ये- 
टनको निकल पड़ते थे ' संवत १६४३ से संचत १६५३ तकके 
दशकमे अनुमानतः अधिक समय इन्होंने यात्रामें बिताया। 
चित्रकूट अयोध्या नेमिषारण्य ओर बजमणडल घूमे । 

चित्रकूटकी यात्रामें एक वार चुनार या विंध्यकरे राजाने 
गोखामीजीको बडे आदरसे अपनी राजधानीमें ब॒ुठाया कि 
कुछ सत्सड् हो । गोखामोजी बडे संत्कारसे ठहराये गये। 
इतनेमें उसी सम्रयथ सप्नाटकी आज्ञासे किसी कारणसे वह 
राजा पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया । गोखामीजी बराबर 
उसके लिये प्रभ्ुसे प्राथ ना करते रहे | राजाको दंड देनेके बदले 
सप्नाटने बहुत सम्मान दिया और उनके अधिकार बढ़ाकर 
लोटाया। लछोटनेपर गोखामी ज्ोको राजाने आअ्रहपूवेक कुछ दिनों 
रोक रखा ओर इनके सत्संगका अप्रमेय लाभ उठाता रहा। 

कहते हैं कि विंध्यकी तराईमे दो ओर राजा रहते थे। 
उन दोनोंमें आपसकी प्रतिज्ञा हुई थी हि हमारे लड़के लड़कीसे 
प्रसुपर विवाह होगा। खंयोगसे दोनोंके लड़कियां हुई । 
उनमेंसे एकने लोभवश अपनी कन्याको पुत्र मशहूर किया और 
' जब दोनों बड़े हुए तब विवाह हो गया। गोनेके पीछे जब यह 
बात खली तो ठगे हुए राजाने क्रोध आकर धोखा देनेवाले 
राज़ापर चढ़ाई की। अन्‍न्तमें कपठी राजा हारकर भागा ओर 
गोसाई'जीकी शरण हुआ। गोखाई'जीने पुरुषरुपधारी राज- 
कन्याकों भगवान॒का चरणामश्ुत पिलाया और खीत प्रसाद 
खिलाया । वह कन्या पुरुष हो गयी । इतनेमें सेनासहित लड़की - 


२७ तलूसी -चरित-चन्द्रिका 


करदारीकारी कर जी फनीय री मी पिजली दनी पी चर पिन पिन पर फिर एन ५ पिन फरार १७ ५न्‍ परी भरकम कली जन्‍म ि जी री करी ी१मीकी +औी कली "री रीजरी सी पी पीना जीता 5 जी ,रीपकरी करी लत ३४ सनी पेज परी पिन "जा पी की हरी नी हट परी करी कली बनानजी अपनी फटी आरीीयनी बनी री जरी पिजरी पक कम. पटरी जीरा जी िक, 


वाला राजा भी वहां पहुँचा। इस चमत्कारसे उनका झगड़ा 
निपट गया । पररूुपर सन्धि हो गयी । इसीपर ग्रोखामीजीने 
कहा है।. 
कबहुक दरसन सनन्‍्तके पारस मनी अतीत, 
नारि पलटि सो नर भयो लेत प्रसादी सीत । 
तुलसी रघबर सेवतहिं मि।टिगो कालोकाल, 
नारि पलट सो नर भया ऐसो दीन दयाल | 
विंध्षकी तराईमें कुछ दिनों रहकर गोखामीजी प्रयाग गये 
वहां प्रसिद् गुरुमक्त मुरारिदेवसे ( रखिक मुरारोजीसे ) भेट 
हुई । उनसे बडी मैत्री हो गयी )। वहीं मलकदासजीसे मो भेट 
हुई थी। कहते हैं कि खामी द्रियाननद्से भी यहां सप्रागम 
हुआ था। 
चित्रकूट जाकर कुछ काल वहां निवास किया | कहते हैं 
कि एक वरिद्र ब्राह्मण मंदाकिनीके किनारे प्राण देनेपर डतारू 
था। गोखामीजोने पहडे उसे विषयकी निःसारतापर बहुत 
समभाया बुकाया । जब बात उसके मनमें न पेठी तब उसे 
आत्महत्याके पापसे बवानेकोी भगवात्‌॒की सरतुति की। उस 
समय मंदाकिनामेंसे एक शिल्दा निकछ आयी। वह अबतक 
दरिदरमोचन शिलाक्े नामसे विख्यात है ओर उसके सम्बन्धमें 
यही कथा कही जाती है | 
चित्रकूटमें भगवानके दो बार ओर द्शेदकी कथा कदी जातो 
है। परन्तु इसमें बहुत कुछ सत्यता नहीं प्रतीत होती । यदि 
उन्हें चित्रकूटमें दशेनोंका ऐसा सुभीता था तो चित्रकूट जैसे 
स्मणीक ओर भसगवदुदशेबय्द्यक स्थानको छोड़ काशोमें 
क्यों रहते ! चित्रकूटमें गोलामीजी उलो प्रकार श्रद्धापूवक 
रहते थे, जिस प्रकार अयोध्याजीमें । ६ 
चित्रकूटमें गोस्वामीजी जिन दिनों वहां थे, संडीलेके स्वामी 
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नन्‍्दछालजी भी अयोध्याजीके दश्चल करते चित्रकूट आये थे। 
वह गोस्वामीजीसे मिले । गोस्वामीजीने उन्हें अपने हाथसे 
लिखकर रामकवच सेट किया | स्वामी नन्‍्द्लालजीकों अयोध्या - 
जीके महात्मा मुक्तामणिदाससे बड़ा प्रेम था ओर गोस्वामी 
जीसे ओर मुक्तामणिदाससे अवधके पूर्व निचासमें बहुत गाड़ी 
मैत्री थी। स्वामी नन्दलालजीने मुक्तामणिदासजीसे ही 
गोस्वामीजी की प्रशंसा सुनी थी | इंसीलिये इस अचसरपर मिले । 

गोस्वासीजी यहासे अयोध्या गये और सुक्तामणिदासजीसे 
सेंट की । यह महात्मा मोसाईजीके मित्र और बड़े अच्छे 
कथि थे | आपके पद गोलाई जीको बहुत पसंद थे । 

अवधसे गोस्वामाजी नेमिपारण्य आये | यहां ही गोस्वामी 
जीका कभी गुरुरथधान था। इसी 'खूकर खेत” में उन्होने मुरु- 
देवसे रामकेथा सुनी थी। शूकरक्षेत्रका दृशःन करके कुछ दिन 
पसकामें रहे । सिचार गावमे सोताकृपके समीप भी कछ दिन 
रहे। फिर कुछ दिन लक््मणपुर ( छखनऊ ) में निवास हुआ | 
वहाके एक निरक्षर निर्धन साटकों अच्छा कवि बना दिया ओर 
उसको जीचिकाका सहारा करा दिया | 

बहांसे थोड़ी दरपर मडियाहू गावमे भीष्म नामक एक 
भक्त रहते थे । उनके बनाये नखसिखकों सुनकर गोस्रामीज़ी 
बहत प्रसन्‍न हुए | मडियाहूंसे उनसे बहुत प्रेमसे मिले । 

वहांसे गोखामीजी मरलीहाबाद आये। वहां एक भाट 
उनका बड़ा भक्त था। उसे अपनी लिखी रामचरितमानसकी 
एक पोथी दी | खुनते हैं कि यह पोथी उल्के वंशमे छाज से 
मोजद है ओर पूजो जाती है। वहांसे प्रभाती श्लान करते 
वाह्मोकिके आश्रममे आये। यहां श्री अनन्यमाधवसे मिले 
यह भा बड़े भक्त ओर उची कोटिके कवि थे। यहां गोखाई 
जीने “में हरि पतितपावन सुने” बाला पद्‌ रचा। अनन्यमाथव- 
जीने उत्तरमें यह पद्‌ बनाया-- 
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“तबते कहाँ पावित नर रह्यों | 

जबतें गुरु उपदेस दौन्हों नाम नोका गद्यों ॥ 
लोह जैसे परापि पारस नाम कंचन लक्यो । 

कस न कासे कासे लेहु स्वामी अजन चाहन चद्यो ॥ 
उमभरि आयो बिरहबानी मोल महँग क्यों । 


४७ ५ 


खीर नरिते भयों न्‍्यारों नरक ते निर्बहो ॥ 
मूल माखन हाथ आयो ल्यागि सरवर गरह्मों ' 
अनन्य माधव दास तुलसी मवजलाधि निर्बल्यों ॥? 
वहां कुछ दिन रहकर वे ब्रह्मावत्त बिठूरमें गंगातटपर 
आ रहे । वहांसे वाब्मीकिजीके स्थानसे होते संडीलेमें आये। 
यहां स्वामी नन्‍द्लालज्ञीके यहां कुछ कालतक सत्संग हुआ | 
एक ब्राह्मण देवता संडीलेमें रहते थे जो गोल्लामीजोके बड़े भक्त 
थै। गोखामीजीने आशोर्वाद दिया कि तुम्हारे एक कृष्णभक्त 
पुत्र होगा। उनके पुत्र मिश्र वंशीधरजी प्रसिद्ध कृष्णमक्त और 
कवि हुए । मिसरिखके पास एक गाव जयरामपुर है वहां बड़- 
की एक सूखी डाल गाड़ दी वह हरी हो गयी। उसका नाम 
घंशीवट. रखा ओर आज्ञा की कि श्रोरामविवाहोत्सचके दिन 
अगहन खुदी ५ को यहां रासलीला कराया करो। अबतक वहां 
रासलीला होती है। 
रामपुरमें खेरातके नामपर इनकी नाव रोक दी गयी थी। 
गोखामीजीको जब रोकनेका उद्देश्य जान पड़ा तो उन्होंने 
अपना सब कुछ वहीं छुटा दिया। जमीदारने जब खुना तो 
उनके पैरोंपर गिरा, बड़े आश्रदसे उन्हें अपने घर छाया ओर सब 
 तरहका सत्कार किया। प्रसन्न होंकर उसे भी अपनी रामा- 
यणकी एक प्रति दी ं 

घूमते घामते नेमिषारण्य आदि होते गोखामीजी फिर अवध- 
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युरीकों लोटे और कुछ काल यहाँ बिताकर फिर काशी आये । 

काशीमें आकर कुछ दिन शान्तिसे कटे परन्तु जब छोगोंको 
पता लगा कि गोखामीजो छोट आये तो दश्नोंके लिये पुराने 
श्रद्धालु ओर भक्त इकई् होने छगे | विरोधियों ओर ईर्पालुओंको 
भी शिरोवेदना होने लगी । खार्थ साधनेवाले भी फिर जुटने 
रुगे | 

एक ब्राह्मण देवता जीविकाविहीन थे, दहुत दुःखी रहते थे। 
गोस्वामीज्ञीके पास आया करते थे। गंगापार कछारमें उनकी 
खेती थो। गोखामीज्ञीने उनके लिये श्रीगगाजीसे बविनती की | 
गंगाजीने बहुत सी भूमि उनके लिये छोड़ दी | 

गंगाराम ज्योतिषीके एक लाख रुपये पारितोषिकवाली 
कथामें दो एक ऐतिहासिक प्रमादोंके कारण कई लेखकोंने सारी 
बात अख॑त्य ठहरा दी है। गोस्वामीजीने हनुमानजीके अनेक 
मंदिर बनवाये, यह तो वास्तविक तथ्य अवश्य है। मंदिर 
मोजूद हैं। रही यह बात कि गोस्वामीजीको इतना घन कहांसे 
मिला । किसी घनाठ्यने दिया अवश्य । परन्तु देनेवालोंमें एक 
गगारामका ही नाम लिया जाता है। ओर किसी धनो दाताकी 
चर्चाके अप्तावर् यह प्रश्न रह ज्ञाता है कि ज्योतिषी गंगाराम- 
को इतना घन कहांसे मिला। राजधघाटके गहमार क्षत्रिय राजा 
वाली बात अप्राप्ताणिक सिद्ध होनेके सिवा शेष सारी कथा 
स्वाभाविक है। काशोज्ञीमें सदासे देश देशके राजाओंका 
निवास चला आया है| संभव है किसी ऐसे ही प्रवासी राजाके 
[ राजघाद न सही गायधघाट सही ] सम्बन्धमें यह कथा हो । 
बनारसमे राजाओंकी न तो कमी रहा है ओर न शिकार खेलने- 
का व्यसन किसी कालमें राजाओंके छिये अनोखा था। हां, 
जो सग॒न बिचारना, फलित ज्योतिष वा प्रेतका अस्तित्व ढोंग 
मानते हो, वह चाहे सोस्वामीजीपर हँस छें, पर गोस्वामीजी 
इन बातोंकों मानते थे, यह बात उनके छेखोंसे स्पष्ट है ओर 
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आज भी समय सखंसारमें इनके माननेवालोंकी संख्या थोड़ी 
नहीं हे । 

संचत्‌ १६०५के ज्येष्ठ शुक्र द्शमी रविव्वरको पं० गंगाराम 
जोशीकों उनके आश्रयद्ाता राजाने बुला भेजा | राजकुमार शिकार 
खेलने गये थे। उनके नौकरको शेरने फाड़ डाला था। राजा- 
साहबको खबर मिली थी कि राजकुमारको शेरने फाड़ डाला है | 
राजापर तो वज्ञपात हो गया। ज्योतिषी गंगारामको बुलाकर 
आज्ञा की दहि राजकुमारका सच्चा हाल बताओगे तो पारितों- 
षिफ मिलेगा, नहीं तो झुत्युदूंड। राजकुमार जीते छोटे तो एक 
छाख इनाम । _ज्योतिषीजी घबराये ओर अपने मित्र गोस्वामी 
जीके पास आये। सारा समाचार खुनताया। गोखाई'जीने 
तुरत कलम दवाव ओर कागज मांगा। स्याहीन मिलनेपर 
कत्थेसे रामशलाका खींची ओर प्रशनका उत्तर बताया कि राज- 
कुमार कुशलपूर्वक कल छोट आवरवेंगे। गंगाराम जब उत्तर 
लेकर गये तो कैद कर लिये गये। शामको राजकुमार घर 
आया। बात खनच्ची ठहरी। राजाके आनन्‍न्दका वारपार न 
रहा । एक लाख रुपये गंगारामजीको इनाम मिले। बहुत 
आग्रह करके उसमेंसे बारह हआर गोस्वामीज्ञीको गंगारामने 
दिये जिससे गोस्वामीजीने काशीजीमें हसुमानजीके वारह 
मंदिर बनवाये। सकटपोचन ओर अस्खीपरके हनुमानजीके 
मंदिर इस प्रकार बने हुए मंदिरोंमें प्रसिद्ध हैं। इस शमशलाका- 
का अब पता नहीं है । जो प्रचलित हैं वह मनगढ़ंत है। 

रामचरितमानस लिखनेसे ग्रोस्वामीजीको प्रशंसा बड़ी दूर 
दूरतक पहुँच चुकी थी। रेल तार छापा अखबारका जमाना 
न था परन्तु काव्यरसिकता आजकलसे कम न थी। रूवय॑ 
गोस्वामीजी अच्छे तीर्थांटन करनेवाले महात्मा थे। अकबरका 
प्रभावशाली शासन थ्रा। गोलखाईजी उत्तर भारतमें दिल्लीतक 
अवश्य घूमे होंगे। परन्तु इस कथाके लिये कोई ऐेतिदालिक. 
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आधार नहीं मिलता कि अकबर या जहांगीरतने गयोसाईजीको 
वबेल्लो बुलछवा भेजा और चमत्कार दिखानेको कहा ओर इनकार 
करनेपर किट्रेमें कैद कर दिया | फिर बन्दरोंके उपद्रवसे लाचार 
हो गोसाई'जीसे क्षमा मांगी ओर उनकी आज्ञासे इस किकेको 
छोड़ दूसरा बनवाया। सखंसव है कि किसी छोटे मोटे अवि 
श्वासी शासकसे पय्येटनमे काम पड़ गया हो । कवितासे पता 


कि नह हे पे दस 4० 6 
लगता है कि गोस्वामीजी रूवय॑ कहीं बन्दी हुए होगे, कहे। घार 


संकटमें पड़े होंगे लब हसुयानजीसे भांति साँतिसे कट निवार- 
णाथ प्रार्थना करनी पडी । 

गोखामीजी कोई काम चमत्कारप्रदश्शनके लिये कभी नहीं 
करते थे | जहां ऐली संमावना होती वहांसे उनका सरत्ठ क्त्ति 
उन्हें बिरत कर देता था। एतिको जिलानेवाली कथापर कई 
लेखक कहते हैं कि उन्होंने सोमाग्यवती शब्दकोी सत्य करके 
छोड़ा । कविकी रचनासे भी उसके खमावका पता लगता है | 
मानसके रवयिताकी सी सरलता और शालीनता किस लेखकमें 
पायी गयी है ? “आरति विनय दीनता मोरी” का गंभीर चरित्र- 
वान्‌ लिखनेवाला गवंपूवक़ अपने शब्द “दोभाग्यवती की 
सत्यता प्रतिपादन करनेके लिये प्रतिशा कर बैठे कि में मुर्देकी 
जिलाकर छोड़ गा, कितना अलंगत है, यह बात मानवचरित्रके 
समम्धनेवाले विय्यार सकते है । 

गोसाई जी दाशंनिक न थे। खीथे सरलद्ित्त दृढ़विश्वासी 
सच्चे भक्त थे | उनके उपदेश अत्यन्त सीधे ओर मार्मिक होते 
थे। श्रोताके हृदयमें तुरन्त स्थान कर लेते थे । 

एक दिन एक अलूखिये फक्कीरने आकर 'अलख, अलख' 
जगाना आरंभ किया। गोखाई जीने उसे डाटा 

हम लखि लखाहि हमार लाखि हम हमारके बीच | 
तुलसी अलखंहि का लखें रास नाम जड नीच | , 
अलखिया उसी दिनसे उपदेश पा रामनामी वेष्णव हो गया । 
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एक वेश्या गोसाईजीकी बड़ी भक्ता हो गयी | उसे 
गोखामीजोीने उपदेश किया । चह अपना पेशा छोड़ भगवत्‌ 
भजनमें लग गयी | 

बनखंडीमें एक प्रेत रहता था। गोस्वामीजीके दुशेन ओर 
रामनामके उपदेशसे वह प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया । 


८--ब्ज-परिव्रजन 
“बेसोई सरूप कियो दियों के दिखाई रूप 
मन अनुरूप छबि देखि नोकी छागी हैं ।” 
-- ग्रियादास। 

हनुमान फाटकके आसपासके सुहल्लोंमें अबकी तरह पहले 
भी सुखरूमान अधिक रहते थे। गोखामीजोके यहां भक्तोंकी 
भीड़ और राभमनामपर विश्वास करनेवालोंकी ब्रढ़ती हुई 
संख्या वहांके कट्टर नोमुसलिम सह नहीं सके। उन्होंने आये 
दिन कोई न कोई उपद्रव खड़े करने आरंभ किये। गोसाई'जीने 
देखा कि यहांका रहना ही अब उचित नहीं। वहांसे उठकर 
वह चुपकेसे गोपालमंदिरिके हातेमें काये। यहां श्री मुकुन्द्राय 
जीके बागके पश्चिमद्क्षिणके कोनेमें एक कोठरी आज भी 
मोजूद हैं जो गोखामीजीकी बैठक कहलाती है ओर प्रत्येक 
श्रावण शुक्ला सप्तमीको खोली जाती है। लोग पूजा करते हैं। 
यहां गोखामीजीकी गुफा थी। वेष्णवोंका खान्निध्य था। 
अासपास हिन्दुओंकी ही बस्ती थी । एकान्त था। यहां भीड़से 
बचाव था। इसी एकान्तमें विनयपत्रिकाका आरंभ हुआ | 
विंहुमाधवजोका मंद्रि पास ही था। उस समय विंदुमाधव 
जीकी असली मूर्ति [ जो अब एक ग्रृहस्थके पास है ] मंदिरमें: 
विराजमान थी। उसीका ध्यान ओर स्तुति गोखामीजीने की 
है। पंचगंगा और कृष्ण भगवानकी भी स्तुति है। राम ओर 
कंष्णकी एकता दिखायी है । 
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कान 35. बन हा न््नी जे कॉल बरी ला मनी #ी म#ाजी जी जी 


इसी समयके लगभग चृन्दावनसे नाभादालज्ञों भी पथारे * 
श्रे। जिस दिन वृन्दावनकों छोटने वाले थे, मिलने आये | 
गोखामीजी विनयमें ऐसे मग्न थे कि नाभाजीकी बड़ी प्रतीक्षापर 
भी गुफासे न निकले । जब नामाजी चले गये तब गोस्वामी 
जीको पता छगा छि एक महात्मा निरास चले गये | नाभाजी 
वुन्दावनके लिये चल चुके थे। मिलना असंभव था। गोखामी 
जीने निश्चय कर लिया कि ब्रजमंडलकी परिक्रमा भी करनी 
चाहिये ओर श्रीनाभाजीके भी दर्शन करने चाहियें। इस 


विचारसे गोखामीजो गोपालपमंदिरसे डठे ओर गोपालकी क्रीडा- 
भूमिकी ओर चल पड़े । 
गोस्तामीजी जिस दिन वृन्दावन पहुँचे, नाभादासजीके यहाँ 


साधुओका भंडारा था। पंगतें चेठ छकी थीं। प्रसाद पत्तल्ों- 
पर रखे जा रहे थे ' सबसे अतकी पांतीके अन्तमें थोड़ी जगह 
जूतों ओर खड़ाउओं के पास थी। गोखामीजी पहुँचे ओर वहीं 
वेठ गये। किसी महात्माने उस पत्तलकों जिसपर पेर रखकर 
खय॑ वेठे थे गोस्वामीज्ञीके लिये वढ़ा दिया कि उसपर चढें, 
परन्तु इली समय प्रसार आ गया था उसे रखनेको पत्तल न 
था। उसी पत्तकको झाइकैर प्रसाद लेनेको फेलाया। परसने 
वबालेने कहा, ओर पत्तछ आता है ठहरिये। गोखामीजी बोले 
“किसी साथधुके चरणोंसे यह पवित्र हो चुका है, इससे अधिक 
पवित्र पात्र क्या होगा १” श्रोनाम्ादा सजी दूरसे यह चरित्र देख 
सुन रहे थे। तरन्त दोड़कर पास आये। गोस्वामीजीको पह- 
चानकर उन्हे गलेसे लगा लिया। बोले “गोस्वामीजी, भक्त- 
माछाका सुमेरु आज मेरे बड़े सोमाग्यसे यहीं मिल गया। मैं 
तो हुढ़ने काशो गया था, पर न पा सका ।” 

गोस्वामोजीने श्रजमंडलमें:घृम घमकर खब दशन किये। 
एक जगह कुछ कट्टर अनन्य कृष्णो पासक् जमा थे। भगवानके 
दशंनोंका समय हो रहा था। पट खुलनेवाले थे। गोस्वामीजी 
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पर कोई व्यंग प्रहार कर रहा था कि अनभ्य उपाधक अपने 
इछरेवके ही रूपकी उपासना करते हैं ओर गोरुवापीज्ञी कह रहे 
थे कि हमारे भगवानके तो सभी रूप हैं, हां, में तो उनके रामरूप 
पर ही रीका हूं | में तो मदनगोपालमें भो रामरूप ही देखता हूं । 
इतनेमें पट खुले तो यह विशेष चमत्कार देखे पड़ा कि क्रष्ण 
भगवानके हाथमें धत्रघवाण थे ओर खासा रामरूपका श्टगार 

था। इसपर जोरोंसे जयध्वनि हुई | - 
 ब्रजमंडलूमें रहकर गोस्वामीजी अनेक मसदहात्माओोंसे मिले । 
उस समय सूरदासजोी गोलोकवासो हो चके थे । बहुत काल 
बीत चुका था | द द 
एक दिन एक कष्णमकने कहा महाराज्ञ, आप नन्दनन्दन 
आनन्दकन्दके चरणारविन्दकों छोड़ दशरथनन्दनके चरणों को 
उपासना क्यों करते हैं। गोस्वामीजी बोले “महाराज, दशरथ- 
नन्‍्दनकी श्यामसुन्द्र म्ूत्तिर॒र में सदासे छुभाया हूं। बह अनूप 
छबि मेरे हृदयमें बल गयी है, आंखोंमें समा गयी है, ओर रुपोंके 
लिये जगह कहां है। राजकुमार रामचन्द्रजीके चरणारविन्द्‌ 
मकरंदका मेरा मन सदासे अलिन्द रहा है |”! 
कृष्णुभ कु बोला “केवल बारह कलाके अवतार रामचन्द्रजीमें 
आप इतनी भक्ति करते हैं, सोलंहों कलाके अवतार भगवान 
रष्णुवन्द्रमें उतनी ही भक्ति क्‍यों नहों. करते ?” गोस्वाप्तीजी 
गदुगद्‌ कंठसे बोले “ओहो ! में तो अबतक राजकुमारोंके रूप, 
गुण, शौय्य, ओदाय्य ओर चारित्यपर हो मुग्ध था । बारह 
कलाके अचतार हैं तब तो मेरी श्रद्धा और भक्ति करोड़गुनी 
ढ़ गयी ! अब तो घझुर्े केवल उनके चरण चाहियें, गोलोक 
ओर सांकेत छोक भी व्यर्थ हैं ” 

.. कहते हैं कि श्रीरामवनन्‍्द्जीकी एक सूत्ति दक्षिण देशमें 
. किसी सोसाम्यवान रामभक्तक्ने यहां विराजमान थी। भगवान ने 
 डसे स्वप्त दिया कि मुर्के अबध ले चलो । वह भक्त स्वामीके 


मित्र टोडरमल जमीदार 


आज्ञाजुसार वड्े आदरसे पालकीमें पूक्तिकों प्धराकर अपने 
स्थानसे ले लाला । राहमे श्रोच्ृन्दायनमे विश्वाम हुआ | यहाँ एक 
भगवज्ञन दरगिद्र ब्राह्मणने भमगवानतसे वी उत्कट॥ अभिलापा 
प्रकट की क्लि भगवान्‌ बजनें ही विराज । अक्तमावन अपने 
सरल्य निष्कपट दालकी अभिछाषाको पूरा किये बिना कैसे 
मानते | स्वप्न हुआ ऋ मुझे यहा रहने दो, अब यहीं रहेगा |” 
श्रोशप्रघारपर उसी विग्रहकोी गाँसाई'जीको अनयमतिसे स्थापना 
हुई ओर गोस्वामीजीने हो उन्र सब्र मत्तिका नाम “कौसद्या- 
नन्दन ! रखा | वह घत्ति अवतक परम भक्त मोस्वामीजीके वन्दा- 
धननिवासका स्माग्क है । 

गोस्वासीजीके विचार ऐक्यविधद्यायक थे। अपने वन्दावन- 
निवासमें उन्होंने भगवानके कृप्णावतारके बड़े ही अनुपम पद 
रखे | यही #ष्णगीतावली है । 

£--भिन्र टोडरमल्न जभीदार 
तलसी उरथाला विमल टॉडरगुनयन बाग । 
ये दोउ ननन सीचहो समुझे समाझी अनुराग || 

गोसाईजी घब्जमंडलसे लोड तो फिर काशी आये। इसी 
समय उनके परम मित्र राममक्त जमीदार टोडरमलको द्वेषयश 
गोसाइयोंने मार डाला । गोस्वामीजीको इसका बड़ा रंज्ञ 
हुआ। टोडर अवश्य हो कोई विलक्षण रामभक्त ओर मानल- 
कारका अलुरागों सेवक ओर मित्र था, तभी तो जो मोस्वामीजी 
नरदकाव्प कभी नहीं करते थे उन कटद्दर बतीके मुखसे भी इस 
रामासुरागी वनित्रके मरनेपर हृदयके सच्चे उद्वारके रूपमे नीचे 
लिखे चार दोहे निकल पड़े -- 

चार गॉवकों ठाकुरो मनक्नो महा महीप। 
तलसी या कालकालय अथए टोडर दाप ॥| 


डडे 
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तुलसी रामसनेहकोीं ससिरपर भारी मार। 
टाडर कॉधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला बिमल टोडर गुनगन बाग | 
य दोउ नयनन सीचिहों समझने समाझी अनुराग ॥ 
रामघाम टोडर गए तलसी भरए अस्ोच । 
जियबा मात परनीत बिन यहा जाने संकोच ॥ 
घनन्‍्य टोडर ! तुमको संसारके सप्नाटोंसे अधिक सम्मान 
मिला । तुम्हारा भाग्य असाधारण था। 
टोडरके दो ऊूड़के थे आनंद्राम ओर रापभद्र | संवत १६६६- 
में जब रामभद्र मर चके थे, आनंद्राम और रामभद॒के पुत्र कथई- 
में कगड़ा हुआ। टोडरकी जमीदारीमें पांच गांव थे--भदेनी 
नदेसर, शिवपुर, छीतपुर, ओर लहरतारा ! यह संब काशीके 
ही अंतगत बस्तियां ओर मुहृब्ले हैं। जब बाँटका झगड़ा पड़ा 
तब गोस्वामीजीको ही दोनोंने पंच माना । यह पंचनामा संबत 
१६६६ कुआर खुदी तेरसको काजीके समक्ष लिखा गया। इसमें 
कोई संदेहका कारण नहीं कि आरंभके नागराक्षरमें छिखे इलोक 
ओर दोहा गोस्वामीजीके हीं करकमलछोंके लिखे हैं। यह 
पंचनामा-११ पीढ़ी तक टोडरके चंशमें रहा। ११ वो  पीढ़ीमें 
पृथ्वीपालसिंहने महाराज काशीनरेशकों सोॉंप दिया। यह 
अबतक काशिराजके यहां सुरक्षित है। # 
वदलभकुली गोखाइयोंसे विरोध हो जानेसे गोध्वामीजी 
गोपालमंद्रि छोड़कर अस्खीपर जाकर रहने रंगे और अंततक 
वहीं रहे | 
# उसकी फोणे उनके प्रधान अमात्य ओके विध्येश्वरीप्रसाद 


सिंहकी कृपासे प्राप्त हु३ | उसका ब्लाक हम यहां पाठकोंके अवलोकनांर्थ 
देते है | केखक । 


ञच्त शेड 


१४०--अन्त 
 शर सोरह से असी असी गंगके तीर |) 


सावन सकला सम्रमी तलसी तंज सरीर ॥) | 

संवत १६६२ में अकबर बादशाहकी सृत्यु हुई। जहांगीर 
तखतपर दबेठा। जहांगीरका राज्य चस्तुत: उसकी चहेती बेगम 
नु्‌रजहाँका राज्य था। उसके समयमें एक बार काशीजीमें 
हिन्दुओंपर मुसब्मानोंके घोर अत्याचार होने छगे । कंठी और 
जनेऊ और तिरहूकपर विपत्ति आयी। गोस्वामीजीतक अत्या- 
चारी पहुँचे । परन्तु महात्माका तेज और तपश्चय्या प्रवछ हुई, 
रोव गालिब आया । ब्लेच्छोंका हाथ रुक गया वबहिक उनके 
सत्याग्रह ओर सदुपदेशसे खारे नगरकी यह विपत्ति थपम्त 


गयी । शान्ति हो गयी। 

मेघामगत नामक एक अच्छे लीलानुकरणी भक्त काशीजीमे 
हो गये हैं। ग्रोस्थामीजीके समकालीन थे ओर उनके बड़े प्रेमी 
थें। उनके समयसे काशीजीमे रामलछीलाका प्रधार हुआ। 
वितरकूटकी रामछीकझा काशीजीमें उनको ही रामलीछका समभ्फी 
जाती है। उनकी लीछामे वाद्मीक्रीय रामायण पढ़ी जाती 
शथो। अस्सखीपर गोस्वामीजीने रामचरितमानसके आधारपर 
रामलठीलाकी नें बच डाली । रशामचरितमानसका गाया जाना 
इसका सुख्य रूप था। इसका प्रवार इतना हुआ कि अब जहां 
कहीं दसहरेपर रामलीछा होती है, रामयरितमानस हो गाते 
है। आज़ भी अस्लीपर गोसाईजीकी स्थापित की हुई शाम- 
लीला जारी है। उनके नियुक्त किये हुए स्थान सी मोज़ूद हैं | 
लंका अबतक प्रसिद्ध है। स्रीतारामके मंदिर्के पास तुलखी- 


घाटपर उनका स्थान बताया जाता है। जे 
जहांगीरके राजत्वकालम उत्तर भारतमें प्लेगका भी 


प्रकोप हुआ था । काशीज्ञीमे भी प्लेग फेला था । डसका वर्णन 
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हनुमानबाहुकके कवित्तोंमें मिलता है। यह भी पता चलता है 
कि काशीजीमें प्लेण फैला जोरसे, परन्तु दसुमानजीकी क्रपासे 
शीघ्र ही उसका निवारण हो गया । 


गोस्व|मीजीके रोगग्रत्त होनेका पता जीवनभरमें केवल हसु- 
मानबाहुकके कवित्तोंसि लगता है। जान पडता है कि एक 
समय बरखातमें उनके शरीर भरमें फोड़े हो गये थे। उस अवब- 
सरकी वर्षा ऋतुकका संकेत करती हुई रचना भी है। सावनमें 
ख॒त्यु भी हुई थो। इसपे कुछ छोगोंका अनुमान है कि फोडॉसे फोडोंसे 
ही उनकी सुत्यु हुई। परंतु इल कथनक्रा आधार अदुमान ही 
अनुमान है। अन्त समयकी ज्ो कविता बतायी जाती है बह 
किसी शारीरिक वेदनाका कोई लक्षण नहीं प्रकट करती। 
उसमें शान्ति है, भक्ति है, द्ृढ़ता है, जो बेदनाव्यथित प्राणीमें 
होनी अलंगत है। गोस्वामीजी अपने शरीरान्तके खधय निश्चय 
'ही नठये बरलके लगभग या अधिक अवस्थाके थे। ऐसे अत्यंत 
युद्ध सदायारी तपस्वो और खाध्रुक्रे लिये झुत्युका कोई कारण- 
विशेष दिखानेकों किसी उम्र रोगकों आचश्यकता नहीं होतो। 
हमारा अनुभान है कि गोस्वामीजों बड़ी शासम्तिसे राम राम 
कहते साकेतलोकवासी हुए । - फहते हैं कि अंत समयमे उन्होंने 
क्षेमकरीको देखकर यह कवित्त -- 
“कुंकुम रंग सुअंग जितो मरूचन्दर्सों चन्दन होड परी ह। 
बोलत बोल समृद्ध चबै अवल्ोकत सोच विषाद हरी हैं ॥ 
गौरी कि गंग बिहंगीनि बेष कि मंजंल मूराते गोद भरी हैं । 
पेष्‌॒सप्रेम पयाव समे सब सोच विमोचन छेमकरी है |” 
और प्रयाणक्षणके पहले यह दोहा कहा था--- 
.. “रामनाम जस बराने के भयउ चहत: अब मौन"? 
तुलसकि मुख दीजिए अब ही तलसा सान”॥ 
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कविताका सौंदय्यं, विचारकी सुसगति, प्रयाणकालमे 
सविष्यकी चिन्तासे मुक्ति, अन्त समय तुरूली और खोना 
मुखमें देनेकी आज्ञा स्पष्ट बताती हैं कि वयथाकी विहलता नहीं 
है, पीडाका कष्ट नहीं है, शोगके छटनेसे 7 साधारण खुख 
मिलता है उसपर भी ध्यान नहीं है। रोगी ओर दुःखी प्राणी 
घबराकर झुत्युको बुलाता है। यहां तो चलनेकी घड़ीपर शुभ 
शक्ुन उसी प्रकार देखा जा रह) है ऊसे कोई शान्तिपूवक 
यात्राके लिये निकल रहा हो | शिष्य सेवक और भक्त छश घेरे 
हुए है। अस्सीघाटके पास गंगातंटपर काशीको पवित्र धरतीकी 
सुखशब्यापर छेटे हुए महाभागवत अत्यन्त बुद्ध साधुके सुखार- 
विन्दसे अन्तमें क्‍या शब्द निकछते है, इसकी कितनी बड़ी 
उत्छुकवा होगी । यह कवित्त यह दोहे तुरन्त लिखे गये होगे । 
ऊपर लिखा खच्चया ठो झत्युकी प्रतीक्षामे पड़े पड़े क्षेमकरीको 
देखऋर कवि कह रहा है | 

गोस्वामीजीके शिष्य विद्वाल ओर कवि अवश्य थे, इसका 
प्रमाण मान्समयंकसे मिलता है। गोस्वामीजीकी खुत्युतिथि 
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वाला दोहा उनके किसी शिष्यका ही कहा हुआ जान पड़ता है ! 
११--गास्वामीजीका पारिवारिक जीवन 

युरु पितु मात महस भवानी | ग्रववऊँ दनिवंध दिन दानी। 

गोस्वामीजी जनन्‍्मके त्यागी थे। यह तो बारंबाश कहा है 
कि मेरे पिताने मुझे जन्म देखकर त्याग विया। उन्हें मेरे जन्म 
लेनेपर वह आनन्द नहीं हुआ जो दम्पतिको पुत्रजन्मपर होता 
हैे। यदि नातापिताका किंचित्मात्र सुख उन्हें हुआ होता 
तो अवश्य ही वह किसी न किसी रुपमे व्यस् करते। ओर 
कुछ नहीं तो जहां बन्दना करते समय “सीयराममय सब ज॑ 
जानकर किसीको न'छोडा वहां पूज्य मातापिताको प्ातापिताको क्या छा 
7 ऊहहोंने शायद अपनी यादमे मातापिताको देखा ही' 
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नहीं । “अति अचेत” अवस्थामें अत्यन्त छुटपनमें उनको यदि 
कुछ याद है तो अपने शुरुकी ही याद है। वह तो “शुरू पितु- 
मातु महेस भवानी” को ही मानकर प्रणाम करते है। यहां 
“गुरु? शब्द या तो पितुमातुका विशेषण है या भाव यह है कि 
मेरे बड़े, मेरे गुरुजन, तथा मातापिता उमामहेश्वर हैं। इन्हींको 
प्रणाम करता हूं। प्रियादासजीने विवाहकी बात पता नहीं 
किस आधारपर कही है, परन्तु यह रुपष्ट है कि उनके बादके 
सभी छेखकोंने प्रियादासजीके ही आधारपर विवाहकोी 
ओर स््रीकी ओर बातें भी कही हैं। “खरिया खरी कपूर ”वाले 
दोहेको लेकर भी लोग कहते हैं कि बुढ़ापेमें गोस्वामीजी घूमते 
घामते बेजाने सखुरालमें उतर पड़े ओर उनकी बूढ़ी पत्लीने बे 
पहचाने उनका सत्कार किया | कपूर छायी तो बोले “खरियामे 
है ।” सेतखरी तक मोलीमें थी । तब पत्नोने पहचाना और बोली 
“ख़रिया खर कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग 
के खरिया मोहिं मेलिके बिमल बिबेक बिराय!! 
गोस्वामीजीने इसपर फोलीदी खारी चीजें फेंक दीं ओर 
चलते हुए | 
माना कि गोस्वामीजी पचास बरस बाद सजुराल गये होंगे। 
इतनेमें शायद्‌ घर बदलकर नया उठ चुका हो ओर ख्री अत्यन्त 
बढ़ी होनेके कारण अंघी हो पहचानन सकी हो। रुप भी 
भिन्न हो गया होगा । शायद केश बढ़े हों। स्वयं गोस्वामी 
जीने उसे न पहचाना न सही। पर सलुरालके गांवपर भूल 
कर पहुंच जाना खाभमाविक नहीं जान पड़ता । पचास बरस 
बाद भी गांव उसी स्थानपर होगा | त्यागी हुईं जगहपर जान- 
बूफकर जानेमें स्लीसे ;मिलनेकी बड़ी संभावना थी। गये भो 
तो न पदचानना अथवा एऋदम चेतना-शबन्‍्य अजश्ान गोस्वामीजी 
जैसे विलक्षण बुद्धिके व्युत्पन्न कविके लिये नितान्त अस्वाभा- 
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विऊ है। यह दोहा अवश्य दोहावलीमें है । भाव स्पष्ट यही हे 
कि कोई परित्यक्ता पल्ला अपने बेरागी पतिसे कहती है कि 
भोलोमे सांसारिक पदार्थोंका संग्रह करतेही हो तो ख्वीने क्या 
किया है? उसे भी क्यो नही साथ रखते ? यदि सचमुच 
गोस्वामीजीकी पत्नोके हो वचन हैं तो अत्यन्त बुढ़ापे मे कहलाने 
की क्‍या आवश्यकता है। गास्वामीजी जैसे महात्मा पतिको 
खोजकर उसकी चरणधघूलि छेना तो उसके लिये परतम सोमाग्य- 
की बात थी। वह चित्रकूट काशी वा अयोध्यामें आकर 
अथवा तीर्थायनमे दर्शन करके भी फोलीवाला प्रसंग उपस्थित 
होनेपर ऐसी ही बात कह सकती है। परन्तु कवि तो साधा- 
रणतया अनेक वातें कठिपत व्यक्तियोके मुखसे कहलाता है। 
वह यदि क्विसो कच्चे वैरागीको जिसने खसत्री ओर घर तो छोड़ा 
पर गिरस्तोका जंजाल सेतखरी ओर कपूर तक कोलीमे लिये 
फिरता है, उसकी परित्यक्ता पल्लीसे इस तरह उपालंभ दिलावे 
तो इसमें तो वस्तुतः उसके कावत्वका परिचय मिलता हैं। 
यदि इस दोहैकों हम कवितामात्र मान लें तो गोस्वामीजीकी 
रचनाओका एक भी आम्यन्तरिक प्रमाण उनके विवाहके 
पक्षमं नहीं मिलता। उनकीं जीवनघटना ओमे अनेक बार 
अपना सर्वख लुटा देनेकी वात आयी है। आरंभमे- वेराग्यकी 
चेतावनी ख्रीने दी मी हो तो चुढ़ापेमे तो अवश्य पक्के पोढ़े 
व्युट्पन्ष अनुभवी और सच्चे त्यागी साधुको जिसे 
“मांगके खैबों म्सातकों सोयबो लेबेकी एक न देवकोी दोऊ' 
है, ऐसे उपदेशके बारंबार दिलाये जानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं दोखती । 

यद्यपि गोस्वाम्ीजीके पारिवारिक .जीवनकी बहुत संभा- 
चना नहीं दीखती सथापि उनका सांसारिक अनुभव अत्यन्त 
विशाऊरू है। खुकविके लिये शक्ति व्युत्पत्ति ओर अनुभव तीनो 
अनिवार्य गुण हैं। गोस्वामीजीमें शक्ति ओर व्युत्पक्तिके साथ 
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हो साथ पारिवारिक अनुभव विलक्षण है। माई भाई, ख्थीपुद्धष, 
मातापिता ओर खनन्‍्तान, बंधु ओर कुदुम्बोके बीच पररूपर 


सम्बस्, सतेद, भावोकी वारीकी, पारस्परिक विनय, क्रोध, भय, 
नल फलमकूब्ण के “3: किसी बातमे गोस्वामीजीके 
अब धरदश्शित होती । जहां कहीं मानवस्वभाव- 






चित्रण है बदां उन्होंने जिस अनभवशीलतासे काम लिया है 
व हू और रामायणकारोंसे बहुत बढ़ो हुई रामायणकारोंसे बहुत बढ़ो हुई है। राजा दशरथसे 


केफेयी जब दोनों चर ग्रांगती है ता अध्यात्मरमायण तो उन्हें 
तरंत “निपपात महीतले' कर देता हे। वात्मीकिज्ी सोचते 
सोचते सृच्छित कर देते है ओर इतने बड़े गंभीर ओर नीतिज्ञ 
राज़ाको आपसे बाहर कराऊे अत्यन्त क्राघसे _दुर्वाद्‌ कहलाते 
हैं। गोस्वामीजी बड़े स्वाभाविक ढकुसे पहले तो राजाको 
बिन्‍्तामें डुबो देते है, शोकमें मन्न कर देते है--.. 
माथे हाथ मूंदि दोडउ लोचन। तनु धार सोचु लागु जनु सोचन ॥ 
फिर उसी दशामें केकयोसे करुवाद कराते हैं, जलेपर नमक 
छिड़कवाते हैं। इतनेपर भी राजा[में कितना जब्त है, कितना 
धेय्ये है, कितना आत्मलंयम है कि डखासें छेते हैं,रंजकी हृद है, 
पर फिर भी 
“बोलेउ राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तास सुहाती |” 
राजा नीति नहीं भूले । अबतक निराश नहीं हुण। अब भी 
केकेयी राजी की जा सकती है। मरण्त राजा भलेही हों, पर 
शायद रामको रखनेपर राजी हो ज्ञाय | अभी तो यही निश्चय 
नहीं है कि “रिस, परिहास, कि सांचहु सांचा” हे। ऐसी परि.- 
स्थितिमे एंकद्म आशा छोड बैठना स्वाभाविक नहीं हैं । इसी 
लिये उसको प्रसन्न करनेवाली विनययुक्त वाणी बोलते 
राजाके लिये यह - अधिक स्वाभाविक है| मुनुष्यस्वभावस 
गोस्वामीजी का अधिक परिचय होनेका यह प्रमाण हे। ऐस 


अनेक उदाहरण है|... 
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उनके अनमवपर विचार करके हम यही कह सकते है कि 
गोस्वामीजी केवड कठ्पताले काप्र नहीं छेते ।_ उनका अल 






नहीं है। वास्तविक जीवन है। इललिये 2 यह संमव नहीं कि 
युवावस्थामें पारिवारिक जीवनका इन्हांने म्त्यक्ष अनुभव न 
किया हो। जेखा कहते हैं, बहुत संभव है कि सनन्‍्तान हुई हो 
और नष्ठ हो गयी हो । पत्नो-परित्यागके अनन्तर पतिवियोगर्मे 
वा साधारण रोगसे ही पोड़ित हो पत्नी मर गयी हो। कोई 
चैरागी या संन्‍्यासी अपनी पूवावस्थाका चणन पूछनेपर तो 
करता नहीं, छिपाना अपना कक्तंव्य समझता है, तो गोरूवामी- 
जीसे कोन, आशा कर सकता है कि जो नर काव्यके इतने 


विरोधी होते हुए भी अपने पूर्चतिहासकी कहीं चचा करेंगे। 
१२--गास्वा माजाीका शाल आर स्वभाव 


आरातति बिनय दीवचता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरा । 

गोस्वामीजी स्वभावके अत्यन्त सरल थे। दीनता साव तो 
घुटोमें पडा था| बाल्यावस्थाका सत्संग साधुसेवा भिक्षावृत्ति 
आदिने स्वभावत:ः उन्हें सहनशील, विनम्न, दीन ओर द्यनीय 
बना रखा था। उमप्रता, ऋरता ओर गर्च तो छ भी नहीं गया 
था। यग्ृहस्थांके खाथंका उनपर कम प्रप्तनाव पड़ा था। व राग्यने 
उन काम, क्रोध, छोम उत्पन्न ऋरनेवाले कारणोंसे अवश्य दूर 
रखा था, परन्तु मनुष्योथित दोवेल्यका वह अपनेमें वरावर अलु- 
भव करते थे ओर इन विकारोंसे बच्चे रहनेकी वराबर चेष्टा 
करते थे। पहलेके निरादर फटकारकी उस समय वह याद 
करते है ज़ब राजा महाराजा भी हाथ जोड़े उनकी सेवामे उप- 
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स्थित होते हैं। इसपर वह गवंसे फलते नहीं, वह जानते हैं 
कि अब रामने अपनाया है तो सब ही खशामदें करेंगे। कहते 
हैं कि महाराजा मानसिंह ओर अब्दुस्हीम खानखाना सरीखे 
उनके मित्र थे, या यों कहिये कि भक्त थे। किख्रीने पूछा तो 
आपने कहा 

लहूँ न फूटी कौोडि् को चाहे केहि कराज 


8 आस 


सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब निवाज 
घर घर मांगे टूक पुनि भूपषाते पूज पाय 


बा 


ते तलसी तब राम बिन ये अब राम सहाय 
अपने बड़प्पुनका गव तो छ भो नहीं गया था। रामनाम लेने 
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वाले भंगी ओर दत्यारेको गले लगाते हैं। ओर लगाएं क्यों न? 


प्रभुने तो निषा धालु. गीध सबको अपनाया 


छगाया था। रामनामपर गोष्वा- 









मीजीका असाधार विद बास जहां छूत अछतका भेंद्‌ उड़ा देता 
है वहां वर्णाश्षव धम्मेका शाब्यीय विचार हृदयमें ऐसा पक्का 


पोढ़ा है कि वह यह नहीं चाहते कि छोग अपने अपने धर्स्म 
ओर कत्तंव्य छोड़कर ओरोंके करने लग जायें। गोस्वामीजी 
विद्वानों ओर ब्राह्मणोंके बड़े पक्षपाती हैं-- 


“सापत ताडुत परुष कहंता | विप्रपूज्य अस गावहि संता”! 


विप्रोंका शाप, दंड, करुवाद सब कुछ लहकर उनका 
आदर ही करेंगे। भगवान्‌ रुवर्य “गोद्धिज हितकारों हें।” 
“प्रभु ब्रह्मत्य देव में जाना” फिर भगवानके दासानुदास 
गोस्वामीजी क्‍या प्रभ्ुगुणालुवत्तों न होंगे ? मतसेदके 
कारण उनसे काशीके ब्राह्मण घोर विरोध रखते थे। वह 
स्वयं अपने लिये कहते हैं “विप्र द्वोह जनु बांट पर्मो” 
त्राह्मणोंसे दोह मानो मेरे हिस्सेमें पड़ा हुआ टै। चह ब्राह्मण 
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जातिके अन्धपक्षपाती नहीं थे, नहीं तो उनसे बारबार विरोध 
क्यो होता ? यदि होता भी तो उनके सहज पश्षपातस मिट 
जानेकी अधिक संभावना थी। एक बात ओर हैं। जहां 
ब्राह्मणोंके दूषणकी भी उपेज्ञा करके उनका पक्षयात किया है 
वहां अनिवाय्य रीतिसे “विप्र”अर्थात्‌ विद्वान शब्दका प्रयोग है। 
गोस्वामीजीका लक्ष्य है कि सव लोग स्वत्रमंका ही अनुसरण 
कर | क्योकि रामराज्यका यही आदश है। जहां परशुरामकी 
तरह ब्राह्मणने वर्णेतरके घम्मेको अपनाया है वहां लक्ष्मणजी 
जेसे प्रतिसाशाली वणतर बालकसे उन्हें नीचा दिखलवाया है । 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा व्याजपे ब्राध्नणघम्म का उन्हें उपदेश 
कराया है | 

पातिव्॒तपर पूरा जोर देते हुए भी रामभक्तिका अधिकारी 
स्मीपुरुष दोनोंकी समान रुपसे समकते थे। यद्यपि मीराबाईकों 
इतिहाससे उनका उपदेश देना नितान्त असगत घिद्ध होता है. 
तथापि उनकी रचनासे हो यह बात छिद्ध होती है कि भक्तिके 
लिये वह किखी प्राणोको अनधिकारी नहीं मानते थे बरन्‌ यदि 


हलक 


प्यारेसे प्यारे बाधक हों तो उनका त्याग डचित खमकते थे। 
कहते हैं-- 

जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहद सातृपितु भाई 

सनमख होत जो रामपद करश ने सहज सहाइ। 

उनमें प्रेम हद दरजेको पहुंचा हुआ था | उनके प्रमके पाशमें 
वेधकर उनके दशेनोंकों स्वयं दशेनाय छोग दूए दूरसे आते थे। 
उनका कहना था-- 
“ रामाहें कल ग्रम पयारा। जान लहु जा जानानहारा 


4“ आई. ४/“पछ० »०> आ ८“ ८2: हू «०-0 --+4>+0+>: मं 


थी सभी प्रायः रामोपासक अथवा भमक्त-थे + -आधरेके बसारखी 
दास जेनी तक उनसे मैत्रीका सम्बन्ध रखते थे। सूरदाससे 
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पूच समागम बहुत संभव है। परन्तु खूरदासजीका गोलोऋ- 
वास रामचरितमानसकी रचनाके कुछ हो बरसों पीछे हो गया 
होगा | गंगाराम टोडरमल आदि भी रामोपासक थे । रामाज्ञा - 
प्रश्न तो रामशलाकाकी रचना ओर उनके ज्योतिषकी सफ- 
लताके पीछे शायद्‌ गंगारामजीके आशग्रहपर गोख्वामीजीने 
जददा जददी संग्रह कर दिया होगा | 

गोस्वामीजी भूत प्रेत पिशाचकों सिद्ध करनेके विरोधी थे, 
परन्तु इनफे अस्तित्वका केवल विश्वास ही नहीं था, अन्लुभव भी 
था | यंत्रमंत्र टोटका ओर फलित ज्योतिषकों भी ठीक मानते थे । 
गणित ज्योतिष ओर तंत्रके ज्ञानका पता बविध्येश्वरीपटलसे 
लगता है। उसी पुस्तकसे यह भो अनुमान करनेमें हमें 
संकोच नहीं होता कि तुलसीनतलई गोस्वामीजीके ही दोहोंका 
संग्रह है। उसमें गणित ओर ज्योतिषकी जानकारी जो प्रकट 
होती है वह किसी अन्य तुललीकविकी नहीं है। जोशो गंगा- 
रामके लिये रामाज्ञा प्रश्नकी रखनासे हम यह निष्कर्ष निकालते 
हैं कि गोस्वामीज्ी प्रश्वोंकी जगह ओर ज्योतिषकी उन विशि- 
योंकी जगह जिनमें रामचर्चा न थी, रामवचरितवाला रामाज्ञा 
प्रश्न रखकर सांखाप्कि धंधोंमें फैसे प्राणियोंको भी रामसक्तिरी 
ओर प्रवृत्त करते हैं । 

गोस्वामीजीमें सब लोगोंको एक करनेकी बड़ी हुढ़ प्रवृत्ति 
है। इसके प्रयत्नमें उनके ही अनेक विरोधी पैदा हो जाने 
रुवामाविक है। गोरुवामीजीके विरोधियोंकी संख्या काशी जीमें 
ही अधिक है ओर वहीं यह अपना जीवन बिताते हैं। काशीजी 
मतैक्य प्रतिपादनका सदासे अनुपम क्षेत्र चछा आया है क्योंकि 
यहां मारतभरके प्रतिनिधिरुप सभो देश ओर सम्प्रदायके लोग 
सदासे रहते चले आये हैं । इसीलिये यह गोस्वामीजीके जीवन- 
के कार््यका क्षेत्र है। यहां इन्हें एकले बढ़कर एक खलसे 
वास्‍्ता पड़ता है ओर यह जयों त्यों निबाहते हैं। कलोंके साथ 
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व्यवहार तो यह रखते ही नहीं, परन्तु जहां प्रसंगवश कोई 
सबन्ध हुआ भी तो यह दवे नहीं, कके नहीं, अपने स्वभाव ओर 
कसंब्यपर स्थिर रहे | 
खलोंकोी खुधारनेके सम्बन्धपरें एक कथा हमने अपनी 
वाब्यावस्थामें सुनी थी३:। एक बार गांस्वामीजी जाड़ोंमे 
आधी रातको कहींसे छोटे आ रहे थे। राहमें चोरोंका एक 
दल मिल गया। अंधेरेमें इनका आइट पाकर एकने पूछा “तू 
कोन है ?” यह बोले “भाई, जो तुम सो में |” कहा “अकेला हो 
है?” बोले, “हां?। पूछा “तो नये नये निकले जान पड़ते हो | 
अच्छा | चाहो तो हमारे साथ हो को |? गोस्वामीजी साथ हो 
लिये । इन्हे पहरेपर रख सेंघ रूगायी । जब चोरी करने अन्द्र 
गये तब इन्होंने कोलीमेसे शंख निकाला ओर बजाया। चोर 
भाग खड़े हुए तो यह मी उतके साथ हो भागे | दूसरी जगह चद 
घरमे पेठे ओर पहलेकी तरह इन्हें पहरेयर रखा। फिर शंख 
बजा ओर जाग और भगद॒इ हुई। इसवार किपो चोरने गोरूवा- 
भीजी को शंख बजाते देख लिया था। जब एकानतमें सब एकत्र 
हुए तो उसने नये चोरपर अपना सद्ेह प्रकट किया | गोरुवामी- 
जीने स्वीकार कर लिया कि “शंख मेंने ही बजाया था। तुमने 
मुझे पहरेपर रखा था कि कोई जोखिम देखना तो तुख्न्त 
बताना | मेंने वहुत जोखिम देखकर ही दोनोंबार शंख बजाया | 
मेंने देखा कि भगवान्‌ रामचन्द्र तुपको चोरी करते देख रहे हैं | 
ड अवश्य पिलेगा। सो मेंने अपनी कोलीसे तुमको चेतावनी 
देनेकी शंख निकालकर वज्ञा दिया।” गोस्वामीजीकी बातें 
सुनकर चोर उन्हें पहचान गये ओर उनके चरणोंपर गिरे। 
चोरी छोड दी ओर उनके शिष्य हो गये | 


>मबए आय कजम अणट ऑिजट ग«हा 
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यह कहानी स्वर्गीय पिठचरणोत्त प्राप्त हुई थीं। उन्होने शायद प० 
बन्दन पाठकस सुना थ। सन कहीं क्रिसी जीवनीस इसका उल्लेख नहीं 
देखा । ले० 
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खलोंकी वन्दना जो रामचरितमानसमें है इससे अच्छी 
ब्याजनिन्दा क्या होगी । साहित्यद्पणके अनुसार महा 
काव्यमें आरमस्ममें खलोंकी निनन्‍्दा भी होती है। रामचरित- 
मानसमे महाकाव्यकी धायः सभी शर्ते" पूरी की गयी है। 
उनमें खत्मोंकी व्याजनिन्दा अपूर्व है। अपनेको अत्यन्त अयोग्य 
' ठहराते हुए भी गोस्वामीजी खलोंको कोआ ओर बगला ओर 
मेंढक ठदराते हैं ओर अपनेको उनके मुकाबले कोयलक और 
हंस ही बताते हैं| नप्नताकी भो एक हद होती हे। विनयका 
यह अभिष्राय नहीं है कि मनुष्य नोचोंके मुकाबलेमें भी अपने 
को भूठसूंठ नीच बना दे ओर सराहनासे भी यह अमिप्राय 
नहीं हें कि मनुष्य ऋूठी प्रशंसा करके अपने प्रशंसाके पात्रको 
इतने ऊंचे उठा दे जितने ऊंचे उठना उसकी शक्तिके नितान्त 
बाहर हो। गोस्वामीजी ऐसी कठी प्रशंसा या झठे विनयके 
दी नहीं हैं । 


नाभाजीके यहांके भण्डारेमें उन्होंने विनयकी ह॒दू कर दी 
और अपनी नमृता ओर शीलकी बदोलत सचमुच भक्तमालके 
सुमेर हो गये । परन्तु जहां अत्याचारी करठढो जनेदपर हाथ 
लगाने आता है, वहां डांदते है और अपने तेज ओर तपोबलका, 
अपनी शक्ति ओर प्रभावका पूरा प्रयोग करते हैं। गोस्वामी 
जीको मारुतिका बड़ा भरोसा है। उनके ओर भसगवानके बल- 
पर वह सदा अमय विचरते हैं, किलीकी शत्रु ताकी परवाह 
नहीं करते । 


“जो पे कृपा रघपाते कपालकी बेर औरके कहां सरे ।” 
हाय न बांको बार भगतकों जो कोछ कोटि उपाय करे 
तक नाच जो मीचू साधुकी सो पामर तेहि मीचू मेरे 
बेद बिदित ग्रहलाद कथा सुनि को ने भगातिषथ पॉउ धरे 
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धेय्यबान्‌ गोस्वामीजीका पैय्ये भी अत्यन्त पीड़ामें छूट 
जाता है, वह सब देवताओंकी भी दोहाई देते हैं, सबको मनाते 
है, पर काम आते हैं हनुमानजी ही। उनकी ही कृपासे 
पीडा मिटती है। मनाविकार जब कभी सताते हैं, कलियुग 
जब कभी भआांख दिखाता है मारुतिकी दोहाई दी जाती है भौर 
हनुमानजी तुरन्त सहायक होते हैं। काम क्रोध लोस मद 
मत्खर सभी विनय ओर प्रार्थनाके बलसे नीया देखते हैं। 
खच्चे साथकका, आदुश साधुका, यह अनुपम जीवन है। 
गोस्वामीजाने संतोंके लक्षण अनेक स्थलोमे कहे है। विचार 
करनेसे उनका आरोप पूणरूपसे नहीं तो मनष्योचित अनिषाय्य 
दु्बखताओंके साथ साथ स्वयं गोस्वामीजीमे होता है । 
गोस्वामीजी आदशे महात्मा हैं, व्युत्पन्न अनसमवी और प्रतिभा- 
सम्पन्न महाकवि है और *सीय राम मय” खारे विश्वको मानने- 
वाले रामके अनन्य भक्त हैं और अपने खमयके युगान्‍्तर उत्पन्न 
करनेत्राले सुधघारक ओर एकतागप्रवत्तक हैं । 

१३-गासवामीजाको रचनाएं 
कीराति भानेत भूति मलि सोई 
सुरततरि सम सव कह हित होई 

अपने नव्ये बरससे अधिकके दीघधे जीवनमें यदि ग्रोस्वामी- 
जीने केवल रामचरितमानस ओर विनयपत्रिका लिखी होती 
तो भी उनका यश हिन्दी ओर हिन्दुके जीवनभर अज़र ओर 
अमर होता। अपने प्रभु चराचरस्वामीके गुणगानकों छोड़ 


उन्होंने अपनी वाणीका अन्‍्यत्र कहीं दुरुपयोग नहीं किया । 
भगत हेतु निज सवन बिहाई 
सुमिरत सारद आवबत धाई 
रामंचरितसर बिनू अन्हृवाये 
सो सम जाइ न कोटि उपाये 
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'कौन्हें ग्राकत्त जन गुनगाना 
पिर धघुनि गिरा लागे पद्धिताना 
हृदय सिंधु माति सीप समाना 
स्वाती सारद कहहिं सुजाना 
जो बरषश बर बारि बिचारू 
५ होहिं काबेत मकता माने चारू 


३ ८ 


जगुति बोधि पाने पोहियहि रामचारत बर ताग 


पाहिराहें सज्जन बिमल उर सोभा आंत अनुराग , 

कविकी प्रतिभा बहुधा बाल्यावस्थासे ही चम्रकती हैं। 
साधुके सत्संगमें, रामकी चर्चामें, सतशाल्रोंके अध्ययनमें बाह्य 
काल वितानेवाला बालक गुरुकी सेवार्मं रहते दी रहते कविता- 
का प्रेमों हुए बिना नहीं रह सकता। गोस्वामीजीने बादया- 
चस्थाओँ हो हनमानवालीसा जेसी छोटी रुतुतिकी कविता 
अवश्य लिखो होगी। डँलुमान चालीसामे होनहार कविकी 
रचना की मणरता, शब्दयोजना ओर अलंकार सराहनीय है। 
रामचरितमानसकी. अनमोल आपाइयोंका पूचरूप यहां भल- 
कता है।।स संभव है हि सकटमोचनका सूल रूप भी [जिसके 
कई रूप देखे गये हैं] इसी कालमें रचा गया हो | विध्येश्वरी 
पथलसे जवानोका पता रूगता है। गुरते अवश्य ही कुछ 
ह्पौतिषकी भी शिक्षा दी थी। मानसमें भी अनेक स्थलरोंमें 
ज्यौनिषकी उपमा साक्षी है । 

गोस्वाप्रीजोने रामचरितमानस की रचनाके पहले किसी 
काव्यग्रंथकी व्वनामें हाथ नहीं लगाया था | पहले करी कविताए 
प्राय: फरकर होंगी । इन्हीं फटकर चीजोंके नाम दे देकर, समतर 
है कि स्वयं कविने या उनके शिष्योंने एका्के नाम भ्रथ श्थिर 
करके दे दिये हों। रामचरितमानल की रचनताके पोछे भी फुटकर 


गोस्वामीजीकी रचनाएं ४६ 
कथव्रिताकी र्यवा होती रही है आर इली प्रकार प्रायः नाम्रकरण 
भी होते रहे है। गप्रथक्के रूपये स्वयं अन्थक्वारने मेरी रायसें 
रामचरितमानलस, गमगीतावकोी, विनयपत्रिका, जानकोपंगल 
पावंतीमगल आर रामलछला नहछू, यही छः अंथ छिखे हैं । राम 
गीतावलछों तो मजनोमे रामकथा गानेके लिये रची गयी । ज्ञान की - 
मंगल, पावेतीमंगल ओर रामलला नहछु स्पष्टतः इसलिये 
लिखे गये कि ब्याह आदिके समय गाये जाय । रामचरितमानल 
यदि “खान्तः: खुखाय” “मोरे हिय प्रवोध जेहि ढाई” छिखा गया 
है, ती विनयपत्रिकाका उद्देश्य नामसे ही स्पष्ट है। दाह्यचला 
सतखसई, कवित्तरामायण, रामाज्ञा, वराम्यसंदीपिनी, क्ृप्ण- 
गीतावली, वरवेरामायण ओर हनुमानवाहक, यह भिश्न सिश्न 
सम्रयोपरको लिखों स्फुट कविताआका शायद रुवयं श्रथकारने 
संग्रह किया या कराया होगा | रामशछाका एक विशेष अवसर- 
पर खीची हुई प्रश्शशलाका होगी। उसे अन्थोरमें गिनाना भूल 
है। हमने विविध शलाकाएं ज्ञो छपी देखी छोगोंकी 
अपनी गढ़ंत हो सकती है। ज्योतिषी गंगारामक्ी श्राण 
रक्षिकाशलाका उनमेसे कोन॑ है, या उनमेसे कोई है या नहीं, यह 
निणय करनेमें में असमर्थ हूं । - 

ऊपर जिन सत्रह ग्रथोकी चर्चा हुई हैं उनके अतिरिक्त नीचे 
लिखे अंथ ओर भी उनके लिखे बताये जाते है । न 

(१) छन्दावलीरामायण, २) छप्पयरामायण, (३) कड़खा- र् 
रामायण, (७) रोलारामायण, (०) झूलनारामायण, (5) कु'ड- ..._ 
लियारामायण, (७) ऋलिघ्रस्मेनिरुषण, (८) रामलता, (४)क्या 
नामकला कोषप्रणि, (१०) मंगछावली, (११) मंगलरामायण, छत 
(१२) गीताभाष्य, (१३) ज्ञानकोप परिकरण, (१७) रशाममुक्ता-ई 
वली ओर (१५) ज्ञानदीपिका | है 

इन पंद्रह अ्रधोंमेंसे अनेकके लिये यह संभव है कि तुलर्साद्षिया 
नाम्रधारी अन्य कवियोंके हों, ओर कुछके लिये अधिक संभगवन्‍्याजि 


लगाये वह [उसक बच्तव ओर बच्लूच आर तुलसी - 
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यह है कि तुठली नाम्यारों दो या अधिक कवियोंकी रच- 
नाएं संग्रहकत्तोओंके प्रमादले मिल॒ज्ुक गयी हों, इनमेंसे एक 
गोध्यामीजी भी हों । पच्छाहीं भीख मांगनेवालियां “तुललीदास 
भज्ो भगवाने” वाले भजन गाती हैं ओर राधास्वामी पंथवाले 
तुछली खाहबके शब्दओर भजन खुरस्‍्त शब्द और योगकी 
क्रियाओंके सम्बन्धमें जो कहते हैं उनकी शेंली निरालोी ओर 
विषय निराला है । वह कोई ओर ही साधु “तुलसी” की चीजे हैं | 


१४--गोस्वासीजीकी लिपि 


क्व्ित से गुन यहहिं पय परिहरि बार विकार! 

गोस्वॉमीजीको लाकेतवासो हुए तोनखो बरस हो गये तो 
भी उनके हाथको लिखी पुरानी पोधियाँ मिल जानी चाहियें। 
कहते हैं कि मलीहाबादमें जो अन्थ णुक सर्क्षनके पास है गोखामी- 
जीके हाथकी ही लिपि है, परन्तु जिनके पास वह पोशथी है 
वह उसकी पूजा इतनी श्रद्धासे करते हैं कि उसे सूय्येके प्रकाश- 
से भी बचाते हैं। समाने बड़े व्यय ओर परिश्रमसे प्राचीन प्रति- 
योंकी खोज करायी,परन्तु लिया राजापुरवालोके ओर कोई प्रति 
गोसल्लामीजीके हाथकी लिखों नहीं मिल खकी। राजापुरवाली 
पोथीके पक्षमें भी कोई पृष्ठ प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि गोखामी- 
ज्ञीके हाथकी लिखी निश्चय ही है। खसंबत्‌ १६६७ के लिखे 
'वनामेके सिवा चघ्तुतः कोई लिए उनके हाथक्ी लिखी ओर 
पमाणिक किसीको अबतक उपलब्ध नहीं हुई है | पंचनामेमें भी 
शरंभकी छः पंक्तियां ही उनके करकमलकी लिखी जान पड़तो 
। दमारी समभझमें यह छः पंक्तियां ही अवश्य प्रामाणिक मानी 
कनी चाहियें। इसे ही ठीक समककर हम उनकी लिपिके 

प्रबन्धमें यहां अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं। 
है काशीके सरकारी सरस्वती-भवनमें तुझंसीदासजीके हाथ- 
रूम लिखी वात्पीकीय रामायणके उत्तरकाण्डकी एक प्रति 


लीड सतना या+- ७७ कमपअामम थार वाकॉपदक आए /7:002::7* कक 


गोस्वामीजीकी लिपि (हरे 


लीजज जे 3... री -रीी>मीवन्‍ीजती सी ननीजनी जीन न्‍गीं कीजतथ जीती -ीजीजीजीयीजा क्‍न्‍न्‍नाी *ी नी ीजी ली बज जी च्सी चसतच 'रीमनही। 








५८ पन्‍ टीम 





मोजूद है। इस पोथीकी लिखावट बड़ी सुन्दर है | आदिसे अन्त- 
तक अश्षरमाला णक्र हो सांचेमे हलाी हुई जान पड़ती हैं। अन्तम 
क मिन्न कलम ओर स्याहीसे छिखी हुई प्रशस्ति शाह रूविक्रा- 
डित छन्दम है | निससन्देह यह चार चरण पीछेसे लिखें गये है। 
समस्त गअन्थसे इनके “श्र” “सन” “ज” “व” “कर” सिन्र है। यह 
यार पद उसी लेखकक्के नहीं जञाव पड़ते जिसकी लिखी खारी 
पोथी है | इस प्रशस्निमे संदिग्ध अंशके होते हुए सी यह स्पष्ट 
हो जाता है कि “दत्तातओ्ेय नामक किसी एदिलशाहके दाना- 
यक्षने यह पोथी लिखी है।” तमाशेकी बात यह है कि इन 
चार चरणोंके ऊपर ही, जिस कलमसे, जेसे सांचेके ढले अक्षरोंमे 
सारी पोथी लिखी है, डसी कलमसे, चैसे ही सांचेके अक्षरोमे 
लिखा हे-- 
“संमाप्त चेदं महाोकाव्य श्रीरामायणमिति ॥ खंदत १६ 
समये मार्ग खुदी ७ रघो लि० तुललीदासेन ॥” 
स्पष्ट हे कि “तुलसोदासने खंबत्‌ १६४१ की अगइन खुदी 
सप्तपी, रविवारकों (पोथी) लिखो |” पोथोके तुललीदास नामक 
किसी व्यक्तिकी छिखो होनेमें रचोमर सन्देह नहों है। 
परन्तु नोचेकी प्रशस्वि देतसाअजंय नामके दावाध्यक्षरों 
लिखी बताती है। यह क्‍या बात है ? एक ही पोथी दो 
व्यक्तियोंकी लिखी तो हो नहीं खकती, क्योंकि लिखावट 
विव्कुल एक खी है। दत्तात्रेव दानाध्यक्षका ही वेष्णव नाम 
तुलखोदाल रहा हो, यह अखंसव कठपतना नहीं है, परन्तु प्रशस्ति- 
का लेखक अवश्य ही पोथीके लेखरूसे भिन्न हे। तो क्या 
प्रशश्तिका लेखरू तुललीदालोपनामक दूसात्र य दानाध्यक्षका 
कोई अनुचर था ? तभी तो उसने दत्तात्रेयकी प्रशंसा छिखी हैं ? 
परन्तु यदि दत्तात्रेयका उपनाम तुललीदास होता तो रुवयं पोधी- 
के लछिखनेयालेने “डि०दत्तात्न योपह तुलसीदासेन” लिख दिया 
होता ? इतनेसे काम चर सकता था | फिर जहां “दानादि भाजि 
, भन्ञः? आदि कई विशेषण लगाये वहां उलके वेष्णच ओर तुलस्री- 
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दासोपनामक होनेको चर्चा करनेमें कया कठिनाई थो? अतः 
त॒लखीदास नामक लेखकके दत्तात्र योपाह होनेमें सन्देह अधिऋ 
है । ऐसी दशामें कल्पना समीचीन नहीं जान पड़ती कि दत्ता- 
त्रय ही लेखक है जिलका वेष्णव नाम तुललीदास था। संभव 
है कि यह पोथो एदिलशाह के दानाध्यक्ष दत्तात्रेयके अधिकारमें 
जब आयी तब डखके किसी खुशामदोने पोथीके लेखक होनेका 
श्रेय दत्तात्र यक्तोी देनेके लिये यह प्रशस्ति रखकर अन्तमें लिख दी। 
काशीमें इसका लिखा जाना प्रशस्ति भो मानती है । दत्तात्र य 
काशीम ही रहते होगे। उनके पास इस काशीकी ही लिखी पोथोका 
आ जाना,--वह' धनाढह्य थे, दानाध्यक्ष थे -कोई आश्चयकी 
बात न थी | यह भी कोई अलंभव्र कटढपना नहीं है कि रूवय॑ 
गोखामी तुललखीदासज्ीने यह पोयी किसी उद्ारवेता दत्तात्रे य 
नामक रामायण-मक्तको लिखनेके कुछ काल पीछे दी हो ओर 
उसको ऐसी पोथी लिखकर देनेकी पहलेसे ही प्रतिज्ञा करके 
लिखी हो और देने समय यह प्रशस्ति रखकर रुवयं लिख दी हो । 

जद्दीसे लिखने ओर बहुत काल पीछे भिन्न परिस्थितिमें लिखने- 
के कारण संभव है कि लिखावटमें अन्तर आ गया हो। परन्तु 
फिर “दत्तात्रेय समाहयः” प्रथमा क्‍यों? चतुर्थी क्‍यों नहीं? 
शायद इसलिये कि दत्तात्ं य दानाध्यक्ष की प्रेरणासे तुलसीदास - 
जीने लिखो थी | संभव है दत्तात्र यने लिखाई दक्षिणा भी दी हो । 
जो हो, जिस क्रिसीकी प्रेरणासे पोथी लिखी गयी उसीकी ऋति 
समझी जानी चाहिये, इसी द्ृश्टिसे शायद्‌ प्रथमा विभ्क्तिका 
प्रयोग हुआ है | अथवा यह कढपना हो सकती है कि दत्तात्रे य- 
वाली प्रशुर्ति स्बंधा जालछो है। ऐसी सुलिखित पोथीक़ी 
लेखकता हड़पनेके लिये दानाध्यक्षजीकी कारेंवाई है। 


गोस्वामी तुल्सीदाखजी रामचरितमानसमें लिखते हैं-- 
“संवतत सोरह से इकतीसा 
करऊ कथा हारिपद धरि सीसा 
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नवमी भोमवार मघधुमासा 
अवधपूरी यह चरित प्रकासा | 

अर्थात्‌ वाब्मीकीय उत्तरकाण्ड लिखे जानेसे दस बरस पहले 
रामचरितमानसकी रचना गोखामीजीने अयोध्याजीमें आरस्म 
की थी। फिर आगे किष्किंधाकाण्डमें मंगलाचरणमें कहते हैं -- 

“माक्ते जनम माहि जानि, र्यानखानि अघह्ानि कर 

जहँ बस सभ सवानि, सो कासी सेड्य कसन “ 

इस सोरठापर मानसप्रेमी यह कल्पना करते है कि किष्किंधा- 

काण्डकी रचनाके समय गोखामीजी काशीमें रहने लगे थे। 
यद्यपि ठीक खमयका पता नहीं लगता तथापि इतना अनुमान 
करनेमें कोई बहुत भारी भूल नहीं हो खकती कि संवत्‌ १६३६ :५- 
३७ के लगभग गो सवामीजी अवश्य ही काशीमें रहे होंगे | उनकी 
जीवनीसे यही पता रूगता है कि उनका शेष जीवन काशीजीमें 
ही बीता। इस आधारपर यह कोई असंभव कह्पना नहीं 
जान पड़ती कि रामचरितमानस समाप्त करके गोस्वामीजीने 
वाब्मीकीय रामायण लिखना आरम्स किया हो | मानस सा 
महाकाव्य रचनेमें पांच &: बरस छग जाना भी कोई आश्चय- 
की बात नहीं हे। परन्तु वाद्मीकीय रामायणकी पोथी प्रति- 
लिपिमात्र थी। उसका बरस दो बरसमें समाघ हो जाना सहज 
था | इसीलिये में ऐला समझता हूं कि यह उत्तरकाण्ड मानस- 
कार तुल्लीदाखजीकफे हाथका दिखा है। दतात्रे यवाली प्रशस्ति 
पीछेसे लिखी गयी है । यदि दत्तात्र य समाहय: की प्रथमा प्रेरणा- 
सूचक नहीं है तो अवश्य ही यह शादुलूविक्रीड़ित जाली है। 
मेरी समभमें इसका जाली होना अधिक सम्भाव्य है। सरखती- 
भवनमें इस पोथीके दशन करके यही परोक्त धारणा हुई। 

राजापुरवाल्ली/पोथी ग्रे स्वामीजीके हाथकी लिखी है, ऐसा 
सभी समभते है। वाद्मीकीय रामायणकी लिपि देखी तो मेरी 


५७ तुलूसी-चरित-चन्द्रिका 


समभमें उससे सिन्न ठहरी | इसपर अपनी पूर्ण धारणाके भतु 
सार सन्देह हुआ कि यह बाद्पीकीय रामायण ही मान लकारके 
हाथकी लिखी न होगी। राजापुरवालीहीपर सन्देद क्यों 
करू १ राजापुरवाली पोथीके कुछ पन्नोंकी फोटोसे मिलान 
किया । दोनोंकी लिपियोंमें फिर अन्तर पाया | 
मेने स्वयं जाकर राज़ापुरवाली पोथी देखी । प्रायः सब 
वातें बसे ही पायीं जेसी पहछेके देखनेचालोंने छिखी थीं । अन्तके 
पन्‍नेपर एक हो ओर छिखा है। इति नहीं रगी है। दूसरी 
आर कहा जाता है कि सादा है। ऐसा ही प्रराशमें देखनेसे भी 
अनुमान होता है, क्‍योंकि अब उस पतन्‍्नेफकी रक्ताके लिये उलपर 
एक मोटा कागज चिपकाया हुआ है। पंडित शाप्रगुछामने जब 
देखा था कहा जाता है हि तब कागज चिपकाया न था। 
पं०रामशुलामजीने दूखरी ओर सादा ही वाया था | अलु पान यह 
किया जाता है कि जब स्वयं ग्रथकारने लिखा था, तो उसे इतिके 
उपरान्त अपने लेखक होनेका निर्देश करनेकी आवश्यकता क्या 
थी १ लुलसीदासजी सिवा अपनो छाए कवितायें देनेके अन्तमें 
यह क्‍यों लिखते कि इसको लिखा भी मेंने हो है ? अपनी रचना- 
के अन्तपें “बवकरकम खद” लिखने या “खही” करनेका तो कमी 
ने रवाजथा और न है | अतः यदि अन्तमें किसी लेखकफका 
नाम नहीं लिखा है तो इससे यही निष्कर्ष निझाला जा सकता 
है कि पोथी शायद खय॑ अ्रथक्रारकी छिखोी होगी। या, किसी 
ओरने लछित्रा पर समाप्त न कर पाया । समाप्त करनेपर ही तो 
नाम लिखता । यह युक्ति राजापुर्वालीपर ठोझ वेठती है। 
क्या आश्यय है कि लेखक इतिवाला अंश लिखकर अपना नाम 
देता। परन्तु किसी अनिवाय कारणसे उस अंशके लछिखनेकी 
नोबत ही न आयी | रखा रखातलमें रसाका संशोधन “राज” 
करना यह लेखकके लेख-प्रमादपर होना भी असंभव नहीं है। 
सबसे बड़ी बात जो उस पोथीके अ्रथकारऊई हाथकी लिखी 
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होनैका समर्थक है,वह परम्परा है जो कहती आयो है कि राजा 
पुरवाली पोथी अवश्य ही गोखामीजीकी लिखी है। राजापुरके 
गोखामीजीके स्थान,वदिक जन्मस्थान होनेकी परम्परा भी इससे 
कम मूत्यकी नहीं है । 

कुछ भावुक भक्तोंका यह कहना है कि अयोध्याकाण्डकों 
इति खय गोग्वाप्तीजीने नहीं लगायी, क्‍योंकि भरत चरित अपार 
है उसकी इति नहीं है। यहांके बदले अरण्यकाण्डमें आठवें 
दोहेपर फल्स्तुति दी है और चहीं अयोध्याकाए्डकी खमाहि 
है। यह युक्ति इसलिये निराधार दीखती है कि अयोध्याकाणएड ऊे 
अन्तमें फलस्तुति मौजूद है ओर उसका अन्त वहीं न होता तो 
विधिपूर्वेक श्छोक देकर अरण्यकारडका आरस त करते ओर 

“पुर नर भरत ग्ीति में गाई | माति अनुरूप अनूप सहाई 

न कदहते। ' 

अब हमारे सामने गोस्वामीजीके हाथकी लिखी कही जाने- 
धाली दो पोथियां हैं, एक संस्क्ृतकी दूसरी डिन्दीकी | संस्कृत- 
बालीमें अन्तमें “लिखित तुललीदासेब” है और संबत्‌ १६४१ 
का समय दिया है। दूखरी राजापुरवालोमें इति नहीं है, 
लेखकका नाम नहीं है, समय सी-नहीं दिया गया है, परन्तु 
परम्परागत कथा है कि ग्रथकारकी ही लिखो है | तीस्ए चीज 
गोस्वामीजीके हाथकी संवत्‌ १६६७ की लिखी पंचनामेकी पांच 
पंद्ियां हैं, जिसमें गोस्वामीजीके जाब्तेके दुस्तखत तो नहीं है 
परन्तु उनके लेखमें उनकी छाप मौजूद है। यह पंचनामा ही 
एक तीसरी चीज है जिससे हम कुछ निणयकों पहुंच खकते 
है । इसीकों पंच मानव सकते है । 

समानताकी बातोंपर पहले विचार कीजिये। दोनों नागरी 
अक्षरोमें लिखी पोधियां है । दोनों प्रायः ऐसे कालको लिखी हैं कि | 
लिपिमेँ विशेष अन्तब्की संभावना भी नही है । नाथराक्षरोंमे अच्छे 
लिखनेवाले जब लिखते हैं तव न, ग, मं, ख आदि कई अक्षर 
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ऐसे हैं कि सभी सुलेखकोंके प्रायः समान ही होते हैं, कलम ओर 
स्थाहीका भेद्‌ भले ही प्रतीत हो पर बनावटके भेद इतने सूक्ष्म 
होते हैं कि साधारण परीक्षणसे पता नहीं छगता । निदान दोनों 
पोथियोंकी लिखावटमें क, ग, 2, ठ, प, फ, भ, छ्, घ, ह, यह 
दूस, अक्षर प्रायः समान हैं। भाषासेद होनेके कारण राजापुर- 
चालीमें ऋ, ख, ड., ञज, ण, श, इन छः अक्षरोंका, एवं क्ष, ज्ष, श्र, 
श्य, आदि संयुक्ताक्षरोंका अभाव है। 
इस तरह दोनोंमें चालीस समान अक्षरोंमें दूसकी लिखा- 
वटमें कोई विशेष भेद देखनेमें नहीं आता। शेष तीसकी 
लिखावटमें इतना भेद है कि विचारशीर पाठक खय॑ देख सकते 
हैं। कुछ उदाहरण यहां हम देते हैं। 
(१,२,६-११,) अ--दोनोंमें कुछ भिन्न है। काशीवाली प्रतिमें 
खड़ी रेखाके निम्नांशमें हलू सम पाया जाता.है। 
(३-७)३--राजापुरवालीमें आजकलकी स्री है। राजापुरवाढीमें 
ऊपरी एक तिहाई रेखाका अभाव है। 
(५-६)3--दोनोंके “उ” का अच्तर देखनेसे प्रतीत हो जाता है। 
(७-८) ए-देखनेसे अन्तर रुपष्ट हो जाता है । 
(१३) ख--राजापुरवालीमें “ख” की जगह “ब” का प्रयोग है। 
५ >्सके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि हिन्दीकी 
छलिपिके तत्कालीन नियमके अनुसार “ख” की जगह 
“द” अन्थकार लिख सकता है। 
(१५) धे--राजापुरकी पोथीमें यह अक्षर एक ही रूपमें दीखता 
है । काशीवालीमें इसके दो रूप व्यवहारमें आये हैं । 
(१६) चे--राजापुरवाली पोथीमें “च” की प्रधान ऊपरी रेखा 
स्पष्ट है । काशीवालछीमें रुपए नहीं है । 
(१७) छ-दोनोंमें रुपष्ट मिन्नता है | पाठक पिला लें । 
(१८) ज-...“ज्ञ” की वक्त रेखा पड़ी रेखासे रू'ष्ट नोक बनाती 
हुई काशीवाली प्रतिमें मिलती है। राजापुरवाढीमें 
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नोक नहीं बनाती । नोककी जगह भी वक्र रेखा हो 
है । पंचनामेमें दोनों रूप हैं । 

(२८) द्‌--इस अक्षरमें सूक्ष्म भेद है, जो देखनेसे स्पष्ट हो जाता 
है। राजापुरवाली ऐोथीका “द” अधिक खुन्द्र है| 
पंचनामेका काशीवालीके अधिक अनुरूप है । .. 

(३३) च--राजापुर और काशी दोनोंमें बसे ही बका 
काम लिया गया है | काशीवालीमें ब ओर व दोनोंका 
काम “व” से लिया गया है। राजापुरवालीके वके 
नीचे बिन्‍दी है। पंचनामेमें ब ओर वमें काशी- 
वाली प्रतिकी तरह कोई अन्तर नहीं | बिन्दीका अभाव 


। 

(३४) भ--काशीवालीमें यही अक्षर दो तरहसे छिखा गया है । 
राजापुरवालीमें केवल एक ही प्रकारका है। भेद्‌ उसमें 
भी स्पष्ट है। कौशीका भ अधिक उुन्द्र है। पंचनामे- 
का भ राजापुरवालेकी तरह है । 

(३६) य --राजापुरवाली प्रतिमें “य” के तले बिन्दी है। काशी- 
वालीमें बिल्दीका अभाव है। पंचनामेका य काशी- 
की प्रतिके अनुरूप है। कहीं बिन्दी है । कहीं नहीं हे | 

(३७) र२--इ्स अक्षरमें तो दोनों 'प्रतियोंमें इतना बड़ा अन्तर है 
कि यदि केवल इसका ही भेद्‌ होता ओर शेंष अक्षरों- 
पे पूरी समानता होती तो भी मानना पड़ता कि 
दोनों पोथियां भिन्न व्यक्तियोंकी लिखी हुई हैं। “राम" 
शब्दका दोनोंनें पाठक मिलान कर ले। परन्तु पंच- 
नामेमें दोनों रूप पाये जाते हैं । 

(४०) सं-राजापुसवालीमें बराबर लस्बोत्तर पाया जाता है | 
काशीवाडीमें यह बात नहीं है। पंचनामेमें उम्बोत्तर है । 

एक ही व्यक्ति | लिखावटमें काल पाकर कुछ अन्तर पड़वा है 
है। मैं यह भी मानता हैं. । झेल युक्तिको लेकर कोई यह भी कद्द 


७८ तलसी-चरित-चन्द्रिका 
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सकता है कि संभव है कि काशी ओर राजापुरकी पोधियोंके 
लिखनेमें काछका बहुत अन्तर पड़ गया है। इसपर भी हमें 
विचार कर लेना उचित है। राजापुरवाली पोथीमें लिखनेकी 
सिथि नहीं दी गयी है। खसंबत्‌ नहीं मातम, इसलिये संवत्‌ 
१६४ १से छेकर संबत्‌ १६८०तकके बीचकी लिखी अवश्य होगी, 
यदि वह पोथी गोस्वामीजीने लिखी है | लिखावटमें अन्तर आने- 
के लिये उनचासख बरस वहुत होते है । काशीवाली प्रति रामचरित- 
मानस आरंभ करनेके दस ही बरस पीछे लिखी गयी । यदि हम 
मान ठें कि राजापुरवाली संवत्‌ १६३१ में लिखी गयी--क्योंकि 
इससे पहले लिखा जाना संभव न था--तो दूस बरखमें गोखा- 
मीजीकी लिखावड अधिक खुन्दर ओर गठित हो सकती है। 
परन्तु इ द्‌ आदि कई अक्षर राजापुरवालीके अधिक रसन्द्र हैं । 
ऐसा हो नहीं सकता कि द्ख वरस पणोछे अक्षर भद्दे हो जायें । 
सब अंगॉंपर ओर अक्षरंपए विचार करनेसे काशीवाली लिपि 
देखरये निश्सनन्‍्देद अधिक सुन्दर जेंचती है। पर अलग अलग 
अक्ष्रोंपर वियार करनेसे यह निष्कर्ष ऋदापि नहीं निकलता कि 
काशीवाली लिपि राजापुरवाली -लिपिका विकास हो। अब 
मान लोजिये कि राजापुरवाली पोथी अन्थकारकी ही छिखी है, 
परस्तु काशोचाली प्रतिके दूस बीस बरस पीछेकी है। तो भी 
यही कठिनाई पड़ती है कि काशीवाछी प्रतिके ज,भ आदि कई 
अक्षर अधिक सुन्दर हैं। इनका विकास राजापुरवालीमें नहीं 
दीखता । सब वातोंपर विचार करके जब लिखावटके सोन्‍्दयययमें 
काशीवाली प्रति अच्छी >चती है तो दस बीस बरस पीछे 
जिस सोन्दय्यें-विकासकी आशा एक ही खुलेखककी लिपिमें को 
जा सकती है, उसका तो अभाव ही दोखता है। अतः यह 
- मान छेना मेरी सम्रकूमें प्रायः अयुक्त है कि दोनों पोथियां एक 
ही व्यक्तिकी लिखी हुई है। ह 


# राजापुरवाली पोथीमें तापसके मिलनेवाली कथाका होीत्ता 
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अतनी अजीज: 
कटी. अर उरी ऋगीषिणरी कटी जौी। ली जतीजनरीनलीजरीय- ता. अपनी यिनीजरी उरी टीजर अली जलीफी जी ना 


यह युक्ति भी पेश की जा सकती है कि गोखामीजीने राजा पुर- 


वाली पोथी किसी घधनवानके लिये न लिखों होगी । काशीवाली 
प्रति शायद उन्होंने दर्सात्नय नामक धनसम्पन्न राजाके दाना- 
ध्यक्षके लिये छिखी थी। अतः अधिक सावधानी और मनोयोगसे 
लिखी होगी । परन्तु इस युक्तिके लिये गोखामीजी जेसे निःरुएह, 
निरपेक्ष त्यागीके जीवनमें स्थान नहों हो खकता। यह बात 
प्रसिद्ध है कि वह भगवदुभक्तोंकों मानते थे, भक्तोंसे प्रसन्न होकर 
प्रसादरूुप अपनी पोथो दे डालते थे। परन्तु विशुद्ध प्रेमसे 
लिखी हुई चीज जितनी खुन्द्र हो सकती हे,उतनी यश, वा धन- 
के लोभसे डिखी हुई नहीं हो सकती । तुल्खीदाखजी प्रकांड 
विद्वान थे महाकवि थे, पंडित थे, परन्तु संस्कृत व्याकरणके 
भारी विद्वान नहों थे। यह बात उनके #गलाचरणोंसे स्पष्ट हो 
जाती है ।* यही बात काशीवाली प्रतिस भी प्रकट होती है । 
साधारण लेखक जो पोधथियोंके लिखनेका पेशा करते थे, वह भी 
अपना नाम्र ओर तिथि छिखा करते थे, परन्तु बह नकल करनेपमें 
पक्षिकास्थाने मक्षिक्का वाडी कहावतका जैसे पालन करते 


सदेहका कारण है । यह कथा बिल्कुल तिना प्रसंग प्रक्षिप्त हे। इतना 
अपासंगिक वर्शन मानसकार जैसे कविस होना असभव हे । एक युक्ति हम 
मानते हु, कि गोस्वामीजीने अपेन जीवनकालछूमें है। रामचारितमानसके 
पाठम अनेक बार फेरफार किया होगा । क्षेपकोंका उन्हांफे कलमसे बढ़ाया 
जाना नितान्त असंभव नहीं हैे। परन्तु आजकल जितने क्षेपक देखे जाते 
है उनकी रचना खर्य कहे देती है कि हम गोस्वामीजीके नहीं है| तापस- 
वाले ज्ञेपकममे एक तो रचना मूल मानसके टकरकी है, दूसरे इस ढंगसे 
मिलायी गयी हे कि आठ अधालियोकी सख्या दो दोहोके बाँच बनी रहे ॥ 
इस युक्तिति भी यह तो निश्चय ही ठददरा कि तापसवार अश क्षेपक है ओर _ 
अपासंगिक हे । परन्त उसकी आवश्यकता दरसनेको जितने प्रयोजन 
बताये ज।ते ह, एक भी पुष्ठ नहा दे । इन कारणोस राजापुरवाली पोभापर 
देंमारा,संदेद और भी इढ़ हो जाता है। 
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' थे बैसे ही व्याकरणसे प्रायः इतने अनभिनज्ञ होते थे कि अपने 
नाम तिथि आदि भी शुद्ध नहीं लिख खकते थे। काशीवाली 
प्रति स्पष्ट ही किसी पेशेवर लेखककी लिखी नहीं है। 

गोस्वाप्तीजी राम कथाके इतने अनुरागी थे कि उनके 
जीवनके प्रत्येक क्षण इसोमें बीतते थे। उनकी तो धारणा 
थी कि-- 

कॉन्हे ग्राकुत्त जन गनगाना 
सिर घुनि गिरा लाये पछिताना 
उन्होंने अपने रामसक्त मित्र टोडरमछकों छोड़ ओर किसीके 
लिये कभी कोई रचना नहीं की। इसलिये पुरे यह विश्वास 
नही होदा कि दत्तात्र यवाली प्रशस्ति उन्होने लिखी होगी। 
परन्तु उनकी उस रामायणके लेखक होनेमे कोई असंगति नहीं 
दीखती । उन्होंने तो वाब्मीकिक हन्दना की है-- 
दन्दर् मानेपद कंज रामायन जिन निरमयेउ 
सखर चुकामल मजू दाषराहत दृषनत्तााहत 

आरंभमें “ यद्रामायण. निगदित”में इसी रामायणका 
हवाला है, यद्यपि रशामचरितमानस, नावापुराण निगमागम 
सम्मत है ओर “क्चिदन्यतोषि” इसका मूल है। गोस्वामीजीने 
जितनी कविता की है सभी रामभक्तिषरक | इन बातोपर 
ध्यान रखकर जब हम देखते हैं कि संवत्‌ १६४१ में काशीजीमे 
बेठकर किली विद्वान संस्कृतज्ष “तुलसीदास” ने वाव्मीकीय 
रामायणस्ी सुन्दर प्रतिछियि की, हमें यह कहनेमें कोई विशेष 
युक्ति गहीं दोखवो कि यह तुलसीदास कोई ओर थे जो 
गोस्वामी तुझ्लीदालफ्के समकाछोन थे, जब कि किसी अन्य 
सलेखक झोर विद्वान समकालीन काशीबाली तुलूसीदासकी 
कहीं कभी चर्चा सी सननेमें नहीं आयी | सलेरा,यह न माननेका 
कोई सुदृढ़ कारण नहीं दीखता कि काशीवाली वाह्मीकीयु, 
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उचर काणएडकी यह प्रति प्रात:ध्मरणीय मानसक्कार गोस्वामी 
तुल्सोदासकी ही लिखों है। साथ ही, राजापुरवाली प्रतिके 
तुलसीदासजीके हाथक्ी लिखी होनेमें अवश्य ही सन्देहके लिये 
बहुत जगह रहती है । 

तुलसी-सुधाकरकी भूमिकामें खर्गोय पंडित सुधाकर 
दिवेदीने अपनी यह धारणा प्रकट को है कि तुलखसी-सतखई 
किसी तुछसो नापक अन्य कविकी रचना है, जो शायद 
कायरथ था ओर जो गणित ओर ज््योतिषके विषयका अधिक 
असुरागी था। यह धारणा सुधाकरजीकी हो है। सर्वेलस्मत 
नहीं है | & सुधाकरजी भी इस दूसरे तुल्सीकी कदपना काशी- 
जीमे नहीं करते । उनक्रे मतमें भी सतसईकार तुझखो कहीं 
पश्चिमीय प्रान्तक्े थे। इसलिये काशीके सरस्वतीमवनवाली 
पोथीके लेखक कोई पश्चिम प्रान्त-निवासी दूसरे तुलसीदास 
थे, यह भी कष्ठ कदपना होगी | हम तो तुलसी खतसईके दोहों- 
का रचयिता मानसकार गोस्वामीजीको ही मानते हैं । 

पंचनामेकी लिखावट साधारण प्रकारकी है। पोथीकी 
लिखावटके सोन्द्य्येकी उसमें कोई आशा नहीं कर सकता। 
डसमें सभी अक्षर आये भी नहीं हैं। परन्तु जितने आये हैं 
उनका रंग-ढंग खिचाव अर विशेषतः “तुलसी” में काशीचाली 
प्रतिसे अधिक साहृुश्य है। अ, क्ष, क्र, य, ध, र, ज ओर क्र 
भी मिलता है। विचारपूर्वक निरीक्षणसे मेरी तो यही घारणा 
होती है कि काशीबवाली पोथी गोस्वामीजीकी लिखो है ओर 
राजापुरवालीके गोस्वामीजीकी लिखी होनेमें मु्े सन्देह है। 

गोस्वामी तुलसीदासजीके हाथकी लिखी सप्रमाण पोथी 
मेरी रायमें सरसूदती-भवन काशीकी यही उत्तरकाएड बाह्मी- 








४ भऔ वा० शिवनन्दन सहायने लिखा हे कि गोस्वामीजीकी शिष्य- 
परम्परामे प० शेषदत्तजीने सतसईको गोस्वामीजीकी रचनाओमे गिनाया 
तु रे सा] कप ५ किक प ३ 

ह। ग्रह भी समग्मह-ग्रथ है । इसमे और दोहावलीमे वहुतसे दोहे एक ही है । 


बन 
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कीय रामायणकी पोथी है | इसके अन्तमें गोरुवामीजीके हसरूता- 
क्षर हैं। उन्हींके कलमसे उनका नाम है। पाश्चात्य देशोंमें 
कविके हस्ताक्षरका बड़ा सूलदय होता है। कई लाख दाम लगते 
हें। लोमियोंने वहां जाल बनाकर घन कमाया है। हमारे 
देशमें ऐसे अनमोल ओर दुलेभ रत्वोंका आदर ही नहीं है। 

भूमिकाके पाठकोंके सुमीतेके लिये काशीवाली पोथीके 
तीन पृष्ठ, राजापुरवालढी पोथीके तीन पृष्ठ, पंचनामेकी फोटो- 
प्रति हम इस पुस्तकमें देते हैं। विचारवान्‌ पाठक स्वयं मिला 
कर देखें और अपने अपने विचार लिपिक प्रश्नपर रुवयं स्थिर 
कर ले । 

इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी बहुत सुन्दर लिखते थे । 
पोधियोंकी रुवयं लिखकर तय्यार करनेका उन्हें शोक था। 
पंचनामेमें जन्दीके लिखे अक्षर हैं। पोथियोंमें सावधानीसे सन्दर 
अक्षर लिखे गये हैं। इसलिये खोन्द्य्येकी दृष्टिसे पंचनामेकी 
लिखावटका मिलान पोथियोंसे न होना चाहिये । 


१५४--मानसका शुद्ध पाठ 


सतपच चापाह गमनाहर जाधन ज नर उर धर 
दारुन आबद्या पच जावत बकार श्री रक्षपात हर । 


पिछले प्रकरणमें लिपिके सम्बन्धमें हमने जो विचार प्रकट 
किये हैं उनसे राजापुरवाली अयोध्याकाण्डकी प्रतिका महत्व 
अन्य प्राचीन प्रतियोंके बराबर ही ठहरता है। उसे गोरूवामी- 
जीके हाथकी लिखी पोथी माननेको हम तय्यार नहीं हैं। उसके 
पुरानेपनमें, उसके पाठकी शुद्धिमें ओर सब तशरहसे सम्मान- 
योग्य होनेमें कोई सन्देह नहीं है। वह है सनी एक ही कारण्ड, 
अतः पूरे रामचरितमानसकी पाठ-शुद्धिकी जांचमें उससे आधी- 
से कम ही सहायता मिलती है। नागरी प्रचारिणी सभाने, उसे- 


मानसका शुद्ध पाठ हे 





ग्रामाणिक मानकर पाठ संशोधन अवश्य किया, परन्तु ओऔर*“' 
पुरानी अतियोंसे भी मिलाकर पाठ शुद्ध किया है। पाठकी 
शुद्धिके सम्बन्धमे यही रीति समीचीन हो सकती है। हमने 
अस्तुत संस्करणमें संचत्‌ १७२१की लिखी पोथीको प्रचानता 
दी हे। ह । 

जिस तरह गोस्वामीजीकी यह पोथी छोकप्रिय हो गयी 
उसी तरह इसके पाठके साथ भी मनमाना अत्याचार हुआ। 
जिस पंडित-सम्ुदायका जीवनसर उनसे विरोध रहा, उसने 
बद॒छा छेकर ही छोड़ा। उन्‍होंने आमीण भाषा ओर प्राकृतमें 
लिखा, पर पंडितोंने शोध शोधकर उनकी ग्राप्तीणता ओर प्राक्ृत- 
पन दूर कर दिया। जहांतक पद्यप्रवन्धमें गंजायश थी, छन्द संग 
ओर यतिभंगदोप नहीं होते थे, धहांतक तो पंडित सम्पादकोंने 
तद॒भवोंका, बहिष्कार कर डाछा। जहाँ कहीं उनकी “ भद्दी 
भाखा”का प्रयोग समभमें नहीं आया, वहां संशोधन भी कर 
डाले । जहां उनकी रायमें गोस्वामीजीने कथाए' छोड़ दी थीं, 
वहां क्षेपकोंके रूपमें उन्होंने कथाए' भी पद्यवद्ध करके मिला दीं। 
क्षेपक इतने अधिक मिलाये द्ाये, संशोधन इसने हुए, तत्लमोंकी 
ऐसी भरमार हुई कि रामचारितसानसका रूप बदलकर 
जबदंस्ती “छुलसी”कृत रामायण प्रकाशित होने छगे। पं७ 
ज्वालाप्रसाद मिश्र वारा संस्करण ऐसे संस्करणोंका लिश्मोर 
हुआ। किसी प्रकाशकने मोका नहीं खोया। रामायणसे 
लाभ उठाना आखान था क्योकि गोख्वामीजीने न तो कोई 
कापीराइट रखी थी और न अपनी कृतिकी दुर्देशापर लड़ने 
आपे । 

यद्यपि अवधी भाषाके व्याकरणका उन्होंने वड़ी कड़ाईस्टे 
निर्वाह किया है, विन्दु विसगे भी नहीं छोड़ा है, तथापि इतना" 
अवश्य मानना पड़ेगा कि गोस्वामीजी लिखनेके सस्बन्धमें अत्यन्त 
कट्टर न होंगे । मनुष्योचित विप्य्येय ओर समयानुखार मत- 
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मा 
' भेद उनके लिये भी कोई असाधारण बात न होगी | यही कारण 
दे कि मक्षिकास्थाने मक्षिका रखनेवालोंके पाठोंमें भी सेद है। 
गोखामीजीने रामचरितमानसका आरंस संवत्‌ १६३ १में किया। 
इसके अनन्तर वह रूगभग उनचास बरस ओर जिये। इतना 
काल एक पअंधकारके लिये बहुत है कि वह अपनी पूर्व ऋृतिको 
अविश्यकतानुखार खुधारे, स्वयं पाठान्तर करे, रुवयं यथारुथान 
ल्लेपफोंका समावेश करे। समयके साथ साथ अधिकाधिक 
प्रोढ़ता आती है। अचुभव बढ़ जाता है, रचना अधिक प्रगब्स हो 
जाती है। अतः यदि गोस्वामीजीने पाठमें पीछेसे हेरफैर भी 
किया होगा तो उससे रामचरितमानसका सौन्दय्यं अधिका- 
धिक बढ़ा ही होगा । पीछेसे खुधारा हुआ पाठ अधिक चुस्त 
ओर खुन्दर होगा । अवश्य ही पुरानी प्रतियोंमें उसका समावेश 
हो चुका होगा, क्‍योंकि जितनी प्रतियां हमें आज उपलब्ध हैं, 
उनके साकेतवासके पीछेकी हैं। इसलिये हमारे लिये पुरानी 
प्रतियां अवश्य ही अधिक प्रामाणिक हैं । 
गोस्वामीकीने रामचरितमानसको समाप्त करके अन्‍्तमें 


चोपाइ्योंकी संख्या इस प्रकार निर्धारित की है--- 


सत पंच चौपाई मनोहर जाने जे नर उर घरें, 

दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुपति हरें । 
हम शंकावलीवाले खंडमें यह दिखा आये हैं कि सतपंचका 
अर्थे संख्यावाचक है, “अच्छे पंच” नहीं है। “अंकानां वामतो 
गति:” की रीतिसे सतका अर्थ १०० ओर पंचका ५ लेकर ५१०० 
श्रीरामचरणदासजीने भी किया है। परन्तु महन्तजीने सीधे 
चोपाई न कहकर इसे अनुष्टुप इलोकोंकी संख्या बतायी है। 
इनकी कदपना है कि बत्तीस बत्तीस अ्षक्षरसमूह गिनकर 
पोस्वामीजीने रामचरितमानसकी शलोकसंख्या कुल पांच हजार 
' इक सो बतायी है । यद्यपि यह पोथियोंके अक्षरोंके गिननेकी 
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पुरानी विधि है, समीचीन है, तथापि इस विधिका प्रयोग अनेक 
कारणोंसे हिन्दीमें संभव नहीं हे, जिनमेंसे सबसे प्रव्ठछ॒ कारण 
यह है कि स्वयं गोरुवामीजी अनेक शब्दोंके दो दो रुप लिखते 
थे, धरम” ओर “धर्म” “करमु” ओर “कस्में? इनमें एक ही 
शब्दके कहीं दो अक्षर गिने जायेगे, कहीं तीन + किसी लेख कने 
एक तरहपर लिखा, दूसरेने दूसरी तरहपर । अतः इस तरह 
गिनती करनेमें असंख्य भूलें हो सकतो हैं। साथ ही दो चार 
पृष्ठोंकी अक्षर-संख्या गिनकर औसत लगाकर लगभग पूरी पृष्ठ- 
खसंख्यासे शुणा करनेपर जो संख्या उपलब्ध होती है वह सहज 
ही दस हजारके रूगभग होती हैे। उदाहरणके लिये इंडियन 
प्रेखके डिमाइ आकारवाले रामचरितम्रानसके तीखरे प्ृष्ठको 
अक्षर-संख्या गिनिये | ५६० होती है। मान लीजिये कि ओसत 
७५०० हो' है, तो कुल पूँछठ-संख्या ५६७ से गुणा करसनेपर ओर 
इलोक-संख्या निकालनेपर ८८०६ ठहरता हैे। मानसमयंकमें 
इससे मिलती ज्ुलती हुई व्याख्या यों दी हुई है-- 


एकावन सत सिद्ध हे, चोपाईं तहेँ चारु 
छन्‍्द सोरठा दोहरा, दूस रित दस हज्ञारु 


अर्थात्‌ “चौपाइयोंकी संख्या ५१०० है ओर छन्‍्द्‌ सोरठा 
दोहा सब मिलाकर दस कम दस हजार हैं ।” गिननेकी कठिताई 
शलोकाक्षरोंके हिसाबसे यहां भी वही है। बावू इन्द्रनारायण 
सिंहने भी ६६६० श्लोक ही अर्थ किया है। मिरजापुरके कवि- 
वर पं० महावीरप्रसादजी मालबीयने अपनी हालकी छपी 
टीकामे छन्दोंकी संख्याका विस्तृत विवरण दिया है। उसमें 
सभी छन्दोंके चार चरण गिननेपर छन्‍्दोंकी अधालियां उन्हें 
कुल ६६ मिली | ' चौपाई छन्‍्दके अतिरिक्त उन्हें चार ही डिल्ला 
छन्‍्द मिले। लंकाकांडमें डिल्लेकी नो हिपदियां हैं। इन्हें 
भी चौपाइयोके साथ गिनें तो मालवीयजीके अनुखार कुल 
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छ०६८ योपाइयां हुई' । ६७ चोपाइयोंकी अर्थधाडियां इनके अति- 
रिक्त हैं। यदि अर्धालियोंको भी पूरा छनन्‍्द्‌ मान ले तो संख्या 
४६६२ मिलती है। इक्यावनसो होनेके लिये इसमें ७३८ की 
फिर भी कमी हे । हम इक्यावन सोकी संख्या भ्रथकारकी दी 
हुई ओर बिलकुल ठीक मानते हैं। ऐसी दशामें हमें माल- 
वीयजीकी खंख्याको ही अशुद्ध मानना पड़ता है। तो क्‍या 
मालवीयजीकी प्रतिमेँ ४३८ चोपाइयों शी कमी है ? यह क्पना 
ठीक नहीं है, क्योंकि पाठ तो भश्सक प्रामाणिक खंस्करणोंसे 
मिलाया हुआ है। तो क्या इक्यावन सो चोपाइयोंकी श्छोक- 
संख्या तो नहीं है? चार चरणोंकी एक चोपाईमें यदि 
समस्त गुरु हों तो बत्तील ओर समस्त लघु हों तो चोखठ 
अक्षर होंगे। दोनोंमेंसे एक तरहकी एक भी चोपाई रामचरित- 
मानसमें नहीं हे। बत्तोख अक्षरोंके हिशाबसे श्छोक-संख्या 
वही हुई ज्ञो चोपाइ्योंकोी संख्या दो हुई है-अर्थात्‌ ४६१३। 
चोसठ अक्षरोंके हिसाबसे ठीक दूनी अर्थात्‌ ६२२६ होती हे । 
इक्यावन सोके लगभग पहुचानेके लिये ३६ अक्षरोंकी एक 
चोपाईका मध्यमांक रखना पड़ेगा जिसमें आठ ही रूघ हों ओर 
२८ गुरु। परन्तु ओखत वह संख्या होती है जो अधिकांश 
मिले। ३६ अक्षरोंकी चौपाई तो खोजे न मिलेगी। ओसत 
चोपाईमें ४८ अक्षरोंका होना अधिक संभाव्य है। इसलिये 
७५१००की संख्या श्लोक-संख्या तो. कदापि नहीं हो सकती । 
मालवीयजीने पिंगलकी प्रथाके अनुसार ही गिनती की है। 
चोपाई” का अर्थ ही है “चार चरणोंवाली”? अत: उसके ठीक 
. ठीक चार चरण ही गिने | अर्धालियोंकी अलगाते गये। हमारा 
. अनुमान है कि गोस्वामीजीने द्विपदी भी छिखी है और चोपदी 
भी । यदि आज कलके प्रसिद्ध कवि मिलिन्दर्पाद, शंकर, योपदे 
. आदि छन्‍्दोंकी नयी गढन्त करनेके अधिकारी हैं, तो कविकुछ 
. चूड़ामणि गोस्वामीजीको इतना सी -अधिफारं नहीं कि वह 
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अधालियों की सड्टि कर सकें ? अधाली शब्द तो गोस्वामीजोीने 
कहीं लिखा ही नही है । परन्तु द्विपदी छन्‍्द उन्होंने इतने लिखे 
कि पीछेके पिंगलकारोंको छायार हो अर्धालीकी रचना 
करनी पड़ी | 

दो दोहोंके बीचमें जितनी चोपाइयां हैं, निमनेमें यदि 'द्विप- 
दियोंकी सम संख्या हुई, तो चार चार चरणोंकी एक एक 
चोपाई गिनी जानी चाटिये | यदि विषम खंझ्या हुई तो दो दो 
चरणोंकी एक एक चोपाई गिनी जानी चाहिये । उदाहरणाथ 
बालझांडके तेरहवें ओर चोदहवें दोहेके बीचमे सभाकी प्रतिमे 
११ अधांलियां वा द्विदियां हैं। विषम संख्या होनेसे इन्हे ११ 
योपाइयां गिनना पडेगा। परन्तु पादटिप्पर्ण-में एक अर्थाली 
ओर दी हुई है। संबत्‌ १४२१वाली पोथीमें यह अर्थाली भी 
१३-१७ दोहोके भीतर हैं, अथांत्‌ ग्यारहके वद्के वारह हिपदियां 
हैं। बारह सम संख्या है। उपय्यक्त नियम'छुसखार इस तरह 
१६-१४ दोहोके बीचमे ११ नहीं, छः चोपाइयां है। इस तरह 
गिनती करनेमे जहा जहां अधालियां हैं वहां वहां चापाइश्योंकी 
संख्या बढ़ जाती है ,इस'तरह गिनती करनेसे सारे रामचरित- 
मानसमे चोपाइयोकी संख्या इक्यावन सोके रलूगमग हो जाती 
हैे। रामचरितमानसमें यत्रतत्च कई चोपाईयाँ है जिनमे १७- 
१५ मात्राए हैं। इन्हें अलग गिनना चाहिये। इन्हें सिन्न 
प्रकारकी द्विपदियाँ मानकर अलगा देनेसे एजेसीद्वारा प्रकाशित 
पाठमें ५१०८ को संख्या आती है। तात्पय्य यह कि केबल 
आठ चोपाइयां अधिक हैं | कहीं एकाथ अर्धालीके क्षेपक 
ठहर जानेसे सात आठ चोपाइयोकी घटती बढ़ती सहजमें हो 
सकती है ओर ठीक ५१०० की संख्या सहजमें मिल सकती है। 
मेरी रायमें गोस्वामीजीने इसी प्रकार चोपाइयोको गिनकरे 
यह स्पष्ट संख्या दे दी है। यह भी असंभव कठदपना नहीं हे 
कि ग्रथकी समाधिके समय ठीक इकक्‍्यावन सोकी संख्या रही 
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हो परन्तु पीछेसे कहों कहीं अत्यन्त आवश्यकता देखकर 
योखामीजीने एकाध चोपाई बढ़ायी हो अथवा अनावश्यक देख 
कर एकाध चोपाई घटा दी हो । हमने जो उदाहरण अपनी 
गणना-विधिके सम्बन्धमें दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सभावाली प्रतिमें जहां ग्यारह द्विपदियां हैं, अर्थात्‌ ग्यारह 
चोपाइयां हैं, वहां एक अर्धालोके बढ़ जानेसे १२ अर्धालियाँ या 
छ; चौपाइयां ठहरती हैं। चौपाइयोंकी संख्यामें पांचकी कमी 
आ जाती है। इस तरह बढ़ानेसे संख्या घट सकती है ओर 
घटानेसे, चोपदीकी द्विपदी गिनना आवश्यक हो जानैसे, संख्या 
बढ़ भी सकती है । हम इस आठकी बढ़तीको इसी दृष्टिसे इस 
, प्रसंगमें नगण्य समभते हैं ओर जो पाठ हमने दिया हे उसे ही 
प्रामाणिक समझते हैं ओर सतपंचका अर इक्यावन सो ही 
मानते हैं । 
अब रही अविद्या-पंचकी व्याख्या । यहां पंच क्‍या है? 
महंत श्रीरामचरणदासजीके अनुसार अविया पंचपर्वां है | पांच 
प्रकारकी है, तम, मोह, महामोह, तामिस्न, अन्धतामिस्र | तमसे 
अविधेक, मोहसे चित्तविश्वम, महामोहसि भोगलिप्सा, तामिलसे 
क्रोध ओर अन्धतामिस्नते आत्महत्या, यह पांच विकार उत्पन्न 
होते हें। यह पांचों अविद्याओंसे उत्पन्न पाँच दारुण विकार हैं, 
जिनको श्रीरामचन्द्रज़ी दर लेते हैं । 
१६--लोकसग्रह अवतारका हेतु 
जन्म कर्म्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः 
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£ अल्लुकरण प्राणिमात्रकी प्रकृति है। स्वभावपर मोखिक उप- 
देशका प्रभाव कम पड़ता है, वास्तविक आचरणका, उपदेशके 
उदाहरणका, अधिक पड़ता है। सूरेपर तो मोखिक उपदेश 
प्रायः उलट प्रभाव डाऊूता है। शान्तिके बदले क्रोध उत्पन्न 
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करता है | श्रेष्ठोंका आचरण घूर्ख ओर पंडित दोनोंके /लिये 
आदशे उदाहरणका काम देता है, दोनोंको सुधारता हे। 
शिक्षाकी खाभाविक विधि चरितका उदाहरण हे | 


यद्यदाचराति श्रेष्ठस्तत्तदे वेतरों जनः । 
स यत्यमाणं कुरुते लोकस्तदनुकतते ॥३॥२१॥ 


संसारके शिक्षकमात्रके लिये श्रीमद्रगवद्गदीताका यह सूत्र 
उनके पूर्ण दायित्वकी चेतावनी देता है, त्यागियों, बैरागियोंको 
लोकसंग्रहकी आवश्यकता बतलाता है, ओर साथ ही 
अवतारोंका उद्देश्य भी प्रमाणित करता है। यह खाभाविक 
है कि बड़ोंके आचरणको लोग प्रमाण मानें ओर उसीके अजु- 
कूल खय॑ आचरण करने छगे । 

अचतारका हेतु ज्ञो भगवानने खय॑ गीतामें बताया है यह 
स्पष्ट कर देता है कि जब जब शम्मका हास होता है, अधम्मे 
बढ़ता है, साथु संकटमें पड़ते हैं, खछ ओर दुछ उपद्रव मचाते 
हैं, तब तब भगवान्‌ अवतार लेकर साधुओोंकी रक्षा करते है, 
खलोंका संहार करते हैं, ध्म्मेका पुनः संस्थापन करते हैं, ओर 
भगवानके दिव्य जन्म कम्मंकों जो लोग तत्त्वतः जानते हैं, 
अर्थात्‌ जो आदशेशोे सममेंकर सखय॑ तद्नुकूछ धर्म्माचरण 
करते हैं बह देहत्यागके पीछे परमात्माकों ही प्राप्त होते हैं | 
[ ४॥७-६ | |] अवतारके द्वारा परमात्मा न केवछ _४४*प्जनात 
ओर खाधुओंकी रक्षा करता है, प्रत्युत सदाचार । स्थिति ही 
खय॑ उदाहरण बनकर लोफकों सदायार योर 
व्यावहारिक शिक्षा भी देता है। इसोको गीतागरेकी कथा है। 
कहा है। वड़ोंकों देखा देखी, उसीभे आचरण कि वह सारे 
कर सब लोग चैसा ही भाचरण करने लगते हैं, . उनका परम 
विक है, तब तो एक भोरसे जहां बड़े लोगो लंकामें हे, 
होनेकी जिम्मेदारी आती है वहां यह भी स्पष्ट हा है। अछु- 


डक | तुलसी -चरित-चन्द्रिका 








की 





रॉषेध तो वह राजा ही था। गंध्रवों के राजा कुबेरकों छड़ाईमें 
नीचा दिखाकर उससे पुष्पक विमान छीन लेता है। शिवज्ञीकी 
राजधानी कैलाखतककों अछूता नहीं छोड़ता । हिमाद्विसे 
उत्तरकुरुतक देवोंको,गन्धमादनसे काश्यप-सरोवरतक नागोंको, 
कैलाससे गन्धमादनतक गन्धर्वोंकी ओर कन्या-कुमारीसे 
हिमाद्वितक मानवोंको, उसने अपने पशुबछूसे अधीन कर लिया 
था| मानव, दानव, नाग, देव, गन्धवें सभी अधिपति उसे कर 
देते थे। जो ऋषि-मुनि त्यागी-तपस्वी और किसीके राजमें 
छेड़े नहीं जाते थे, रावणके सात्नाज्यमें उन्हें भी कर देना ही 
पड़ता था। सारे जस्बूद्वीपमें जातियों और राष्ट्रोंका पररूपर 
व्यवहार-विनिमय उसने बन्द्‌ कर दिया। ऐसे कड़े कर बेठाये 
और ऐसी कड़ाईसे उगाहने छूगा कि सारी प्रज्ञा अकुला डठी। 
रावण पंडित था, तपस्वी था, घिद्दान थर, बलवान था, परन्तु 
भारी प्रश्वुता हाथ लगी, लगी, सिर फिर गया, उद्दडता आ गयी, 
उच्छ खलतासे अत्याचार करने छगा, अपनी अजित प्रभ्नुताकी 
रक्षाके लिये उसने डचित अनुवितका विचार छोड़ दिया। 
मनमाने आचरण करने रूगा | शत्र ओंको पराजित करके उनको 
बलहीन कर दिया । किसीको सिर डठानेका साहस न रहा। 
उसकी तीति थी कि-- 
छुपाछीन बठहीन सुर सहजाहें मिलिहाहें आह 
तब मारिहों कि छाडिहों सबाहि भांति अपनाह , 

रावणने अपनी वह घाक जमायी कि उसका खुदलमखुढ्ला 
मुकाबिछा असंभव हो गया। उसके जाखूल खारे जस्वूद्वीपमें 
फैले हुए थे। किसी विरोधीका जीवन सुरक्षित न था। सारत- 
वर्षमें तो रावण भीतरी लड़ाश्योंसे पूरा छाभ उठाता था। 
क्षेत्रियों ओर ब्राह्मणोंमें घोर संघ था। फंशुराम एक एक 
क्षत्रियके प्राणोंके पीछे पड़े थे। इनकी जबदेस्तीसे अच्छे अच्छे 
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उच्मघारी कांपते थे। इस भीतरों युद्धके कारण भारतक 
राज्योफकी छीछालेदर थी । रावण ज्ञव घधावा बोलता था दो 
एकको छोड़ सभी सीस रूका देते थे। राजण भी चाहढूका 
आदमो था। जो तुरन्त नम्न नहीं होते थे; उन्हें ऋूकानेके लिये 
गों ढू'ढ़ता था, और जब अवसर पाता था तो उन्हें पीसे विना 
न रहता था | 

रातणकोी राजधानी लंकाके समीप भारतके मानवॉोंका ही 
राज़ था, प्ारतीयोसे ही मसिडनेका भोका था। यदि भारतमे 
अपने वलछूबान देरी बना लेता तो उसका शीघ्र ही विनाश हा 
ज्ञाता | इसोलिये उसने भारतके अनेक पराक्रमी राजाआओंसे मंत्रों 
कर रखी थी | रघु, अजु न, बालि डलसे अधिक बलशाली थे । 
जलने परीक्षा कर ली थी, इसी लिये इनसे मैत्री कर रखी थी ! 
देवों, गन्धरयों' ओर नागोफ्ली सीमा इसकी राजधानीसे इतनी 
दूर थी कि इनसे सीधे समर छिड़ना कठित था। डॉेकापर 
इनके द्वारा चढ़ाई होता दर्घट था। अवधके राजाओंसे और 
इन्द्रसे भी वरावर मेल रहता था। इसलिये यों कहना यादहिये 
कि कोसलऊका राज्य देवों और राक्षसोंके वीच मध्यरूथ 
राज्य था । 

देवतागण वरशाबर रावणकी पराजयकी खिन्तामें रहा 
करते थे। असरोंसे युद्धमे इन्द्रने राजा दशरथकों सहायता का 
थी । राजा दशरथने असरोंको रणमें नीचा दिखाया। उसी 
समय दकेयीने राजाकी सहायता की थी। डसी समयके दोनों 
घरदान थे। शायद उसी समय इन्द्रने राबणकी पराजयकी 
चर्चा दशरथसे की होगी | राजा दशरथने इन्द्रके छिये राचणकी 
मैत्री तोड़ना उचित नहीं समफा : जबतक पूरी तैयारी न हो 
ले, मिड जानेमें जोडिम्की बात थी। परशरामज्ञी मार्गके कांटे 
थे । राजा दशस्थके तबतक कोई खन्‍्तान सी न थी। तो भी 
देवताओने तैयारी की। अपने जासूस भोर सैनिक दक्षिण 
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रॉकैध तो वह राजा ही था। गंध्रवों के राजा कुबेरकों छड़ाईमें 
नीचा दिखाकर उससे पुष्पक विमान छीन लेता है। शिवजीकी 
राजधानी केलासतककों अछुता नहीं छोड़ता । हिमाद्विसे 
उत्तरकुरुतक देवोंको,गन्धमादनसे काश्यप-सरोवरतक नागोंको, 
केलाससे गन्धमादनतक गन्धर्वोंकी ओर कन्या-कुमारीसे 
'हिमाद्वितक मानवोंको, उसने अपने पशुबलसे अधीन कर लिया 
था। मानव, दानव, नाग, देव, गन्धर्वे सभी अधिपति उसे कर 
देते थे। जो ऋषि-मुनि त्यागी-तपस्वी ओर किसीके राजमें 
छेड़े नहीं जाते थे, रावणके साज्नाज्यमें उन्हें भी कर देना ही 
पड़ता था। सारे जम्बूद्वीपमें जातियों और राष्ट्रोंका पररूपर 
व्यवहार-विनिमय उसने बन्द कर दिया। ऐसे कड़े कर बैठाये 
ओर ऐसी कड़ाईसे उगाहने रूगा कि सारी प्रज्ञा अकुछा उठी | 
रावण पंडित था, तपरुवी था, थघिद्दान्‌ थग, बलवान था, परन्तु 
भारी प्रश्ृता हाथ लगी, लगी, सिर फिर गया, उद्दंडता आ गयी, 
उच्छ खलतासे अत्याचार करने लगा, अपनी अजित प्रश्नुताकी 
रक्षाके लिये उसने उचित अनुचितका विचार छोड़ दिया। 
मनमाने आचरण करने रूगा । शत्र ओंको पराजित करके उनको 
बलहीन कर दिया। किसीको सिर उठानेका साहस न रहा। 
उसकी नीति थी कि-- 
छुपाहीन बलह्ीन सुर सहजाहँें मिलिहाहें आह 
तब गारिहों कि छाडिहों सबाहि भांति अपनाह , 

रावणने अपनी वह घधाक जमायी कि उसका खुब्लमखुब्ला 
मुकाबिछा असंभव हो गया । उसके जासूस खारे जम्बूद्रोपमें 
फैले हुए थे। किसी जिरोधीका जीवन सुरक्षित न था। भारत- 
क्षमेंतो रावण भीतरी लड़ाश्योंसे पूरा लाभ डठाता था। 
क्षेत्रियों ओर ब्राह्मणोंमें घोर संघ था। परशुराम एक एक 
क्षत्रियके प्राणोंके पीछे पड़े थे। इनकी जबदेस्तीसे अच्छे अच्छे 
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स्‍>ंयारी कांपते थे। इस भीतरों युद्धके कारण मारतव्ेके 

यॉकी छीछालेद्र थी । रावण जव धघावा बोलता था दो 
एकका छोड ससी सील रूका देते थे । रावण भी चालका 
आदमों था। जो तुरन्त नम्न नहीं होते थे; उन्हें. भू कानेके लिये 
गो ढू ढ़ता था, और जव अवसर पाता था तो उन्हें पीसे बिना 
न रहता था | | 

रावणकी राजधानी र्ूुंकाके समीप भारतके मानवोंका ही 
राज़ था, भारतीयोसे ही मसिड़नेका मोका था। यदि भारतमें 
अपने वलवान चेरी बना छेता तो उसका शीघ्र ही विनाश हो 
जाता | इसोलिये उसने सारतके अनेक पराक्रमी राजाओंसे मैत्री 
कर रखी थी | रघु, अजु न, बालि उससे अधिक बलशालो थे । 
उसने परीक्षा कर ली थो, इसी लिये इनसे प्रेत्री कर रखी थी | 
देवों, गन्वर्यों' ओर नागोंकफ़ी सीमा इसकी राजधानीसे इतनी 
दूर थी कि इनसे खीधे समर छिड़ना कठिन था। लेंकापर 
इनके द्वारा चढ़ाई होना दुर्घेट था। अवधके राजाओंसे और 
इन्द्रसे भी वरायर मेल रहता था। इसलिये यों कहना याहिये 
कि कोसलका राज्य देवों ओर राक्षसोके बीच मध्यरूथ 
राज्य था | 

देखतागण वराबर राचणकी पराजयकी जिन्तामे रहा 
करते थे। अखरोंसे युद्धमे इन्द्रने राजा दशरथकी सहांयता छी 
थी | राजा दशरथने असरोको रणमें नीचा दिखाया। उसी 
समय &केयोीने राज़ाकी सहायता की थी | डसी समयके दोनों 
चरदान थे। शायद उसी समय इन्द्रने रावचणकी पराजयकी 
चर्चा दशरथसे की होगी | राजा दशसथने इन्द्रके लिये रावणकी 
मेत्री तोड़ना उचित नहीं समझा ! जबतक पूरी तैयारी न हो 
ले, भिड़ जानेमें जोज़िमकी बात थी। परशुरामज्ञी मागके कांटे , 
थे | राजा दशरथके दवतक कोई सन्‍्तान सी न थी। तो भी 
देखवाओने तैयारी की। अपने जासूल ओर सैनिक दक्षिण 
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है ारलेके सभी राज्योंमें भेज दिये। दक्षिण भारठ 

राज्योंकों धीरे घीरे मिला लिया है 
इधर भगवान्‌ रामचन्द्रके प्रकट होते ही देवताओंको पूर।- 

भरोसा हो गया। उन्हें निश्चय हो गया कि अब धरतीका उद्धार 
अवश्य होगा। राजा दशरथकी भारी शंका उस दिन मिट गयी 
जिंस दिन परशुरामजी बातोंमें ही पराज्ञित हो तपोषनकों चले 
गये । ब्राह्मणों क्षत्रियोंकी भीतरी रूड़ाश्यां उसी क्षण मिट गयीं। 
अब अवाध रुपसे रावणसे भमिड़नेकी शुप्त तेयारियां होने छगीं | 
युवराज-पद्वाक्ले कगड़ोंमें देवताओंका पूरा हाथ था। शजा 

“दशरथ केकेयीसे विवाह होते समय यह प्रतिज्ञा कर चके थे कि 
केकेयीका ही पुत्र राजा होगा। परन्तु बड़े बेटे हुए भगवान 
रामयन्द्र | जब समय निकट आया । उन्होंने बड़ी चतुराईसे मण्त 
शत्रुघ्चकी भरतके ननिहारू भेज दिया, कुछ दिन पीछे कैकेयीको 
बिना जनाये उन्होंने युवराजपद्‌ श्रीरामचन्द्रको देनेका निश्चय 
किया। बन्दोबस्त करते एक पाख बीते, पर किसी न किसी 
ढंगसे यह बात कैकेयीसे छिपायी गयी। योवराज्याभिषेकके एक 
दिन पहले मंथराने दद बात खोल दी ओर फकैकेयीको खब सम- 
ऋकाया। राज़ा दशरथको उसने वचतबद्ध करके चर मांगे। 
श्रीरामचनद्रजी राजकाजमें न फसकर राजनीतिक कामके लिये 
दक्षिण जाय, यही डब्वॉका का असीए था। सरखतीद्वारा मंथरा 
मिलायी गयी थी। श्रीरामचन्द्रजी खयं इसी बातके इच्छुक थे । 
अन्तमें देवताओंकी ही बात रही | परिवारके भीतरी कलहने तो 
प्रचंड रूप धारण किया था,परन्तु श्री रामचन्द्रजीकी निःस्वाथता 
और भरतजीको प्रातृूमक्ति ओर अनुपम्त खार्थत्यागने राजाकी 
सुत्यु हो जानेपर भी सँमाल छिया। जिस राज्यके लिये ओर 
प्ररिस्थितियोंमें बापको बेटेने मारा, बन्दो किया, बेटेंकोी बापने 
घरसे निकाल दिया, भाई भाईमें घोर संभ्राम हुआ, उसी चक्र- 
वत्तों राज्यको इन आदशे भाइयों और कर्तेब्यय्रायण पुरुषो- 
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सपने मागके रोड़ेकी तह ठुकरा दिया। बडी कठिनाइयोंसे 
चड़े भाई ओर पिताकी आज्ञासे भरत उसका प्रवन्ध करनेको 
राजी हुए | श्रीरामचन्द्रजी का चोदह वरसका वनवास बड़े काम- 
का था| घ्िथिति यह थी कि यूहकलह ने था, चरके भीतरी 
शत्र परशुरामजीसे खटका न था, दक्षिणके वानग़राज्योंसे पूरी 
भैत्री थी। देवताओंके जासूस ओर योद्धा सारे दक्षिणमें फछे 
ए थे। रावणसे यद्ध छेड़नेफके लिये जब पूरी तय्यारों हो चुकी 
थी ठगी छेड़छाड़ हुईै। महाप्रतापी महात्मा रावणके पक्ष 
वाकोंक्रा डद्ड ओर डउच्छ'खल होना कोई अखासाबविक वाद न 
थी। विधवा शुपणखा तो डसकी वदिन ही थी | उलने राबण 
नाशका बीज बोया | पुरुपोशप्रके रूपपर रीफकऋर बरबदस व्याह 
पर उतारू हुई । श्रोराप्रयनद्र ज्ञीके इशारेपर सगवान लक्ष्मणने 
एक पंथ दो-काज किये [* नाक कात काटकर डल्की उद्दंडता- 
का दंड भी दिया ओर रावणकों चुनोती भी दी। बस यहींसे 
भगड़ेका आरंस हुला । चोद सहस््र सेनाका अकेले विनाश 
करके भगवान्‌ रामचब्धने अपने पराक्रमका अपूर्य परिचय दिया। 
सुनकर रावण दृहल गया | षरन्तु बदला लेनेकी घोर कामना, 
प्रतिदिंखाकी उत्कट प्रवृत्ति जाग्मत हुईं। सीवाहरण हुआ । 
यही भगवानको इच्छा भी थी | खुलछमखुलछा लेकापर चढ़ाई 
करनेके लिये कारण उत्पन्न करना था, सो हो गया । फिर भी 
पुरुपोचमने जद्दी नहीं को। परभाय्योपहारी रावणका पता 
तो उसी समय जटायूसे लग चुका था, दक्षिण दिशाका गमन 
भी वानरोंसे घालूम हो गया था, परन्तु चारों दिशाओंमें सीता- 
जीकी खोजके बहाने अपने यरोंको भेजना ओर सेनाका पूरा 
संगठन कराना अनमिञज्ञता ओोढ़ ठेनेसे ही संभव था । चपकेसे 
मारुतिकों बुलाकर अँगुठी देकर संसारके बरोंके परमायाय्यको 
लकाकी पूरो देखभाऊका काम खोंपना भी भारी चाछ थी। हट 
भगवान्‌ मारुति भी क्से जचदरसत चर थे! लंकारमें जाकर 
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(ल्द्र पन्द्रि प्रतिकर शोधा” एक भो घर न छोड़ा | लंकाका 
कोना कोना चप्पा चप्पा देख लछिया। विभीषणको वहीं फोड़ 
लिया। बस, काम बन गया | भगवती सीताकों आश्वासन 
देकर, जानबूफकर उत्पात किये कि रावणके द्रबारतक पहुंच 
हो, जाय [ जासूस भी कैसा बना हुआ था। राचणको सभाका 
पूरा मेंद्‌ लेना था,उसकी बुद्धिक्ी थाह छेनी थी | मौकेकी किसी 
बातसे चका नहीं | आगकी आग लगायी ओर ऊपरसे नीचेतक 
ल॑ंकाके दुर्गेम दुर्गको छाव डालछा। तब छोटा। यह भगवान, 
शंकरका पुत्र देवताओंका सबसे बड़ा बुद्धिमान ओर बलवान 
चर था। नागमाता खझुरखाद्वारा इसकी परीक्षा पहले ही हो 
चुकी थी। इस चरके कामपर देवों, नागों ओर मानवोंको 
पूरा भरोखा था। चरके लोटनेपर तो सेना एकत्र करना 
कत्तेव्य हो गया था । मारुतिने तो आानबूककर रावणपर यह 
बात प्रकट कर दी थी कि सीताहरणके अपराधीका पता 
धोरामचन्द्रजीको लग गया है ओर वह अवश्य दरड देंगे। 
रावणको संगठनका पता अवश्य था, पर उसे अपनी शक्तिका 
बड़ा गये था। उसने शायद इतनः नहीं खप्तका था कि भग- 
वान्‌ रामचन्द्र केवल वनवासी तपली नहीं बरन्‌ देव, गंधवे, 
साग, म्रानव सबकी ओरतसे पूरा संगठन करके मेरे सर्वनाशके 
लिये आ रहे हैं। डसे विश्वास न था कि समुद्ररूुपी अगम 
ओर अथाह खाईपर पुरू बेंध जायगा ओर छरंकाके भीतर 

शत्रु की सेनातक आ जायगी। विभीषणको शत्रुकी महा- 

शक्तिका पता छग चुका था। वह शचणसे रूड़कर भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीसे आ मिला ओर भगवानने तुरन्त ही उसे लंकाका 

राज्य दे डाला, अरथांत्‌ यह निश्चय हो गया कि रावणको मार- 

कर भगवान, रामचन्द्रजी विभीषणकों हो राजा बनावेंगे। 

विभीषणके शरणागत होनेसे आधी विजय हो गयी। भगवान्‌ 
रामतन्द जस्यू द्वीपके सम्राट ओर विभीषणका साप्राज्य उनके : 
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अधीन हो चका | रावणका मारा ज्ञाना ही शेष आधा काम रह 
गया । युद्धदहारा यह काम सम्पन्न हुआ | तपखी वनवासी राज- 
कुमार भगवान रामचन्द्र जो पेतक मांडलिक राज्य छोडकर 
घरसे निकले थे, खारे जस्वू द्वीपके सम्राट होकर घर ऊोटे। 
रामायणकी खारो कथा उत्कृष्ट राज़नेतिक गतिविधिका 
उदाहरण है। गोस्वामीजीने अपने कालमें देखा कि राज्ाओमे 
आपसकी फूट है, परस्पर विरोध है, ओर साप्राज्य मुसद्मानोंके 
हाथमे है। भीतरी कहने देशको बरबाद कर रखा है। बद 
बहुत खिन्न होकर कहते हैं-- 
रामायन अनुदरत सिख जग भयों भारत रीति । 
तलसा सठकी को सने काडि कुचालिपर ग्रीति |॥ 
गाड चवार नृपाल माह यमन गरह्या माहुपाल | 
साम न दान न थ्ेद कालि केवल दंड कराल ॥ 
फाराहँ सिल लोदा सदन लागे उदढक पहार | 
कायर कूर कपूत काले घर घर सहस डह्वार ॥ 
चढ़े बधूरे चय ज्यों *स्यान ज्यों सोक्ष समाज | 
करम घरम सुख सम्पदा त्यों जानिये कृराज ॥ 
कटक कार कारें परत गिरि साखा सहस खजूर | 
मराहे कुद्रप करि करि कुनय सो कृचालि भवभूर ॥| 
काल तोपची तुपक माहि दारू अनय कराल | 
पाप पलीता काठेन गुरु ग्रोला पृहुमी पाल || 
धरने घेनु चारित चरित ग्रजा सुबच्छ पन्‍्हाइ । 
हाथ कछू नाहे लाथि है, किये गोंडकी गाह ॥ 
पाके पकये * विटपदल उत्तम सध्यस नीच | 


/% _“#+५ 


फल नर लह्ाह नरस जया कार/|वचार मन दाच || 
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बरषत हरपत ल0्म सब करषत लख॑ न काय | 
पुलसा प्रजा समायत सरष भाव सम हांयथ॥ 
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माला मान ॥कत्तान सम नातानपृन नर॒ पाल । 


५३ 300 “५ 


ग्रजा भाग बस हाहरय कबहु कबहु काल काल ॥ 

काल बिलोकत ईंस रुख, भानु काल अनहारि । 

रबिहिं राउ, राजहि प्रजा, वध ब्यवहरष्ट बिचारि || 
उन्होंने देखा कि देशमे लोग महाभारतकी रीति बरतने छगे 
हैं, भाई भाईमें, बन्ध, मित्र, खुहृद, परिधागी कुटम्बीमें थोड़ी 
थोडो बातपर पररुपर कलह है। बाहरी वेरी दबाये बेठा हे 
लोग रामायणकी शिक्षा भूल गये हैं कि चक्रत॒तों राज्य भाई 
भाईको देना चाहता है, पर हर एक उसे टुकरा देता है, लक्ष्य 
है, बाहरी बैरी । अपने देशमे पररुपर श्रीति है। बाहरके बेरी- 
को जीतना रामायणकी शिक्षा है। इसे छोग भूल गये हैं। 
राजनीतिपर कोई ग्रन्थ लिखकर यदि गोस्वामीज्ञी रामायणकोी 
शिक्षाए' प्रचारित करना चाहते तो उनकी ततिक भो खफछता 
न होतो | ( गोस्वाप्रीज्ञीका राजधम्म महात्मा गांधीका ही 
राजधम्मे था, जिसमें अहिंसा, क्षमा, सत्य, भक्ति, बेराग्य सभी 
सदगुणोंका समावेश था। जो हो, जनतामें मय्योदायुरुषोत्तम- 
को, भॉकिका यटिकिचित्‌ प्रचार हुआ सही पर, अनुकरणको 
ओर ध्यान न गया। पुरुषोत्तम भस्म किसीने न सीखा, न 
समझता | रामचरितमानसख एक्र भक्तक्रो लिखी पोथी है, भक्ति- 
प्रधान है, इसका प्रभाव कोरी भक्तिक्ी दृष्टिसे थोड़ा बहुत 
जनतापर पड़ा, पर व्यक्तिके भीतर मरथ्यांदापुरुषोत्तमके विकास- 
का भ्रवसर कालकी गठतिसे नहीं मिलला। रामयरितमानसके 
घाठसे उदारता फैली। साम्प्रदायिकता लटी। भक्तिभांव 
बढ़ा । काव्यका लोकोत्तर आनन्द ,मिकछा, रसच्तु 


कालि परभाउ विरोध चहु ओरा, 
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कठिन कलिकालके प्रभावसे भार्तका भीवरी कलह न मिटा, पर 
न मिटा आज़ मो भारतमें भारतऋका भाव भरा हुआ है, रामा- 
यणके भावका नितानत अभाव हे । प्रत्येक जाति अपने अपने 
योगक्षेमके पीछे मर रही है | एक हिन्दू ज्ञाति ही होकर उन्नतिके 
पथपर हम अग्रप्तर होते तो मो कुछ आंसू पछते। रामचरित- 
मानसका जो चरम उद्देश्य था असीतक पूरा नहीं हुआ। अभी- 
तक रामचरितमानसके प्रचारकी आवश्यकता है। हमें इधर 

अरका वबकवाद, व्यथेकी कथा कहानी नहीं चाहिये। हमें 
तो चाहिये म्यादायुरुषोत्तमके सावका प्रत्येक शआतामें 
प्रत्येक सक्तमें, घत्येक मजुष्यमें विकाल। गाव गधे महाल 
महालमें राप्रचरितमानलकी कथा होनी चाहिये परख्तु 
कथाका उद्देश्य यही हो कि प्रत्येक श्रोता पुरुषोत्तम होनेके 
लिये मय्यादापुरुषोत्तमको मक्ति एवं अनुकरण करे। काया 
मन ओर वचतका ऐसा संयम करे हि शररेस्से झुन्दर हों 
बलवान हो, वचन मधुर मनोहर सत्य ओर हित हो, मन 
उत्लाही, साहती, वीर, पशक्रया, शुद्ध ओर जिकार-राहेत हो | 
भाव उदार हो जाय । पररुपर कलह न हो, पाश्चात्य सभ्यता 
रूपो समान वेरीकी पराजयके लिये प्रत्येक श्रोता यक्षचान्‌ हो | 
अपने भीतर भी पुरुषोत्तमझा विंकास हो तो भारतीय पुरुषोत्तम- 
का विकास हो। यही पुरुषोत्तम अपने तपोबलछसे पाश्चात्य 
सम्यता रूपी रावणका विनाश करेगा । यही पुरुषोत्तम पाश्चात्य 
सम्यताद्वारा हरो *अपनो , राजलूक्ष्वी रूपी सीताका उद्धार 
इस राचणका संहार करके करेगा | यह हमारे भीतर विकसित 
होनेवाला पुरुषोत्तम तभी पुरुषोत्तम कहलानेयोग्य होगा जब 
इसमें संसारकी दासता न रह जायगी। बस्तुतः दासता उस 
मर््यादायुरुषोत्ततकी रह जायगी जो संघारकी दाखतासे 
मानवम्ात्रको मक्त करनेके लिये संसारमें लीडावपु धारण 
करता है-- * 
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मोर दास कहाइ नर आसा 
करइ त कहहु काह बिस्वासा 
- सिवा उस भर्य्यादापुरुषोत्तमकी दासताके ओर किसी 
मनुष्यकी दासता पुरुषोत्तममागंपर अश्नसर मनुष्यके लिये 
असंभव हो जानी याहिये। जब इस प्रकार अपनी दाखताकी 
बेड़ी काट की तब अपने देशकी राज्यलक्ष्मीको बन्धनमक्त 
करनेका उद्योग तो उसके छिये परम कक्तव्य हो जाता है। 
गोलाई जीने सारी कथाके अतिरिक्त स्थल स्थरऊूपर 
राजधम्मका वर्णन किसो न किसी मिससे किया है, किसी न 
किसीके मखसे कहलाया है, रुवराज क्या है, खुराज क्या है 
राजाका केसा आवरण चाहिये, प्रजाका कैसा व्यवहार हो 
मंत्रीका क्या कत्तेव्य है, दूतका क्या घम्मे है, आपद्धस्मे क्‍या 
है, दंडकी क्या विधि है, शाजा राजामें,' मित्र मित्र ओर शत्र 
शत्र, एवं शत्र मिन्रमें, केसा /इियचह्॒र चाहिये, सेवक केसा 
हो, खामी कैसा हो, इत्यादि /प्रश्नोंके उत्तर मोजद हैं। राज- 
नोतिका कोई अंश शायद ही छूटा हो। इस महा काव्यमें 
इस प्रकारके इतने प्रसंग हैं कि राजमीतिक शिक्षाके खोजीको 
कोई पृष्ठ खाली न मिलेगा | 


१८---सामाजिक विचार 
भये बरनसंकर कोलि भिन्‍न सेतु सब लोग, 
कराहें पाप दुख पावाहें भथ रुज सोक बियोग। 


गोस्वामीजी प्राच्चीन निग्मागमकी पद्धतिके बड़े कट्टर 
अनुयायियोंमें थे। साम्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे। किसी 
पंथ, मत, संम्प्रदायके माननेवाले नथे। सारे मानस महा- 
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शि 





“दंभिन निज मत काल्पि करि प्रकट कीन्ह बहु पंथ” 
“बरन घरम नाहें आसम चारी । >ति बिरोधरत सब नर नारी” 
वर्णाश्रम धम्मेंके कवर अनुयायी थे। खबर त्यागी थे परन्तु 
सारे संसारको बैरागी बनानेके पक्षके नथे। मर्य्यादापुरुषो- 
समके जीवनादशंके अतिरिक्त रामराज्यमें प्रजाके आच्चरणकी 
प्रशंसा करते हुए एक पत्नी-बतको महत्व देते हैं। रामराज्यमें 
सभी एक नारिधरती थे ॥ राजा व्शरथके कई रानिया थीं, परन्तु 
राज़ा रामचन्द्र, उनके भाई, लड़के, भतीजे किसीने एके अधिक 
विवाह नहीं किया । रन्तानक्ले नाते भी दो दो पुत्रोंसे।अधिक 
सन्‍तान सी उत्पन्न नहीं की । प्रजाके सामने प्रजावुद्धिमे भी सं यम 
दिखाया | समाज विलाखितामें न रंगे,'चनी महाजन भी अपने 
काम अपने हाथ करनेमें न लज्ायें, इसलिये श्रम और सेवाका 
महत्व इतना दिखाया कि' मगवतोी सीता ४“निञ्ञ कर ग्रह परि- 
चर्य्या करदहीं,” ओर आप स्वयं बाल्यावणामें तो शुरूके चरण 
चापते थे, उनके साथ पैद्छ मंजिलों तय किया ओर वनवाखस- 
कालका तो क्‍या कहना है। ऐसा उत्तम आदश सामने हो तो 
प्रजा विछासितामें क्‍यों फेसे)। ऐली दशासे घनी अपने भोग- 
विलासमें जब घनका अपव्यय नहीं करता तो उस विपुल धन- 
का बहुत अंश डन लोगोंमें अचश्य ही बट जाता है जो अत्यन्त 
द्रिद्र हैं। इस प्रकार प्रजामें यद्यपि चनी ओर धनहीन, छोटे 
और बड़े, श्रमी ओर भालसी, सेव्य और सेवकका पारस्परिक 
थोड़ा बहुत अन्तर बना रहता है तथापि वह अन्तर उतना ही 
रहता है जितना कि भनुष्यकी पांचों अंगुलियोंमें है। यदि एक 
अंगुली गजसरकी हो जाय ओर कनिष्ठिका ज्योंकी क्यों बनी रहे 
तो हाथकी अंशुलषियोंमें पारस्परिक सहकारिता असंभव हो 
जाय | आजकल समाजकी दशा कुछ ऐसी ही हो रही है। 
समाजमें धनवान ओर निश्वेनका आजकलका अन्तर ऐसा ही 


थुं२ तुरूसी-चरित-चन्द्रिका | 


के ली न मम 
विषम है। आजकलका सास्यवाद्‌ भी उसी वेंषम्यकी प्रतिक्रिया 
हैे। न तो यह वेषम्य ही स्वाभाविक है ओर न ऐसा सास्य- 
वाद ही स्वाभाविक है। असमानता प्ररृतिका धम्म है। रामके 
राज्यमें यह असमानता स्वाभाविक दशामें थी इसीलिये सास्य- 
वादकी प्रतिक्रिया नहीं दीखती | 
' भरतजीकों समभाते हुए वसिष्ठ्जी कहते हैं कि वेदविहोन 

ब्राह्मण जो अपने घम्मको छोड़ भोगविकासमें हूगा हो, राजा 
जो नीति नहीं जानता जिंसे प्रज्ञा प्राणोंके समान नहीं, चेश्य जॉ 
धनवान हो पर कृषिण हो ओर अतिथिसेवा न करता 'हो, 
विद्वानों ब्राह्मणोंका अपप्रान करनेवाला शुद्र जो बकबादी हो, 
अभिमानी हो, अपने ज्ञातका घमंडी हो, पतिवंचक नारी जो 
कुटिला ओर लड़ाकी ओर आवारा हो, बटु जो बतत्यागी हो 
गुरुकी अवज्ञा करता हो, ग्रहरुथ जो अज्ञानसे कस्मेंका त्याग- 
करे, संन्‍्यासी जो प्रपंचमें फँसला, विवेक वेराग्यहीन हो, वान 
प्रस्थ ज्ञो तप छोड़ विलासप्रिय हो, यह सभी शोकके योग्य हैं । 
स्पष्ठ है कि गोस्वामीजी वर्णाश्रम धम्मके कितने बड़े पोषक हैं। 
वह ब्राह्मणोंकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। धिप्र अथांत्‌ विद्वान 
ब्राह्मण तो उनके निकट सदा पूज्य हे चाहे वह शाप क्‍यों न 
दे रहा हो, धार ही क्यों न रहा' हो, कठोर वचन ही क्‍यों न कह 
रहा हो | भुशु डिके प्रति भगवानके मुखारविन्द्से गोस्वामीजी 
यह कहलाते हैं-- 

प्रम माया संखव पाविारा। 

जाप चराचर विविध ग्रकारा। 

सब मम प्रिय सब मम उपजाये। 

सबते आधेक मनृज मोहहें भाये । 

तिन्‍्ह महँ द्विज द्विज महँ छरति घारी। 

तिन्‍्ह महँ निगम पंम्मे अनुसारी । 
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तिन्‍्ह महें प्य विरक्त पुनि स्यानी । 
ग्यानिेहुँ ते आते प्रिय विग्यानी | 
तिनन्‍्हते पुनि मोहि य निज दासा | 
जेहि गाते मोरि न दूसरि आता। 
खब प्राणियोंमें मन॒ष्प, मलुष्योमे द्वित्र, द्विज्ञोंमे वेदतत्व- 
वित्‌, वेदविदोंमे भी तदनुकूल आचरण करनेवाछा, वेदाचारियों 
कम्मेकांडियोमे भी विरक्त, विरक्तोंसे अधिक ज्ञानी, ज्ञानियोसे 
अधिक विज्ञानी और विज्ञानियोंसे भी अधिक, अनन्य भक्त 
भगवानको अधिक प्यारा है | परन्तु इतनेपर भी भगवान्‌ पतित- 
पावन हैं । मर्य्यादापुरुषोत्तम नीवसे नीच निषाद्को,“जाछु छाह 
छई लेदय सींचा” गछे लगाते है। क्‍यों, क्‍या वर्णाश्रमधस्मेके 
विपरीत आचरण करते हैं? नहीं, जेसा कहते हैं ठीक बेसा ही 
करते हैं। सब प्राणों भगवानके उपजाये हे,सब उनको प्यारे हैं। 
परस्तु /“5 किक /?५ >> /“ ५० न 
तिन्‍्हते अधिक मनज गाहें भाये 
मनच्यतों सबसे अधि # प्यारे हे! जिन सगवानने 
पभ तरु तर कपि डारपर ते किय आप समान 
जानवरोंको अपने समान आदर दिया, वह मभनुष्योंको जो 
उनको अधि. जय हैं क्यों न गले लगावें? आज हम हैं कि 
गंदे कुत्तोंको मु लगाते हैं, और शोच न करनेवाले गंदे विदे- 
शियोंसे हकु्थ मिछाना अपना परम सोभाग्य समभते हैं, परन्तु 
अपने यहांके सफाईसे रहनेवाले अंत्यजको डेचढ़ी नहीं छने देते 
और अपने धरम्मंध्वज होनेकी डींग मारते है। भगवान्‌ राम- 
चन्द्रने खयं निषादकों गले लगाकर डस खमयकोी धम्मध्चजता- 
को अद्धंचन्द्र देकर अपने राज्यसे बाहर निकाल दिया तभी तो 
राम सखा रिखि बर्‌बस मेंटे | जनू माहि लुठत सनेह समेटे | 
मर््यादापुरुषोत्त मने ज्ञों मार्ग खोल दिया उसपर पीछे वबसि- 


<8 तुललखी-चरित-चन्द्रिका 
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छादि उस समयके सभी बड़े छोग चले | रामके राज्यमें अछूतका 
आदर था । शबरीके बेर प्रेमके माधुय्येसे तर थे। गीधकी मेत्री 
भगवानके लिये प्राण विसजेन करती है, फिर तो जो प्रेतक्रिया 
चक्रवत्ति दशरथके माग्यमें न थी, गीधको नसीब होती है । और 
ग्रीर अछत धघोबीके उपालंभपर जो सचमुच एक नीच प्रजा 
थी, सीख गांठ बांचधी अःर भगवती सोताजीको वनमें भेज्ञ दिया 
सदाक्रे लिये परित्याग कर दिया। आज कोई राजा होता तो 
घोबोको ढिठाई ओर कटुवादके लिये फांली दे दी होतो। 
५ य निनन्‍्दक अघ ओप नसाये, 
लोक बिसोक बनाह बसाये। 
वानर, राक्षस, दानव, कोल, भील, किरात, गीध, व्याध, 
सभी श्रीरामचन्द्रज़ीके निकट बरावर थे। परन्तु बरबरीका यह 
अथे कदापि न था कि एक वर्णवाल्ला अधनेसे भिन्न व्णके धम्मे 
पालने छंगे, एक आश्रमवाला अपने आश्रमका कर्तव्य छोड़ 
अन्य आश्रमियोंके कत्तेड्य पालन करने लगे । 
वरनास्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग 
चलाहिं सदा पावाहिं सुख नाहेीं भय साके न राग । 
शैः ने न ्ः भें: 
सब नर करादिं परसपर पीती। चलाहें स्वधरम निरतंब्घुति नीती | 
9 न्‍ः है कः शः 
स्वे स्वे कम्मेण्यमिरतः सासीदें लगते नरः 
कक... मे हैः यैः श्र 
श्रयान्स्वधम्मों विय्ुण: परघम्मात्स्विनुष्ठितात्‌ 
स्वधम्में निघनं अय+ पर धम्मों भयावह: 
ध्रोरापचन्द्रजीके राज्यमें भारतवषमें' समाजकी आदूशोे 
अचला थी। युधिष्टिरके राज्य, जब राभोपाख्यान एक पूर्व 
धुगकी बात थी, समाज वरिकृत हो.गया. था | .रवयं राजा युध्रि, 


' काममनया, कान, 


पारिधारिक ओर बेयक्तिक आदर्श ८ 
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छिर नहुषसे कहते हैं कि अब मेरे मतक्के संसारमें वएण्संकरता 
हो रह गयी है ओर मनुष्यता ही एक जाति है। जब आजसे 
पांच हजार बरस पहलेको यह दशा है, तो अबका प्रश्न ही क्या 
है! तो भी गोखामीजीका आदशे रामराज्य ही है। समाजके 
लिये भी उन्होंने रामराज्यका ही आदश प्रधान रखा है। यद्यषि 
हमे आशा नहीं कि रामराज्य ही सी अवसू्थाका पुनः स्थापन हो 
सकेगा तो भी ऐसे अच्छे आदशेकी प्रापिपि यत्लशील हा होनेसे 
संखारका कितना बड़ा छाम होना संभव रै, यह प्रत्येक विवेकी 
मनुष्य सहज ही अनुमान कर सकता है। 


१६--पारिवारिक और वेथक्तिक आदशे 
दसरथ राउ साहित सब॒ रानी | सकल सुमंगल मूरति जानी । 
के प्रनाम करम मत! बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी । 
जिनाहि बिराचि बड़ भयेउ विधाता | महिमा अवधि राम पितु माता । 
रामचरितमानसका पारिवारिक आदशे अत्यन्त ऊँचा है। 
वाहमीकीय रामायणमे लक्षफुणुजी राजा दशरथका सिर काटकर 
श्रेरापचन्द्जीको राज्यासनपर बेठानेकों तय्यार हैं ।|_लक्ष्मणका 
रित्रि कितना कर और बालोचित अविवेक और जबल्दबाजीसे 
भरा हुआ है | गोखामीजो यद्यपि लक्षशणजीपे यु वबकोचित उता- 
बलीका प्रदर्शन करते है, यद्यपि श्रोरामचन्द्रजीको सोचमें देख 
बिना विचारे लक्ष्मणजी भर्तजोकों सेना सम्रेत मारनेको कमर 
कसके तय्यार हो जाते है. तथापि लक्ष्पणजीके अरिज्रमे पितृ 
धर लिये उतारू होनेको करता नहीं दिखायी है | बसे लक्ष्मण 
जीके वाकुपाटवके साथ ही उम्र व्यंग्य, काकुक्ति ओर_ ऋदटूक्ति 
परशुराघ्वाले सवादमें इतना अधिक है कि कऋरताका लोप 
करके उनके कटवादको, गोखामीजी ओर कवियोंकी अपेक्षा 
अत्यधिक सरुपष्ट कर देते हैं; तो भी लक्ष्मणजीके इस चरित्र 
मिलता... कट ४७४४७७७७७७एाइ 
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अनरग्क सीन. ासम जनम ५ अमन मी हरी ५ अर अत आता आर. अत अगर पक, अत, काका, #नक 


दौबल्यमें एक जिशेष कोमलछूता है। वह जो कुछ कहते हैं 


बड़े भाईके बछुपर और बड़े भाईको ही खातिर बछपर ओर बडे भाईको ही खातिर कहते हैं। 


अपना रतक्तोभर स्वार्थ डनको. कट क्तिपें...नहीं...है.।... उनमें क्षात्र 

ढ सर यड थमा है, पाप, वह सब श्रीरापचन्द्रजी के 
बम परन्दवह गाय गज तर तरल 
शान्त हो लक्ष्मणजी दब॒क गये। रत टेके बल. हब दता है। 
कुमार रूक्ष्मणजीके सारे बल तो भगधान बमजन्वेजी स्वयं 
यह बात बन जाती बेर एकदम स्पष्ठ हो जाती है। लक्ष्मणजी 
रो देते हैं कि महाराज, में तो ओर किसीको जानता हो नहीं, 
छोड़ जाओगे तो किसका होके जिऊगा। इतना भारी बलशाली 
चीर अपना सहारा हटते देख कितना अधीर ह जाता हैं । 
उसे माँ, बाप, स््री, घरद्वार किसीकी परवा नहीं । घबराता हे 
कि कहीं मां न रोके । जब भांने न रोका तो श्तना खाहस नहीं 
हुआ कि पल्नासे मिलें। नहीं, पत्नोकों जानबू ऋकर बिखार 
दिया। बाधाका भारी डर जो था। शूर्पणखासे उनका 
गंभीर उत्तर 





सुन्दरि सुनु में उनकर दाँसा 
पराधीन, नाहं वीर सुपात्ता 
कोई नया विचार न था। इसी विचारको छेकर तो चोदह 


बरसके वियोगके आरंममें सी भगवती ऊम्मिलासे वह नहीं 
मिले । 


शिन कि रामक पिता जानकीको 
और कमी बाग आय, लक्ष्मणजीका तो' यही भाव 
लेसे भी था। बड़े कड़े समयमें आंखोंमें -आंसू भरकर कहते 


“मेँ तो कान ओर बाँहके गददने नहीं पहचानता, परन्तु यह 
उन्हींके हैं क्‍योंकि नित्य चरणवन्दनमें उन्हें देखता 
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543०5 बी ल्स््ज ही आन ऑऑपटी नी बे 


था |” तेरह बरसके वनवासमें परदेमें न रहनेवाली भावजकों ' 
जो बराबर साथ रही ऐसी निगाहोंसे कभी न देखा जो 
सोंद्य्य वा अलंकारोंका आदर करे । कोई माताके सोंदय्यें वा 
आभूषण भी देखता है? लरूक्ष्मणजीने वनवासमें घोर तपस्या 
करके श्रीरघुनाथजीकी सेवा की, अपने प्राणोंको तो कभी 
परवा ही न की। अन्तमे ज्ञिन मगवती सीताके लिये वह अपने 
प्राणतक प्रायः गंवा चुके थे भाईकी आज्ञासे छातीपर शिला 
रखके वनमें पहुँचा आये |# आज्ञा सदा शिरोधाय्य थी, अपने 
मानसिक कष्ट, सानलिक विचार कोई मूल्य व रखते ४, सानखिक विचार कोई मूठ खते थे । 
अपने लम्बे जीवनमें एक बार ओर केवल अंतिम बार बड़ी 
लाचारीसे भाईकी आज्ञा न मानी ओर उसके प्रायश्चित्तमें या 
दरडमें जलसमात्रि ले छी। इस आज्ञाकारी भाईका अन्त 
पहले और अन्तिम आज्ञा्वंगरमें ही हुआ |& यमराज भगवानसे 
प्रस्थानके विषयमें सलाह करने आये। द्वारपर लक्ष्मणजी 
तेनात किये गये। आज्ञा हुई “खबरदार, हम लोग बात कर 
रहे हें, कोई इस बीच आया तो उसे प्राणदरड मिलेगा |” 
भावीकी ही पूत्तिके लिये उत्त अवसरपर सारी खामश्री प्रस्तुत 
हुई थी। डर्वासखा ऋषिको उसी समय श्रीरघुनाथजीसे मिलना 
इतना जरूरी हो गया कि उन्होंने भगवान्‌ लक्ष्मणजीको धम- 
काया कि इत्तिला न करोगे तो सारे नगरकों भस्म कर दूंगा । 
इच्तिका करनेमे केवल लक्ष्मणजीको प्राणदरड होता है, न 
करनेमें सारे नगरको । उदारचेता लक्ष्मणजी इचिला करते हैं, 
और भगवान रामचन्द्रजी बड़े रंजसे उन्हें प्राणद्रड देते हैं, 
और लक्ष्मणजीके जलमग्न होनेपर सभी भाई शोकातुर हो शरीर - 
व्याग करते हैं। यह वस्तुतः बहाना था। खमय आ गया था। 
परन्तु लक्ष्मणजीकी अचुप्त डदारता, अनुपम आज्ञाकारित्व 








४ गोस्वामीजीने यह कथा्॑ मानसमें नहीं दी है ! 
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का बा मद 


और उनकी ओर श्रोरघुनाथज्ञीकी कड़ी न्यायबुद्धि यहां 
इतिहासपटपर अंकित हो जाती है | । 


बंदउ लडिमन पद्‌ जल जाता । सौतल सुखद भगत सुखदाता | 
रघपति कीराति बिमल पताका | दंड, समान भयेउ जस जाका | 
सेसे सहस सौस जग कारन । जो अवतरेउ भामे मय टारन | 


के दो सब आय व उपज शत कल सरा_ नहीं है । उनन्‍्होंकी राज दिलाने के लिये 


के सारे खेल खेलती दे. विश्वव्ापन रुवीकार कर लेती 
सारी प्रजाके व्रिरूद...-जलतो दे, छोकमें बदनाम होती है, 
सारा परिवार विपत्तिसागरमें डुब जाता है, अयोध्या 
जाती है, राम लक्ष्मण सीता चोदह बरसके लिये वनवास 
करते हैं, माताए' समभ्दाती हैं, बसिष्ठजी उपदेश देते हैं, प्रजा | माताए' समभ्धाती हैं, चसिष्ठजी उपदेश देते है, प्रजा 
अनुनय विनय करती दै क्रिआप राज्य रुवीकार कर लीजिये 
प्ग्त हैं. कि शोकसप्तदमें डबे हुए भी न्‍्यायपथसे विच- 
लित नहीं दोते और रामका राज्य रामको सॉपनेका प्राण 


णसे उद्योग करते हैं। भरतकी धरम्मंनीतिपर, उनके विच् ममेनीतिपर, उनके विचार 


गांभीय्यपर उनकी वाकपटतापर जनक वसिष्ठादि भी मुग्ध 













हो जाते. है, ओर अन्तमें भग र॒अन्तमें भगवान रामचन्द की इच्छा जानकर 
“पी भ्ग्तजी चरणपादुको केक अवधिभरके लिये राज्यप्रबन्ध- 


ग़र लेते हैं । तिसपर भी घर बेठऋर भरतजी तपस्या 
«७00७0 24:०४ 4५३८ ७१ का कपस्‍ा>नकथतामा»+८ 2 लं५्_कापक 
एरत हैं। ३ ० कं 
बैठे देखि कसरासन जटा सुकूट कझसगात 
राम राम रघपाति जपत स्वत नयन जल जात 


हि छबुम नजी दंग हो जाते हैं। चक्रवर्ती राज्य जिसके 
अधिकारमें पूरे चौददह बरसतंक्र हो उसका मन प्रक दिन भी 


उसके मम [.. 
द्नि वि की बीतते देख अपार चित्तामें 
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पड जाय ओर प्राण छोड़नेको तय्यार हो जाय, उस पुरुषोत्तम- 
की डपमा खंसारवँ कहां मिल सकती है? लछोम मोहने तो 
भरतज्ञोकी छांह भी नहीं. छुईं, भक्तिने सरतजीमें अपनी _परा- 
काष्ठा दिखायी | परन्तु ठीक समय भरतकी तपसरूया पूरी हुई, 
श्रीरघुनाथजी आ गये, राज्य सोंपकर राजपुरुषोंके पदपर तुरन्त 
भरतजी आरुढ़ हो गये। अपने कक्तेंड्यके पालनमे उन्हें कव 
आनाकानी थी ? उन्हें तो आपत्ति इसमे थी कि सिंहासन 
स्यामीकझी जगह है, सेवक भरा उसपर वेठनेका साहख कर 
सकता है ? ५, 

शत्रघ॒जी तो भरतके ही अनुगाम्री है,पर हैं. भाखिर लक्ष्पणजी 
के ही भाई ! दोनों भाई कंकेयीसे धरके सवंनाशका वृत्तान्त 
सुन रहे हैं कि बीचमेंही शगार किये मंधरा आ गयी। भला 
शोऋनिवासमें हर गारका, कोन सा मोका था ? कभी को... 





'दोखि सत्नहन नखापिख खोटी । 
', ठेये घर्साटन घरि घरि जझ्ञोंटी |/ 
मगर, भ्रतजी देवानिधान हैं:।-..चह. छड़ा देते हैं। शच्रुघज़ीमें 
भो लक्ष्तमणजीका सा बालकस्व॒भाव देख पड़ता है । 
पिता दशरथ वात्सल्य को सूत्ति है। पुत्रठालखामें जीवन 
वीता जाता था। एक मूलसे जो वेश्य तपस्वीकी हत्या हुई 
और डसके माता पिताने शाप दिया कि तुम्हारी झत्यु भी पुत्र 


जा व्का जे ओऔ 3 


क्योंकि शापसे यह तो निश्चय हो गया कि पुत्र होंगे। चोथेपनके 
बालक थे । विधश्वामित्र उन्हें लेने आये | राजा राजी नहीं हुए । 
बोले, “अनुभवका काम है, चलिये में सेना लेकर रुवय॑ यज्ञकी 
रक्षा करू? | उधर राज-हठ था, पर इधर हटके अवतार विश्वा- 
मित्र अड गये कि शमको ही ले जाऊं गा। हारकर अपने प्राण 
वसिष्ठज़ीको सॉंप दिये । अपने अधिकार भी साथ ही दे डाले । 


8० तुलसी-चरित-चन्द्रिका 


की 
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बराबर खबर लेते रहे | जब जनकपुरसे श्रोीरघुनाथजीकी चीठी 
मिली तो प्रेमानन्दसे अपने आपेमें नहीं रहे । जनकपुरमें प्यारे 
पुत्रसे मिले क्‍या ! 

मृतक शरररि पान जन भेटे / 

, श्रीरधघुनाथजीको राज्य देनेमें उन्हें विशेष रूपसे ममत्व था । 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीको ही राज देना कक्तेव्य भी था | यही प्रचलित 
राजध्रस्मं था। इसलफे विरुद्ध आचरण नहों कर सकते थे । 
केकेयी सबसे छोटी रानो थी । और रानियोंके पुत्र नहीं हुए 
थे। ब्याहके समय आशा थी कि नयी रानीके संतान होगी 
वही राज्याधिकारिणी होगी। पर खबसे पहले . पत्र हुआ 
कोशद्याके | सबतिया डाह था नहीं । श्रीरामचन्द्रजीको कैकेयी 
सबसे अधिक याहती थी | फिए भी होनहारकी आशंकासे 
राजाने क्‍या क्‍या उपाय नहीं किये |» पर खब पट. पड़ गये। 
राजनीतिके कुचक्रमें पड़कर दोमें एक बात तो अवश्य होती है । 
या तो सफलताके लोमसे चर्म्मोत्माओंके भी पार्वें फिसल जाते 
हैं, या धास्मिक कत्तंव्यके पीछे राजनीतिक चालें ही विफल हो 
जाती हैं। राजा दशरथ नपनीतिकरने चले थे, परन्त कहर 
धार्मिक ओर नीविदांन थे।...इसलीलिये-उनकी.-मनलाही बात 
नहीं हुईं। वह जो कुछ मनसे चाहते थे, वह था होनदारके 
विरुद्ध । यही कारण है कि धम्मंते भी उसका विरोध हो गया। 
क्रैवल राजा न थे | बह दशरथ भी थे | व्यक्ति 
क्तक व्रत भी पालने थे। वह केवल पिता 


दरार रजत भतफाफमंकर, 


नथे। वह मनुष्य भी थे। उन्हें अपने थे। उन्हें अपने वात्सल्यको ब॒लि करके 


भी सत्यव्॒त पालन ..ऋण्वा था। राज़ चला जाय, पृत्र छूट 
जाय, बल्कि प्राण भी चले ज्ञाय, पर सत्य न जाय । कितना 


कठोर अखिधारा मत है! पर दशसथके_ चारा ब्रत है| थके. बलवान आत्माने 


कप ने कक्‍आलक- पुन उहे चेस्व त्याग करके निबाहा | सच्चे ट्यागी राजा दश- 
प््य्के ही सच हुए जिन्होंने कत्त व्यपालन 
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के पीछे माता, पिता, भाई, परिवार, नगर तो क्या हाथ आया 
हुआ चक्रवत्तों राज्यतक फेंक दिया | किसी संन्यासीने कभी 
ऐसा त्याग न किया था न करेगा । अप्राप्य-विषयके विशगी 
तो हताश हो सभी मनुष्य हो जाते हैं । पर, कक्तेव्यके पीछे सच्चे 
स्वका त्याग विरले ही होता है। यही परुषोत्तम् घम्म, यही 
परुषोत्तमताकी मर्य्यादा है। 

मानसके राजा दशस्थने कीकेयीको ब्याहनेके समय कोई 
प्रतिज्ञा नहीं की है | उनकी प्रतिज्ञा है तो वरदान | अन्यथा जो 
कुछ वरदानऊक भमणडेके पहले उन्होंने किया वह तो उनका 
कत्तेब्य था। बुढ़ापेका खबाल आया, फिर सबसे अधिक उप 
युक्त राजकाजको खेमालनेवाला श्रीराप्यन्द्रजीके सिवा कोन 
है ? राजलभासे पूछा,वर्िष्टजीसे सलाह की | सबने एक स्वरसे 
श्रीरामचन्द्रको ही युवराज़पद्‌ देनेकी ठहरायी । अकेले दशरथकी 
बात होती तो केवल ममता ओर वात्सदय ही कारण ठहराये 
जाते । जब दशरथने केकेयीकों प्रसन्‍न करनेके लिये कहा 
कि कुछ दिन गये भरतजी राजा होगे तो वहां भी यह हेतु 
निहित था कि रामजीका वृनगमन रुक जाय और भरतजीकों 
ननिदालसे बलाया जाय;इतनेमें पोरों, जानपदों ओर गुरु आदि- 
से सलाह करके निश्चय करनेका भी अवसर मिलेगा । बिना 
सबकी सलाहके राजा कुछ करता तो उद्दण्डता और उचछ खलता 
होती । ऐसे उद्दण्ड राजा हो चुके थे, परन्त राजा दशरथ सच्चे 
न्‍्यायपरायण ओर नीतिवान थे। वह कमी अनीतिसे चल न 
सकते थे। कंकेयी यह सब बातें समझती थो, इसीलिय राजी 
न हुई। राजा दशरथ इश्न द्ृश्योंसे ऐसे शासक थे जिनकी 
पद्धतिके विकासका फल हो रामराज्य था। 

माताओंमे कौसव्या डदारताकी मृत्ति तो छू नहीं 
गयी ।_श्रीरघुनाथज़ो बिद्ठा...मांग रहे हैं। कहती है. कि अगर 
पिताकी ही आज्ञा है, तो मते जाओ क्योंकि मावाका प्रद छड़ा 
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._। कोकेयीको कोसब्याजी माताका 
ई अधिकार ही नहीं मानती । 
छः घोततप्रकी मात। गग्य है। सहम जाती है 
शोकसे विहल हो जाती हैं पर सेमलनेमें देर नहीं लगती | पुत्र 
ओर पत्रबधफो बड़े भैय्यंले छातीपर पत्थर रखकर बिदा करती 
है। राजाकी मृत्यु इन्हींके खामने दोती है। राजा दशरथको भी 
पैय्यंकी सलाह देती हैं। उनके प्राणत्यागपर विधवपन ऐसे 
महान शो रूसे विहल होकर भी कीौकेयीकों कुछ नहीं कहतीं।' 
भरत कितने ही कटवाद कह जाते हैं पर रामकी माता रामकी 
ही माता हैं। उनका थैय्ये अपरिमित है | वह अन्तव्॒क 
घीर गंभीर रहती हैं। खुमित्रा तो रामकों पू्ण भक्ता है. 
कददो हैं. “जिलका-बेट... शप्का अक्तत्हों वही तो पुत्रव॒ती है 
भें धारण करना ही व्यर्थ है ।? तीतों रानियोंमें कभी 
पारस्परिक ईर्षा न थी.। परन्तु मंथशकी कुण्िछताके जालमें 
कैकेयी फँस जाती है ओर ऐसा फँखती है. कि मरण पय्येन्त 
डसे_ पछतावा ही पछतावा हाथ - लगता है । यों वह दि्लिकी 
बुरी नहीं है । यह लपलियां-भी आदश हैं, परन्तु अहुपत्नीट्वका 
परिणाम जो घरका स्वनाश है रामके राज्यके “एक नारिब्रत 
। आगेके छिये कड़ी 











चेतावनी है | ह 
“ भावान रा मर की के चरित्रके सम्बन्धमें तो कहना ही' 
क्या है, भ्रोरधनाथनी हो आदश पत्र हैं4<_ कैक्ेयीको कोशब्यांसे 
अधिक मानते है। चिजकूद जानेपर । विजकूटर जानेपर ओर अयोध्या लव्मैपर भी... लोटनेपंर भी 
डससे ही पहले मिलते हैं। पिताके वचन उनके लिये ब्रह्मवाक्य 
हैं, अमिट हैं, अपेण हैं। उनके चंचनोग्रेट तपस्या करनेमे प्री 
उन्हें परम सख हे..। ब्पद्दी बातपर राज्यक्रा त्याग तो उनके पक्का त्याग तो उनके 


“निकट . कोई त्याग ही नहीं है । , कोई त्याग ही नहीं है। श्रामबास तो क्‍या विसीषण 
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ओर सुग्रोवकी राज देनेको भो बस्तीमें नहीं गये | लक्ष्मण ज्ञी को 
भेजकर राजतिलक कराया | चोदह बरसकी अवधि जिस घडी 
पूरी हुई उसी समय अयोध्यामें कदम रखा! धन्य है समय 
संयम और मरतऊा और मसाताओंका खयाल! वतको स्वयं 
पालन करनेमें और पितासे घत पालन करानेमे ओर जिनके 
लिये रावणका संहार करनेवाला महा समर किया था उन्हीं 
भगवती सीताका घोबीऊे उपाल्यपर परित्याग करनेमें कुलिश 
से भी कठोर हैं-। पिताकें प्राणत्यागका निश्चय होते हुए 
भी तुरन्त वनयात्रा की। जाथ ही सिरिसके फठसे भी कोमल 
हैं, लक्ष्मण ओर सीताके आंसू सह नहीं सकते, वालिकी वातोंसे 
पछताकर उत्कोी जिलानेझो तथ्यार हैं, भसक्तकी चूक तो याद 
ही नहीं रखते । कहते है कि 
जोहे सायक में मारा बाली | तेहि सर हतो मृढ कहेँ काली 

परन्तु ज्यों ही लक्ष्मण भमगवानका रुख देखकर खड़े होते हे 
भगवान तुरन्त कहते हैं कि देखो, तुम मार मत डालना, हे 
तात ! सुत्रीव तो खखा है ना, उसे केवल डराकर मेरे पास ले 
आशभो। शक्ति र भाईछे प्रेममे विहछ हो जाते हैं। 
अपने किसी भाईपर कभी मनमे खक़न्देह हुआ ही नहीं | बचपनमें 
भी छोटे भाइयोपर इतना चात्सलब्य-था कि जब छोटे खेलमें हार 
जाते थे, तो इसलिये कि उनका उत्साह भंग न हो फिरसे खेला- 
कर उन्हें जिता-देते थे। अस्तका समारोहके साथ आता खुनकर 
भगवान तो मन ही मन सोचमें हो जाते हैं कि भरतके आनेका 
यह अथे तो नहीं है कि पिताका शरीरान्त हो गया। इधर 
लक्षमणको यह सन्देह्द होता है कि समरतजी रामको मारकर अकं- 
टक राज्य करनेके लिये तो नहीं आ रहे हे,शायद श्रोरधनाथजो 
को यही सोच है, पेला सममकर सखेनासहित भरतकों मार 
डालनेके लिये कमय कसकर खड़े हो जाते है । इनकी उतावली 
देख भगवान्‌ इनका सन्देह निवारण करते हैं, कि भरतके बारेमे 





६७8 तुलसी-चरित-चंद्रिका 





तुम्हें ऐसा सन्देह |! ओह ! क्‍या कहीं खटाईबनी बू'दसे श्वीर 
समुद्र फट जाता है ? भरत जले पुरुषोत्तम उदारताके क्षीरसागरके 
लिये चक्रवत्तों राष्प खटाईके एक सीकराणुले भी कम है।, 
राज्य पाकर भरतजीको मद ! कदापि नहीं ! 

रावणको मार चके विभीषणको राज्य मिल गया। अवधि, 
पूरी होनेकी आयी। श्रीरघुनाथज्ञीको चिन्ता हो गयी 

बति अवाधि जाउँ जो जियत न पावऊँ बार | 
भगवान भरतकोी निःसीम भक्ति ओर आत्यंतिक कोमलताको 
कहीं भूल सकते हैं ? जहां. छोटे भाश्योके लिये यह भाव हैं 
ने बड़ोंके | कोमछका है! मातापितवाकों 

डूह बरस चुटकियों मे ब॑ तो शीघ्र 
फ़िग्आके ंगा । वसिष्ठजी भ्रीरघुनाथज़ीको उपदेश 
देने जाते हैं ओर जानते हैं कि परात्पर पुरुषोत्तम ही हैं, परन्तु 
श्रीरधनाथजीकी विनय अपूर्व है। “सेवकके घर ख्ामीके चरणों 
का आना तो मंगलसूल है, मेरे बड़े भाग्य कि. गुरुके चरणोंने 
घरको पुनीत किया। भगवन्‌, नीति तो यही है कि काम लगे 
तो सेचकोंको बुलाकर आज्ञा करते. हैं। पर |”भी कभी इसमें 
भी भारी प्रशुव्व है कि बड़े लोग छोटोंका आदर करते हैं।” 


बेचारे वसिष्ठ परात्पर पुरुषो्तमक्रे इन वाक्योंपर क्‍या कहते ? 
“राम कस न तुम कहहु असल हल बंसख अवतस” कहकर रह 


गये । क्‍ 
भगवानने सख्य भी कसा किया ! विदा पेन गा साय विभीषण, सुग्रीच 
अजय अजय वन पवार 
सुम्ीव ओर विभीषणकी खुटाई और कदाचार कभी श्रीरघुताथ- 
जीके ध्यानमें न आये | उन्होने तो खयं सख्यधम्म यों बताया--- 
कपथ निवारि सर्पंथ चलावा | युन प्रकटइ. अवशुनाहिं दुरावा | 


यह तो साधारण अच्छे मित्रोंका ढंग है | परन्तु श्रीरघुनाथ- 
जीकी तो बात ही. न्यारी है-.. 
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रहत न ग्रभुच्तित तक कियेकी । 
करत सुराति सयवार हियेकी | 


# ६ /+5% 


जाहे अघ वधेउ ब्याघ जिमे बाली | 
चाह चुकठ पुन कान्हि कृचाला | 
सोह करताति बिभीषन केरी। 
सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी | 
सो भरतहि मेटत सनमाने। 
राजलभा रघुवर बखाने | 
बाल्यावसूथामें भी जब जनकपुर ओर मखशाला देखनेकों गये 
तो राजकुमारोंके अपूर्वे सोंद्य और सरलतापर मोहित होकर 
अनेक बारूक साथ हो गये ओर नगर आदि दिखाने लगे। उनके 
साथ भी बड़ा ही शिष्ट ओर स्नेहमय सख्यका व्यवहार किया ४ 
देनिक चय्यामें भगवानका बात्यावस्थासे नित्य नियम था 
कि तड़के उठकर-पहले--मातापिता ओर गरुके चरणपर सीख 
नवाते थे. फिर शोचादिसे निवटकर सखंध्या-वन्दन अश्विोत्रादि 
करके व्यायाम शास्राभ्यास आदि करते थे ओर फिर अपने 
साधारण नित्यके कामों छगते थे। पूरे संयम ओर ब्रह्मंचय्ये- 
का जीवन था.,बडोंकी सेवा थी,जिससे शरीरमें सोदय्य भी था। 
बलवान तेजखी ओर यशखस्ी थे। हमने माना कि शरीरका 
सॉंदर्य्य पूषे संस्कारपर भी निमर है, _म्ातापिताके_प्रभावसे भी 
होता है।_ राजा दशरथ ओर कौसल्याकी _तपरु॒पाका फल भी 
था, उनका भारी प्रभाव था। परन्तु संस्कारजनित खोद्य्य भी 
सुरक्षित और विव्ृद्ध तभी हो सकता है जब सोंदय्यनिधान 
खर्य अपने संयम ओर ब्रह्मचच्यंपालनसे उसे स्थायी रखे । चारों 
राजकुमार सुशिक्षासे सम्पन्न थे, संयमको मू्ति थे; सदाचारके 
अवतार थे | उनका सोंदय्ये/ तेज -ओर बलछ उनके संयम ओर 
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आचारसे स्थायी और मानचमय्यादाके भीतर दृढ़ था। पुरुषो- 
त्तमने यह दिखाया कि मनुष्यका धम्में है कि अपनेको खुन्द्र, 
तेजसी, बलवान ओर यशस्त्री बनाये । भ्रीरघ्ुनाथजीने यह शिक्षा 
नहीं दी कि मनुष्य अपनेको कुरूप, क्षयरोगी, बलहोन, तेजहीन 
भिखमंगा बनावे | श्रीरामचरितमानसमें बारस्वार रूत ओर 
असंतके लक्षण दिये गये हैं। गोख्ामीजीने साधु और खलकी 
बन्‍्दनासे तो भूमिकाका आरंभ हो किया है। संत और अखंतके 
वर्णनसे सारा मानस भरा पड़ा है। भगवान्‌ रामचन्‍्द्र खयं संत 
असंत-मेद वर्णन करते हैं। वहां संन्यासी होकर रहना कोई 
लक्षण नहीं है। संत असंत अपने कम्मेके अनुकूल. फल पाते 
हैं। संत चन्दनपर असंत कुठार चोद करता हैे। खंत चन्दन 
घिछ पिसकर देवताओंके सीखपर चढ़ता है। दुष्ट कुठार आग- 
में तपकर घनसे पिटता है। उसे वह.,पुरसुकार मिलता है इसे 
यह दंढ। संत विषयमें नहीं फँसता, अच्छे गुण ओर चरित्रकी 
खान है, परदुःखसे दुःखी पराये सखसे सुखी होता है, सब 
प्राणियोंको समान दृश्सि देखता है, उसका कोई शत्रु नहीं है, 
उसे लोम अमधे हे भय नहीं है, कोमलचित्त है, दीनदयाछु है, 
मन वचन कस्मेसे निष्कपट भक्ति करता है, सबका आदर 
करता है, आप नप्नताकी मृत्ति है, निष्काम भक्ति करता है। 
शांतिवृत्ति, शोतलता, सरलता, विनयका घर है। शम, दम, 
नियम ओर नींतिका पालन करता है| कठोर वचन मु'हसे नहीं 
निकालता। निंदासे दुःखी और स्घुतिसे सुखी नहीं होता | यह 
सब गुण जिसमें हों उसे सच्चा खंत समझना चाहिये। इनके 
विपरीत अरचरणवालछे असंत या खल हैं। खलोंका गुणानुवाद्‌ 
यहां अभीश भी नहीं है। विस्तार मानसमें पय्याप्त है। संत- 
अखंत-मेद्का निच्ोड़ मानसकारने यों दिया है कि परढितके 
खमान न कोई धम्में है ओर त्र हिंसाके समान कोई पाप | संतों- 
का कैसा अच्छा आदूश हैं। मर्य्यांदापुरुषोत्तमने अपने अरितिसे 
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यह स्पष्ट कर दिया है कि संसारी मनुष्य सतोंके आदशका किस * 
प्रकार पालन कर सकता है। पुरुषोत्तमका अनुकरण करके, 
अपना विक्रास करके, वह खय॑ किख प्रकार पुरुषोत्त मपथपर 
आरूढ़ हो सकता हैं । 

विनय पत्रिकामे _गोखामीजीने सगवानके शीढ़-खभावका. 
अत्यन्त संक्षेपत्रे ऐेसे मनोहर अर्थ-व्यंजक शब्दोंमें चणन किया 
है कि कमसे कम सोधें पदुको बिना उद्धृत किये रहा नहीं 
जाता 
सुने सीतापाति सील सुभाउ, 

- मोद नमन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ । 
पिसुएनते पितु मातु वन्धु गुरु सेवक साचिव सखाड। 
कहत रामावप्रवदन रिखोहे सपनेहु लख्यों न काउ। 
खेलत संग अनुज बालक नि जोगवत अचट अपाउ | 
जीति ह्ारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ | 
पिला साप सन्‍्ताप बियत भई परसत पावन पाउ। 
दुई सुयाति स्रो न हेरि हरप ।हिय, चरन छएकों पद्िताउ । 
भव घनु भंजि निदरि सूषति सृगुनाथ खाह गये ताउ । 
छामे अपराध छमाह पॉय परि इतो न अनत समाउ | 
कह्यों राज बन दियो नारि बस गरि यलानि ययों राउ | 

ता कुसातुकों मनु जोगबत ज्यों निज तनु मरम कुधाउ | 
कषि सेब्रावतल भये कनोंडे कहेउ पचनसुत आउ। 
देबेको न कछू रिनिर्यों हो पनिक तुपत्र लिखाउ। 
अपनाये सुत्रीव विभीषन तिनन तजे छल छाउ । 
भरतसभा सनमानि सराहत 'होत न हृदय अघाउ। 

| निज करना करताते भगतपर चपत चलत चरचाउ। 
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सक्कत ग्नाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ । 
समझी समाझी गुनशभ्राम रामके-उर अनुराग बढाउ। 
तुलापिदास अनयास रामपद पाइहे ग्रेम पत्ताउ। 
भगवानके शील-खभावकी थोड़ी सी चर्चा करके ही लेखनी - 
को. उनसे भी अधिक उनके दासको चर्चा करनेकी हिस्मत हो 
सकती है। जेसे खामी भगवान्‌ रामचन्द्र मर्य्यादापुरुषोत्तम है वेसे 
ही भगवान्‌ मारुति सेवाकी सीमा हैं। विता पवनपुत्र श्रीहनुमान- 
जीके चरित्रकी चर्चा किये न यह प्रकरण समाप्त हो सकता है 
ओर न लेखनी कृतार्थ हो सकती है। भगवान मारुतिसे यद्यवि 
पहलेपहछ ऋष्यम्‌क पर्वेतके पास ही भेद होती है, तथापि 
“पूभु पहिचाने परे गाहे चरना । 
सो सुख उम्रा जाह नहिं बरना |? 
“में अजान होह पूछा साईं। 
तुम कस पूछहु नरकी नाई।” 
इससे यह रुपष्ट है कि मारुति पुरुषोत्तमोंसे पहलेसे परिचित 
हैं। पूछनेमें भी तो चतुराई देखिये “तिमूत्तिमेंसे आप कोई हैं, 
कि नर नारायण हैं, कि अखिलेश हैं” मानों उन्होंने निश्चय कर 
लिया था क्रि इनमेंसे ही कोई अचश्य हैं--ओर ठहरे भी अखि- 
लेश ही ! इतनेपर वही भोलेपनकी बातें कि नाथ ! में तो अजान 
होकर पूछता था, आप भी मनुष्यकी नाई केसे पूछने छगे ? बात 
तो यह थी कि नाथ और दाख दोनों ही संसारकी रंगशभूमिमें 
लीला कर रहे हैं, दोनों ही इतने निषुण अभिनेता हैं, कि कोई 
अपने अभिनयमें चकनेवाला नहीं | फिर भी सेवकसे चक हो ही 
जाती है, वह कितना ही करे नाटकके परम सूत्रधारके सामने 
डसे रूकना ही पड़ता है। बात खुल ही जातो है । 
सेवाका आरंभ यहींसे होता है। सुग्रीवके मंत्री हैं, उनकी 
विपदाके संगी, इसलिये मारुति वह काम करते हैं जिसमें दोनों 
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पक्षका लाभ है। सुम्रोवका भला तो हुआ ही, उसकी मैत्रीका 
फलछ रामरावणयुद्धमें पूरी सहायता भरी प्राप्त हुई। हनुमानजी 
अपने कतक्तेडयकों कभी नहीं भूलते। देखा कि सम्रीव राज्य- 
सुखग्रें अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है तो आप ही अग्रसर हुए और 
लक्ष्मणज्ञीके सक्रोध आगमनके पहले ही उसे चेतावनी दी और 
स्वयं कुछ तदबीरें कर रखीं। देखिये, मंत्रीकी चतुराई। क्रोध 
शान्त करनेका साधन उपस्थित किया, स्वामीका काम शी 
किया ओर राजाफो चेतावनी भी दी 

चर-काय्यमें तो हनुमानजी सा दसरा त्रिकाल और त्रिलोक 
में है ही नहीं | श्रीरामयन्द्रजीसे जो पहली भेट हुई डसखीमें 
उनके कोशलका परिचय भगवानने पाया । तेजखी, वरूवान्‌, 
विद्वान, बुद्धिमान, नीतिकज्ष, खत्चा. खामरिमक, ब्रह्मगारी देखकर 
चलतो बेर चुपकेसे बुलाफ़र भगवानने इन्हें अंगूठी दी ओर 
सेंदेसा भी बताया |... वह तो जानते थे कि दृतका काम इसो 
चरोंके परमाचाय्यको करना पड़ेगा। समय पड़नेपर अपना 
रूप अपनी अवस्था आदि बदलकर काम निकालना ओर उचित 
वचन बोलना ओर उचित कम्म करना इन्हींके हिसस्‍्सेकी वात 
थी। मारुतिको शायद्‌ अणिमादि सिद्ध हैं, क्योंकि इनके 
जितने काम हुए सभो अद्भुत हैं | पहले तो उनका अपरिपित 
बल ही अपूच चमत्कार है। फिर समुद्र लांघना, रंकामें मशक 
सता नन्‍हा रूप धारण करके घर घर घूमना, सारी छूंका छान 
डालना, विभीषणसे भेत्री करना, सीताका पता लगाकर उन्हें 
सान्त्वना देना, फिर बाटिका उजाइनेके बहाने अपनेको पकड़वा 
देना ओर रावणका द्रवार देखना, फिर उसीके उपायोंका छाभ 
उठाकर र्'काकों जला डालना,मारुतिके यह सभी काम अत्यन्त 
कोशलके हैं। मारुब्िने इनमेंसे कोई एक ही काम किया - 
होता तो भी उनकी कीत्ति अमर हो जाती, परन्तु यहां तो उन- 
का सभी काम अपोरुषेय और असाधारण है। सुन्द्रकाएंड 
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इनकी यशोकीत्तिले वस्तुत; अत्यन्त सन्द्र हो गया है। इतने 
पराक्रमपर भी हद दज की शालीनता है। जब महाराज श्रो- 
मुखसे इस सेवककी बड़ाई करते हैं तो लज्जासे गड़ जाते हैं । 
कहते हैं, नाथ, वानरका बड़ा पराक्रम एक डालसे दूपरीपर 
क्रूर जाना है। मेंने जो सागर फांदकर लंका जलायी, घह 
क्या वानरका काम था ? चह तो भगवन्‌, आपका ही बल-प्रताप 
था। गरुड़कों गये हुआ, अज्भु नको अभिमान हुआ, पर भग- 
बान्‌ मारुति काम क्रोध लोस मद मात्सय्यके दाल॑ नहीं हुए । 
राजनीतिका अत्यन्त ऊंची कोटिका काम्र विभीषणका मिलानों 
था। यह मारुतिका ही कोशल था जिससे भगवान रामचन्द्रको 
सुश्रीव और विभीषण मिले। दोनों हीं एक ही प्रकारके दोषोंवाले 
थे, दोनोंने भगवानकी पूरी सहायता कीं। सच पूछिये तो 
रामरावणयुद्धकी सफलता इन दोनोंकी मैत्रीसे ही सम्पन्न हुई 
ओर इनकी मैत्री मारुतिकी राजविद्याका ही फलथा। इस 
प्रकार हनुमानजी ही भगवान्‌ रापचरद्रके सर्वस्त थे | इन्हींकी 
बदोलत सीताजीकी रक्षा और उद्धार हुआ ओर दोनों मित्रोंकों 
राज्य मिला, पर इसकी अपेक्षा अत्यन्त भारी काम जो भगवान 
मारुतिने किया वह था छंक्मणर्जीको शक्ति रूुगनेपर इनकी 
मुस्तेंदी । रणभूमिले पहले तो थहीं उन्हें डडा छाये। “जगदा- 
धार अनन्त” को संभालतना “रुद्रावतार हनुमन्त” का ही काम 
था। विभीषणजी जब वेद्यका पता बताते हैं तो सोते हुए 
सुषेणको उठा छाते हैं। चह संजीवनी बूटी बतलाते हैं तो ऐसी 
जो हिमालयपर ही मिल सकती थी। खंकट्प-विकद्प, सोच- 
विचारका समय न था, मारुतिके सिचा दूसरा कोन तड़केसे 
पहले तीन सो योजन जाता ओर ले आता १ खय॑ ओषधि नहीं 
पहचानते थें। शिखरका शिखर उखाड़कर उड़े । गिरिधारी 
आजनेयकों दानव अनुमान करके भरतजी” मार मिरते हैं। 
कविने व्याजसे भरतजीकः धनुविद्याकौशल भी यहां दिखाया 
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है। एक सेक॑डमें कमसे कम आधे मीलका वेग अवश्य रहा 
होगा । ऐसे वेगवान पदाथ पर अच्चक लक्ष्य करके अपने आश्रम- 
में गिराना कोई साधारण बात न थी। व्त्त सनकर भर तकी 
मनोगतिकों समभनेमें किसी करिकी कल्पना समथ नहीं हो 
सकती | 
“अहह दइउ में कत जग जायेउँ [ 
ग्रमके एकड काज न आयेडे।” 
भगवान मनुष्योचखित निराशासे विलाप प्रक्माप कर ही रहे 

थे कि “आई गये हनुमान जिमि करुना महँ वीर रस ।” धन्य 
मारति | आप अनुपप्त चर हो गये। भगवानके राज्यालन 
अआसीन होनेपर भी आप बंदी चर-काथ्य करते रहे क्योंकि अटल 
अन॑राग था, अंननन्‍्य भक्ति थी, सेत्रा ही आदि था, सेवा ही अन्त 
था। भक्तोंमें मारुति सुपेरु हुए | सपसत वानर जातिको यशस्त्री 
बनाया तो भी विभीषणसे कहते हैं-- 

कहहु कवन में परम कुलीना 

कपषि चंचल सबही बिधि हीना 

प्रात लेश जो नामु हमारा 

ता दिन ताहि न मिल अहारा 

अस में अधम सखा सुनु मोद्दू पर रखबीर | 
कीन्हीं कृपा सुमिरे मन भरे बिलोचन नौरि। 
भगवान्‌ मारुतिकी सच्ची अनन्य भक्ति है। वह तो अपना 

सर्बंख उन्‍्हींको समझते हैं। रामनाम उनके लिये महामंत्र है, 
शमकी कथा सुनना उनका व्यसन हे । 


यत्र 8 रघनाथ कापनमस्‌ 
तत्र ब्त्र कृत मस्तकाजालस 
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वाष्यवारि परिपूर्ण लोचनम्‌ । 
मारुति नबम्त राक्षसान्तकम्‌ | 


२०--गोखारमभ।जीकी उपासना 
सुलभ सखद मारग यह भाई 
भगाति भोरि परान खति गाई 

गोखामीजी रामचरितप्रानलका आरंभ करते हुए, सर- 
खती, गणेश, शिव, पावेती, गुरु, वाहमीकि, मारुति और श्रो- 
जआनकीजीकी चन्दना करके अन्तमें अपने प्रश्ुुक्नी वन्‍्दना करते 
हैं। भाषाकी भूमिकामें भी सगवानकी बन्दना सबके अन्तमें 
है। विनती सबसे है, परन्तु इसी बातकी कि हम श्रोरघुनाथ- 
जीके यशोगानमें समर्थ हों। साधारण पाठक समभता है कि 
गोखामीजी विष्णूपासनाविशिष्ट स्मात्ते हैं, क्योंकि वह सभी 
देवताओंकी प्राथेना करते हैं। घह उनको भगवान्‌ रामचन्द्र- 
का अनन्य भक्त नहीं समरभता, परन्तु यह भारी भूल है। जैसे 
रामचरितमानसमें वह “करहु कृपा हरि ज़स कहड, पुनि पुनि 
करड निहोरि” कहते हैं बेसे ही वह “विनयपत्रिक्रा” में भी 
, सभी देवताओंसे रामको भक्ति ही मांगते हैं। बह देवताओं- 
का कोई ऊंचा पद्‌ नहीं खमझते। वह देवताओंकों “खदा 
कर बचे कहते हैं । आम इक अपना बह कोएस 
कहीं कुत्ते मकी कथामें आदिसे अन्ततक देवताओं - 
के चरित्रका चित्रण ऐला नहीं हे कि कोई कह सके कि गोखामी- 
जी “अन्य देवता-भक्त” थे। वाणी, विनायक, शिव-शिवा, गुरु, 
मारुति आदि गोखामीजीके निकट देवता नहीं हैं, यह सगवान- 
की विभूति हैं। शिव ओर बिष्णुसे तो बस्तुतः इतनी एकता 
है कि राम शिवके और शिव रामके भक्त और डपासक हैं। 
गणेशजी तो आदिदिव ही हैं। बाणी तो भंगवद्भक्ता महा- 
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हर 


कप नर कक डे 

यही चतुराई है कि वह भगवच्चरणानुराग हो चाहता : 
है। एक बार भगवच्छरण जाकर झिर वह खदाके लिये 
अमय हो जाता है। उसके पव अपकर्स्मों का नाश हो जाता हैं। 
बह पहलेसे धोरे घोरे ऊये उठते उठते इस अमयपरदरर एक- 
दूम पहुँ चता है ओर भगवानको प्राप्त कर ही लेता है । 

परन्तु भगवानके सन्मुख वही होता है जिसरर भगवानकी 
भारी कृपा होती है। जीव यदि वनिक सा सी भगवान का 
स्मरण करता है तो भक्तमावन उसे अत्यधिक स्मरण करते 
हैं । वह एक कदम उनकी ओर जाता है तो भगवान सो कदम 
आगे आकर उसे शण्णमें छे छेते हैं। जगत्विताकी गोद 
भक्तकों सदा बुलाती रहती है । परन्त इन सबका रहरूय है सग- 
वतकृपा । “उर प्रेरक रघुबंस बिसंषव”। हम अपनी देंसिक 
खंध्यामें भी तो उसोका ध्यान करते हैं जो हमारी वुद्धियोंको 
प्रेरित करता है# । उसे ही मनाते है कि हमें खत्य मागपर 
ले यल्ले और खत्यका हमें दशन करावे।' । 

गोस्वामीजीने उपासनाकी विधियोंक्ा अनेक झ्थछोंमें 
स्पष्ट निर्देश किया है। सगवानरे मुखारविदसे श्रीरामगोता 
ओर नवधा भक्तिपें तो इसका वणन है हो पर सबले अच्छा 
वर्णन वादप्रोकिज्ञोहे मुखते चोदहों स्थान बताते हुए कराया 
है। इसी प्रसंग श्रीमद्भागवत्‌में उलिलिखित 

श्रवर्ण कीर्चन विष्णोः स्मरण परादसेवनम्‌ 
अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेद्‌नम्‌ 


बनना जी नाभ-++० क्‍नननीणीण-ध+ टन ज+ डक ललमनम--3- किन 


६ गायली मतका यहा भाव ह | 
“(१ ७ गम्नेनय सुपथा रग्य अस्मान विश्वान दव वयुनान वद्वान्‌ | 
न गे वे 53 
3० छ्षिरसमंयेत पालिण सयस्यपिहित॑ मुखस्‌ 
तत्त्वपूपन्नपावृणु सत्य. धम्माय दृष्ये। 
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नवधा मक्तिक्का सा सन्नियरेश हे। वाटमी किज्ली) श्रव ण, कीक्तेत, 
स्परण, सेवा, अर्वा, वन्दन, दास्य, सख्य ओर आत्मनिधे- 
दूनके साथ साथ द्शंनामिलाषाकों श्रवणके पीछे ही स्थान दिया 
 है। भगवदशत एक भारो रहर्प है, जो भक्तकी उत्कट अमि- 
लापाका परिणाम होता है। गोस्वामीजीने मनुसतरूपाके प्रकरणमें 
इसका बहुत हीं मछुर ओर अनुभूत वर्णन किया है। गोस्वामी- 
जीने कहीं स्वयं अपने अनुभवकी चर्चा नहीं की है क्योंकि 
ऐसी चर्चा वर्जित है, परन्तु गोस्वामीजी की जीवनीकी घटना- 
ओंका मनुवाल्ता प्रकरण अन्‍्तःसाक्षी है। फिर अवतारकी 
दशामें द्शप्थ और कोरेशल्या, रानियां, वलिष्ठ, पुरवासी सभीके 
- इर्शनोंका अपूर्च वर्णन है | विश्वा प्रित्र, अहदया,जनक, पुरवाली, 
“आैनकनन्दिनी, सभाके राजन्य, परशुराम, निषाद, केवट, जंगली 
मनृष्य, मार्गके आमीण नरनारी, भारद्वाज, बाब्मीकि आदि 
ऋषिपुनि, अत्रि, सुंतीक्षण, अगस्ति, शरभंग, शूर्पणखा, राक्षस, 
गीध, शबरी, नारद, हनुमान, अन्य सभी वानर ऋक्ष, कद्ांतक 
* कहें जिन जिनने प्रथम बार दशेन किये उनके पूर्व पुएय ओर 
सद्य:प्राप्त द्शाका गोस्वामीजीने प्रसंगानुकूल वर्णन किया ही है । 
शिव और भ्ुशुण्डि तो दशेनोंके बड़े प्यासे दिखाये गये हैं जो 
, मायाकी असंख्य ठोकरें खा खार्कर भी नहीं उकताते ओर उस 
परात्पर मोहिनोी छबिपर खदा बारे जाते हैं। दर्शनोपरान्त 
माया भो क्रितनी गाढ़ी है हि इतनी बड़ी भगवदनुकस्पाकी 
सुघधबुधतक नहीं रहतो। भगवानक्री माया “सब विधि 
माढ़ी” है । ही द 
इन दखोंके सिवा मानसकारने स्थितप्रश्ञाचला, शरणागति, 
निष्कुवल प्रेम, निष्काम सदाचार, यह चार डपांसनाए' भी 
सम्मिलित की हैं। गोस्वामीजीकी अपनी डपासना इन चोदहों 
खहोंकी अपूर्व खाद ओर तोषदायक खिचड़ी थी। उनकी 
जीवनीमें दूसरी ओर चीज ही क्या' थी। रामचरितमानस 
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इसी विचारसे समक्ति और उपासनाका ही विशिष्ट श्रथ समझा 
जाना चाहिये । े 

गोस्वामीजी कीक्तेनकों इतना महत्व देते थे कि उनकी 
जितनी रवताए' हैं सभी गानेके लिये अत्यन्त उपयुक्त हैं। राम- 
चरितमानसको चतुर गानेवाले जिस राग-रागिलीमे चाहें गाते 

परन्तु इतनों अनुपम गानयोग्य रवता हांत हुए भी शांचवे- 
विद्या-निष्णात गोस्वाप्रोजीने गीताचलीकी शी रखता की ॥१ 
विनयके ऐसे पद रखे कि भसगवानको रीकऋर उनकी दरखास्त 
मंजर ही करनी पड़ी ओर अपने करकपम्लसे सही करनी पड़ी | 
गानेमें एक सूक्ष्म शक्ति है जिसका अनुभव स्थल वद्धिवालोंको 
नहीं हो लक्रता। गाना देवताभोंदो और सक्तमावन भर 
वानको अत्यन्त प्रिय है। सखी भी केवल गाना नहीं, बहि 
हृद्यके सच्चे भाव, प्रेमंके गभोर उद्गार, यदि उस गानेके शब्द 
और अथ हों तो बह तो खर्गीय गान है जिसऊे जवाबमें सह- 
दयकी एक एक तंत्री वज्ञ उठती है, जिसका अनुवाद जिलोक- 
की सीमाओंकोी पार कर अखिलछ विश्वमें शूज्ञ उठता है। 
यह गाता गोखामीजीकी उपासवाका बड़ा भारी अंग है जिसका 
विकास ओर पोषण गोखामीनीने बड़े कोशलूसे किया है।. 
दशंनकी उत्कट इच्छाके अनन्तर वाह्मीकिजी कीक्तेकको ही 
प्रधानता देते हैं ओर यह उचित ही है | 

प्थिरवुद्धि वही हो सकता है जिसके रुथछ ओर सूक्षप्त 
शरीर उपासनासे ऐसे निम्मंल हो गये हें कि त्रिमछ ज्ञानका 
प्रकाश अपने आप होने .छगता है, फिर उसकी बुद्धि निश्चल हो 
जाती है। इसी अवस्थाका विशेष चर्णव* भगवानने गीताके 
दूसरे अध्यायके अन्तमें किया है । 

शरणागतिमें *आत्मनिवेदवका कुछ अन्तर्मभावला प्रतीत' 
होता है, परन्तु जहां आत्मनिवेद्न ज्ञानी भक्त स्वेच्छासे सममझ- 
चूककर करता है, वहां आत्ते, जिज्ञाखु ओर अर्थार्थी अपने अपने. 
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मनोरंथोंकी सफलतामें ओर सभी दिशाओंसे निराश होकर 
अन्तम मगवानऊी शरणमें आते हैं। वह आत्मनिवेद्न नहीं 
करते प्रत्युत वह तीनों तापोंसे पीड़ित होकर या तो अपनी 
रक्षाके लिये भाग आते हैं अथवा काम क्रोध छोम मोहकी 
यातनाओंसे बचनेके उद्देश्य्से शरणागत होते हैं । 

यद्यपि प्रेमका अन्तर्मांव सम्ोी प्रकारोंमें है, तथापि केवल 
प्रेप़्ामक्ति मी एक पृथक्‌ भाव है जो इन्द्रियों ओर शरीरोंसे परे 
आत्माकी अन्तरतम दशा है, जो वर्णनातीत है तो भी खाधन- 
द्वारा शंय ओर बोधगम्य है | 

निष्काम सदाचार तो गीताकी एक मुख्य शिक्षा है। जितने 
कर्म्म करे भगवानकऊे लिये करे ओर उनके फल भी भगवानको 
ही अर्पण करे। जितने काम करे उनमें कत्तेंव्यब॒ुद्धि रहे, सवार्थ- 
बुद्धि न रहे । भक्तके किये हुए काम फिर भो खत्‌ हों, अच्छे ही 
हों, भूलसे भी जगत वा व्यक्तिके लिये अनिशष्टकारक न हों । 

गोस्वामीजी कलियुगमें एक अखास्प्रदायिक खार्वभोम 
भक्तिके प्रकाशक महाभागवत हो गये हैं। वह प्रचारक न थे-। 
सच्चे भक्त, पहुँ चे हुए लोग, प्रचारक नहीं होते। ज्ञानका ओर 
सत्यका प्रचार खृष्टिका उद्द श्य नहीं है। खष्टिका उह्दं श्य तो 
है मायाका बना रहना, प्रवारका बिलकुल डलूटा। जो प्रयार 
करते,हैं उनकी क्रिया स्वभावविरुद्ध है। इसीसे इस छोकमें 
हो उन्‍हें सफलता नहीं होती और परलोकमें अपने कर्माके 
अनुसार दुःख-सुख भोगकर फिर अप्रचारक स्थूछ शरीर धारण 
करते हैं। . , | 

इसीलिये. गीता आदि रहस्य-प्रन्थोंकी तरह भ्रीराप्तचरित- 
सानखमें मो गोस्वामीजोने मना किया है कि यद्द कथा शठ, 
'हुदी, भग़वदभक्तिविरोधी, मन न लगानेवालेले न कहो | यह 
॥[; क़खीसे. कद्दो जिसमें भरद्भा-चिश्वास हो, जो भगवानके 
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सं: दो, जिसपर उतकी कृपा हो |. आज ऐसे सम्प्रदाय ओर 
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मत भी चल रहे हैं ज्ञो मानसकी निनन्‍्दा करते नहीं भघाते, 
यद्यपि इस निनन्‍दासे कोई लाभ नहीं उठाते प्रत्युत ओरोंको श्रमर्मे 
डालकर आप उनकी अधोगतिके लिये उत्तरदायी बनते ओर 
दोहरे दडके भागी होते हैं | 
आप गये अरु घालाहें आनाहिं। 
भिन्न भिन्न उद्देश्यों ओर दृष्टियोंसे यों तो लाधारणत:-राम- 
चरितमानस घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु सभी पढनेवालले 
एक सा लाभ नहीं उठाते | 
कृ्म्म कमंडलु कर गहें तुलसी जहँ जहेँ जाय 
सारिता सायर कृूप जल बृद न अधिक समाय 
यहाँ पाठ करनेचालेकी पात्रताके अनुसार हो रामचरित- 
मानस फल देता है। इस विचित्र गअ्रन्थके सहारे वर्णमाला 
सीखनेके छामसे लेकर भ्रुक्ति ओर मुक्तितक लोग कमा लेते हैं । 
सचमुच रामचरितमानस कहीं तो प्रकाशकोंकोी या रोजगारियों- 
को अथ दे रहा है, तो धम्मेग्राणोंकोी धर्म्म सिखा रहा है, 
काव्यमस्मज्ञोंकों छोकोत्तर आनन्द दे रहा है और मुमुश्नुओोंको 
भक्तिप्रागंसे ज्ञान और .,तदुपरान्त मोक्षतक भी पहुंचा रहा 
है। ऐसे बिरले हो अन्थ हैं ज्ञां इस प्रकार चारों पदार्थों के देने-. 
चाले हैं। गोपालदासजीने सच ही डिखा है 
रामायन सुरतरुकी छाया। 


दुख भये दूरि।नकट जो आया । 
वि शनि ( कर 
२१-मानसक दाशानक [विचार 
“कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जगल पूबल करि है 
(ठुलाशदास जो तजै तीनि अम सो आपुन पहिचाने ।” 


डपासनके प्रकरणमें हम यह दिखा आये हैं कि ईश्वरके 
५ दर 
सम्बन्धमें खयं मानसकरके क्‍या विचार हैं| मानसकार दाश- 
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निक नहीं हैं, वह अनुभत्री हैं। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, तके और 
वादपर अवलूस्बित नहों है ।. तक ओर बाद सास्प्रदायिकताकी 
नेत्र हैं, परन्तु उनसे सत्यके पूर्ण रूपका कभो दर्शन नहीं होता 
ओर साम्पदायिक्रता खय॑ सत्यको अपनी मायाक्रे आवरणमें 
छिए लेती है। यह संभव है कि देखनेमें गोस्वामीजी की उक्ति 
ओर युक्ति तकके,कांटेपर बावन तोला पाच रची न उतरे क्योंकि 
तकका खुभीता एक-देशीयतामें ही हे ओर वाद अपने पक्षके 
पोषणएर ही दृष्टि रखता है। गोखामीजी शिखी विशेष खम्प- 
दायके अनुयायी न थे। उन्होंने खयं कोई पंथ चलाया भी नहीं । 
बह खाम्प्रदायिकताके बड़े विरोधी थे। इसलिये उनके दाशेनिक 
विचार जिन शब्दोंमें प्रकट हुए हैं बह जहाँ अत्यन्त सरल ओर 
सुबोध हैं, वहां ऐसे लचीले भी हैं कि प्रत्येक सम्प्रदायका अन्न 
यायी सहजमें मनमाना अथ्थ निकाल लेता है। गीता डपनिषद्‌ 
आदि प्राचीन ग्रथोंकी शब्दावली भी ऐसी ही छचीली है। 
ईएचर माग्रा ओर जीवमें अन्तर कई स्थानोंमेँ बताया गया 
है। पहले तो शिवजीकी भूमिकामें इसका कुछ विवेचन दिया 
गया है। फिर आरण्य कांडमें लक्ष्मणजीके प्रश्नोंके उत्तरमें भग- 
वाननें समझाया है| भुुश डिकी शिक्षामें तो इस विषयकी अच्छो 
व्याख्या है। रमचरितमानसके पाठकके लिये किसी ओर 
अ'थमें इस विष्रयके विशेष अनुशीलनकी आवश्यकता न पड़नी 
'चाहिये। 
संसारको कोई तो सत्य मानता है, कोई भठ | कुछ लोगों 
का कद है कि धपछाँहकी तरह संसार रूठ ओर सत्य दोनों 
के मिश्रणसे बना हैं। परन्तु दृष्टि-भेद्से ,सभी बाते ठीक हैं 
था एक सी ठीक नहीं, सभी श्रम है | जिस तरह न जाननेसे' 
रस्सीमें सांपका भ्रम होता है, ओर जानतेपर रस्सीकी अखली 
यत प्रकट हो जाती है उसी तरह जगत॒के नाम >>रर रूपसे जिस- 
को द्रम जुएते हैं चद्द वस्तुतः जगत्‌ नहीं है, त्रह्म ही, है, हमें 
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जगतका घोखा होता है। इसी घोखेका नाम है “माया” | अब 
यदि नाम्र ओर रझुप्र अथवा द्ृश्यकी असत्यतापर दृष्टि कीजिये तो 
जगत भिथ्या है। यह एक सम्प्रदाय कहता है। परन्तु रस्खीकी 
ससा तो वाघ्तविक है । रस्लीके होनेमें सन्देह तो है ही नहीं । 
सांपका होना ही श्रम था | उसी तरह यदि जगत्‌ वस्तुतः वास 
देव है, वह दीखता ही जयत है, तो जगत॒की वास्तविक खत्ता 
सिथ्या नहीं है सत्य ही है। इस प्रकार दहृश्यके विचारसे झूठ 
और वष्तुलताके वियारसें सत्य होनेके कारण जगत्‌ झूठ भी है, 
सत्य भी। परन्तु जिस घड़ी सांप है उस घड़ी रझली नहीं है 
ओर जब रह्ली है, सांप नहीं है। दोनोंका भाव एक ही देश 
- काल और चस्तुमें संभव नहीं है। हम सत्य और ऋठ दोनोंका 
होना इसी तरह समझ सकते हैं कि आमासप्रात्र असत्य है 
परन्तु आभासका मल कारण जो सत्ता है उसकी खत्यतामों भी 
न्देह नहीं है। परमात्माकों न जाननेसे कठ होगे हुए श्वी 
संसार सत्य ही भमासता हैं। ज्यांही परमात्माका ज्ञान हो गया 
जगत्‌ इस तरह खो जाता है जेसे जाननेपर खसांपका श्रम या 
जागनेपर सपनेका श्रम | परन्तु अलत्य होते हुए भी यह श्रम 
बड़ा दुःखदायी है। सांप या सपना लाख झूठ हो पर जबतक 
जानते या जागनते नहीं तबतक खांपके भय या सपनेकी यातनासे 
छुटकारा नहीं मिलता । इस दुःखदायी उ्मसे, इस मायाखसे, 
छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय-भगवानकी कृपा है । 
मायाक्रा मूछ रूप यही है। परन्तु माया अत्यन्त विषम है 
बड़ी वलवनी है, उसके जालमे ही संसार हे। उसके परदेके 
उधड़ जानेमें संघारका विनाश हे। प्रवृत्तित्ता कारण, अथवा 
स्वयं प्रवृत्ति माया है। निव्ृतिका कारण, अथवा रवयं निववत्ति 
तर्वज्ञान है। अविश्वास ओर अज्ञान मायाके ही. रुपान्सस-हैं । 
लोग मेंहसे कहते है किण्सवेज्ञ ईए्यरकों हम मानते हैं ओर डरते 
हैं परन्तु यह भी माया है, क्योंकि वह कहते भर हैं, चस्तुतः नहीं 
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मानते। वह झूठ कहने हैं, क्योंकि यदि चंद सर्वेश ईश्वएको 
मानते ओर डरते तो पाप तो उनकी कायासे हो नहीं सकता 
था। तकशास्त्री उसे तकसे सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु तक- 
णाके यंत्र बुद्धि ओर विवेक मायासे ऐसे आजचृत हैं कि बुद्धिको 
पता नहीं लगने पाता कि खत्य ओर तत्तत्र क्या है। जब किसी 
प्रतिज्ञाकों एक सिद्ध करता है तो दूलरा उसका खंडन कर 
डालता है | इसीलिये संसलारमें सवंचादिसस्मत ईश्वरकी सत्ता- 
तक नहीं है ।# जिस किसोको तत्व बताया गया उसकी जुबान 
बन्द्‌ कर दी गयी, वह इतने ऊंचे चला गया जहां बुद्धिकी पहुँच 
नहीं है, वह इतनो दूर पहँद गया जहाँ जिजशञासाकी पुकार नहीं 
पहुँच सकती । बह तो जज़ते ही स्वयं परमात्मा दो जाता तो जानते ही स्वयं परमात्मा हो जाता है। 
फिर वह मायाके परदेको सबके लिये क्यों उधाड़े, क्योंकि पर- 
मात्माका यह तो उद्देश्य ही नहीं है। जो मायाके परदेको 
उघाडनेके लिये ज्ञानका प्रचार करता है प्रकतिके विरुद्ध चलता 
है मुंदकी खाता है, संलार उसका अपमान करता है, उसकी 
खुनता ही नहीं, उसे बावला कहता है। भारी भारी महात्मराओं 
की ऐसी ही गति हुई है। उनके अनुयायी आज उनके नापसे 
उनकी शिक्षाकी दुर्गंति कर रहे हैं, उछटा अथ छरूगाते हैं, ओर 
डल्ूटी राहमें छोगोंकों चलाते हैं। जिन लोगोंने प्रकततिके अनु- 
कूल काम किया बड़े अगाध विद्वान समझे गये, उनकी बात 
सबको सहज ही समभमें आ गयी, उतके अनुयायी असंख्प हो 
गये । मायाकों वथाथ सपना अडक खमफन यथार्थ समझता ब्रह्मको समफता है। जिस 
तरह ब्रह्मज्षान स्वेलाधारणके सममफतेकी चीज नहीं उली तरह 
माया सी सबके समफ़नेकी चीज़ नहीं है। जहांतक इंद्रियां हैं.। 
'मन है, भर इनके विब्य हैं चहांतक माया है। मन बुद्धि अहंकार 
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/ है भारत्वषे सदासे पारलोकिक रहस्योक्ती खानि रहा है | अन्य युर्गोसे 
झआृप्त परम्परागत ज्ञान भी लोग माया ओर कि प्रभावसे भूलते जाते है | 
युगासे जानी और भनुसूत बातें।परसे भी विश्वास उठता जा रहा है | 
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१ र्ड औनम १८ कक आजम.) जन जे धर का भेजना ३त ७. किम 


भो उसी मायासे निर्मित है। इनको मायासे परेका ज्ञान 
कैसे हो सकता है ? जड़-चेतन, देह ओर जीव सभी मायाके 
अन्तर्गत, मायाके अधीन हैं। ईश्वर मायाधोश है, वह मायाके 
अधीन नहीं है.। तो भी अपनी प्रकृतिम अधिछित अपनी मायासे 
वह अवतरित होता है। संसार उसकी मायाका खेल है। विश्य 
उसकी लीडा है, विश्वेश्वर खेलवाड़ी, है । वही सत्क- है, ओर 
संसारके दुख छुख झूठे हैं। परन्तु “जद॒पि असत्य देत दुख अहई |” 
इस दुखसे छटकारा तभी है जब जीव सगवत्सन्मुख होता है, 
ओर यह भगवत्कृपापर ही अवरूश्बित है। 
जीव तो भगवानकी पराप्रकृति है, उनका अंश है, अविनाशी 
है। अपराप्रकृति मायाक बल होकर बंघा हुआ है। न अपनी 
असलियत जानता है, न मायाका रहस्य जानता है, न ईश्वरका 
उसे ज्ञान है। वह यदि यह समझ जाय कि में व हूं तो माया- 
का परदा तुरन्त फट जाय | बहुरुपियेका पता रूगा नहीं कि 
उसका घोखा उड़ा। मायाके ही उछमकनमें पड़कर उसे अपना 
हस्य भूला रहता है। वह भगवान्‌की छीलकाका चट्टा-बह्ा 
इसी फैर्में बना रहता है। यहां खेलनेवाला, खेलका सामान 
और क्रिया सब एक ही है, परन्तु, खेलके उद्देश्यसे इनमेंसे हर 
एकका अलग अलग होना अनिवाय्य है। 
ईश्वर मायाधीश है| वह अपनी इच्छासे मायाकी चादर 
भछे ही भोढ ले, परन्तु माया उसके अधीन है । उसीके इशारेपर 
नाचती हैं। सगवानकी सूष्टिकी ओर प्रवृत्ति ही माया है, यह 
जीवको भगवानसे दूर कर्‌ देती है। जिस तरह माया धीरे धीरे 
अपना पसारा फैलाती है, उसी तरह भगवद्भक्ति धीरे धीरे इसी 
पसारेको भक्तके लिये समेटवती है ओऔर निवृत्तिमागंपर उसे 
चलाती है, उसे भगदानके समीप लाकर मिला देती है । माय! 
भगवानकी फेलायी है; भोर डनकी इच्छा पूर्ण करती है, परन्तु 
भक्ति तो उनकी इच्छाके प्रतिकूल नहीं चलती | वह तो संसार- 
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की रक्षा करती हुई कृपा-भाजन सक्तकों भगवत॒के सम्रीप छातों 
है। इसीसे भक्ति भक्तमाव-न-समवानको आती है, उन्हें अत्यन्त 
प्यारी है। माया केवल कोतु रू रचनेमें सक्षप्त है पर जीवको 
खदा दूर ही करतो है। भक्ति कोतुककी रक्षा करती हुई भक्त- 
को का मिल्टा् नी है। 

राम संशच्िदानन्द्धन हैं, अज हैं, विज्ञानरूप हैं, बलधाप है 
व्यापक ओर व्याप्य दोनों हैं, अखंड हैं, अनन्त है, अखिल है, 
अखिलेश्वर हैं, अप्तोधशक्ति हैं, निगु ण हैं, मन-वचनादि इब्द्रियां- 
से परे, समदर्शी, अनचद्य, अजीत, निम्मेल्ल, निराकार, निम्मोंह, 
नित्य, निरंजन, प्रकतिसे परे, परमानन्द,, सबके हृदयमें बलने- 
वाले, निरीह, विरज अविनाशी ब्रह्म हैं। सूथ्यके लिये जेसे 
रात्रिका अभाव है वैसे ही रामके लिये मोहका अभाव है| ज्ञान- 
विज्ञानरूपी प्रशाँत वहां क्‍यों होने छूगा ? यह बातें तो जीवके 


लिये हैं। राम ज्ञान-विज्ञानसे उसी तरह परे हैं जेसे अज्ञान वा 
मोहसे । उनके सशुण ओर निगुण दोनों ही रूप हैं। सगुण और 
निगुंण दोनों ही भावोंसे परे भगवानकी सत्ता है, परन्तु वह 
दोनों ही रूप धारण करनेमें समथ हैं। जो जिस भावसे भजता 
है उसी भावसे वह उसे प्राप्त छोते है। ' 

कूटरूथ, अक्षर, ईश्वरका अंश, चैतन्य रूप, “अमल खहज 
खुखरासी” जीव, मायाचश जड़-चेतनमें गांठ पड़ जानेसे, बन्चन- 
में उलक जाता है। झूठा होते हुए भी इस बन्धतके छटनेमें 

का 5 आय ५ 

बड़ी क्ठिनाई है। बच्च इसी गांठसे जीव संसारी हो गया । 
जितने उपाय करता है . सबसे जगतरे. बन्चतमें अधिक्राधिक 
डछमता जाता हैं। गांठके खुलनेका उपाय भी ईशके अधीन 
है। उसकी कृपा हो तो अज्ञानान्धकारकों दूर करनेको ज्ञानका 
दीपक जलाना संभव हो सकता है जिसूकी विधि विस्तारसे 
भोनसकार ने दी है। परन्तु अत्यन्त क्रठिनाईसे जलाये हुए शान- 
'बॉयकके बुकते देए नहीं लगती । ज्ञानका मारने क्रपाणकी धारा 
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है, इलपरसे फिघलकर गिरते देर चहीं लगती | 
साथ ही इशको कृपा इसका मूल है | भक्तिके छिर 
इशकी कृपा है। भक्तिकरे मागसे पतनका तनिक 
“ह्वब्पम्रप्पस्यं घम्पेस्प चायते महतो भमयात!। 
अपने आप आता है। “श्रद्धावॉलमते ज्ञानम” |] 
जानके लिये भक्ति अचूक साधन है, वहाँ दूसरी * 


की पमाउमजंआनी आय २० हो अं 2 


जेसे सुगम साधनको छोड़ ज्ञानके जोखिमवाले 
अवलम्बन करना याहेगा ? ज्ञान निशुण डउपार--- 
झुकता है ओर भक्तिका तो लक्ष्य सशुण उपासना है *  जातामे 
भी कहा है 

शक्ल धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्र चेतसा गम! 


निशण उपासना कठिन है। ज्ञान केवल जाननेका नाप. 
नहीं हे | ज्ञानका लक्षण गीतामें जिस विस्तारसे दिया हुथा 
है उसका गोस्वामीजीने अत्यन्त संशेपमें दिग्दशन किया है। 

“जान, मान जहेँ एको नाहीं 

देखे वह्म समाक सव माही 
गीतामें “अप्तानिन्‍्वस्िद्स्सित्व॑ अहिंसा क्षान्तिराजबम” से 
लेकर “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथ दशनम”?तक ज्ञानके 
लक्षण दिखाये हैं। गोस्वामीजीने “अमानित्वम” से आरणस्स 
करके केसे फकोशलसे “देखे ब्रह्म समान सब माहीं” में अम्तके 
भाव दे दिये हैं। ज्ञानके'अर्न्तगत अमान, अदस्म, अहिंसा, 
क्षमा, ऋजुता, स्थिरता, आचाय्योपासता, शोच, आत्मनिश्नद, 
विषयविराग, अनहंकार, पीड़ाओंका सहन ओर उनकी उपेक्षा 
असंग, समद्शिता अल सभी सदुगुण हैं। परन्तु सबसे ब 
चीज है “मयियानम्ययोगेन मक्तिर्व्यमिचारिणी” भशवान्‌ ज्ञानीमें 


है पांज 
क्् 
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मकर अक लक ह न न अल लो 
मक्तिको ग्ट्‌  समरूते हैं.। भक्तोंमें “ग्यानो प्रभुहि ब्रिसेष 
न! च् नल मैं ले ्‌ | 
वियार/? परन्तु पैषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकरमक्तिविशिष्यते” वह 


स्ली भक्तिक्री विशेषवासे । सारांश यह कि. भगवत्कपा प्रधान 






ठहंरी । डससे द्वि भक्ति आयी, तो ऋख मारेगा ज्ञान पीछे 'रेगा ज्ञान पी 
पीछे आवेगा, कि “तेहि आधोन ज्ञानावजा न आध्रीन शानविज्ञाना ।” यदि शान 


आया तो उसके धाथ ही अनन्यम॒क्ति होनी चाहिये। भक्तिके 
पीछे: ज्ञानका आज्ञा अनिवाय्य है, क्‍योंकि ' 'त्रद्धावॉरलमते 
हाफ नियम में। ज्ञानके पीछे मक्तिका आना अनिवायये नहीं 
है, क्योंकि “शएचाटलमते मक्तिम्‌”:का कोई नियम नहीं है | 
जन तो भगनेयके सयाने लड़के हैं, अनन्य भक्तिका साधन 
उनका बडे है। उन्होंने अपना कर्चंव्य न पाला तो उसके 
छिये दोषी हैं। भक्त तो अबोध बालक है। यदि उसे शीघ्र ज्ञान 
न हुआ तो उसका द्वोद नहीं। उसकी बनहों। उसकी श्रद्धा उसे ज्ञान देकर ही 
रहेगी | उसको बोध करानेकी जिम्मेदारी तो जगत्पितापर है ॥ 
यही भक्त और श्ानीमें अन्तर है। वैसे तो ज्ञान और भक्ति 
दोनोंका ऐसा सस्वन्ध है कि एकके बिना दूसरा अपूर्ण दी रहता' 
है। भक्त क्वानी हुए बिना नहीं रह खकता । ज्ञानी भक्ति बिना: 
ऋतकृत्य नहीं हो सकता । 





श्वास्तवर्ष आत्माके क्रमविकासकी भूमि है। भारतेतर- 


देशोर्मे पारंलोकिक क्रमविकासमें शीघ्रताका खुमीता नहीं हे। 


इसी वेश सुव:, स्वः महः आदि सप्तठोक 'हैं। यहांके 
श्रद्धाचान, गन और पिठ्यान मार्गोंसे छाम्न उठाते है। 


दूसरे नहीं । इस विषयकी सत्यताका प्रत्यक्षाउ्रव सबको 
मरणोपरान्त होता है। इस पवित्र भूभागके छोगोंका उद्धार 
 करनेके लिफे,और श्रद्धालुओं की सत्यक्ञान बतलानेके लिये शम- 
लारक्मानओिका अवतार हुआ.। श्स अनुपम अत रलते अनेक 
उ,्रशपयाकी:य पक्षा, को है फॉर करता रहेया।$ 





धो 


हिन्दी पुस्तक पजेन्सी माक्षा 
सायी आहकोंके लिये वियम--- 

१--प्रत्येक व्यक्ति ॥० आने प्रवेश-शुरूक जमाकर इस मसालाक) 
हथाथी प्राहक बन सकता है। उक्त ॥० खैठाये नहीं जायेगे। 

२--स्थायी आइकोंकों मालाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक पौन सू ह्येमे 
सिद्ध सकेगी । एकसे अधिक प्रतियां पौन मूल्यमें मंगा सके 

३--पूर्व प्रकाशित पुश्तकोंके केने न छेनेका पृथे आदैद्ार स्थायी 
भादुकोंकों होगा, पर सालभरमें जितनी पुरुवके प्रकाशित होगी,उनसेसे कमके 
कम ६. रु० की पुस्तकें पति वर्ष अवश्य छेनी होंगी । 

४--पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थाग्री प्राहकोंके पाश्ष 
बैज दी जाती हैं। स्वीकृति मिदनेपर पुस्तक वी० पी द्वारा सेवामे 
भेजी जाती है । जो ग्राहक वी० पी० नहीं छुड़ावंगे उनका नाम स्थायी 
श्राइकोंकी अगयीसे काट दिया जायगा । यदि उन्होंने बी० पै० न्र छुड़ानेका 
बेथेड् कारण 'बतलाया ओर थै० पी० खर्च ( दोनों ओर्‌का ) देना स्वीकार 
किया तो उनका नास भराहक अशीरम पुनः लिख लिया जायगा | 

भू --हिन्दी पुस्तक एजेन्सी साखाड़े स्थायी ग्राइश्रोंगों मालाओ़ी ब|- 
प्रकाशित पुस्तकोंके साथ अन्य प्रकराशशोंकी करप्से कम १०० रु७ की 
खागतकी पुस्तकें मी पौन मूल्यने डी भागी, जिननी चानावती इर लक 
प्रदाशित पुस्तककी सुचनादे साथ भेज्डी जाती है । 

६--डमारा बंपर विकवाय सवतपते आरम्स होता हैं। 


मालाको विशेषताय॑ 
१--सभी विषयोंपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें जिखायी जाती हैं | 
३--वरतमान ससयेके उपयोगी विपयोपर अधिक ध्यानूऔदया जाता है। 
३--मोलिक पुरुणें हीं प्रदाशित करनेकी अधिक चडे दी जाती है । 
४--पुस्तकेंको सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेझे लिये #मखे ऋम 
मूल्य रखनेका पूयत्न किया जाता है। 
४--गम्भीर ओर ४ैकर विषय ही मालाकों सुशोमित करते हैं! 


--स्थायी साहिलके पकाश्नका द्वी उद्योग किया जाता है । 





“सप्ततराज 


ले० उपन्यास-सप्राट श्रीयुक्त श्रेमचन्दजी 
प्रेमचम्दज अपनी प्रतिभाके कारण हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक 
धाने गये हैं। यह कहानियां उन्हींके कलमकी करामात हैं। इस सप्तसरोज- 
हैं सात अति मनोहर उपदेशप्रद गरल्‍ुप हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी 
सावाओंमें अजुकद निकल चुका है | यह हिन्दी साहित्यसम्मेलनकी प्रथम्रा 
परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाठशालाओंकी पाठ्यपुस्तकेोंम ओर सरकारी युमिव- 
सिंटियोंकी प्राइजलिस्टस दे । मूल्य केवल ॥/ । बह चोथा संस्करण है । 


कप | 
र-महात्मा शखसादा 
लेखक उपन्यात-सम्राठ श्रीयुक्त “ ग्रेमचन्द ? 
फारसी भाषोक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां बोस्तांके केखक 
भहात्मा शेखसादौका बड़ा मनोरंजक और उपदेशप्रद ज्लीबनचरिन्न, अगूठा 
श्रमण वृत्तान्त, नीतिकथायें, गजलें, कसीदे इत्यादिका मर्नोरण्तक संअइ 
किया गया है। महात्मा शेखसादीका चित्र भी दिया गया है । मूल्य ॥» 


३-विवेक वचनावली 


खैलक स्वासी विषेकानन्द 
' जगत्पसित्ध स्वामी विवेकानम्दजीके बहुमूल्य विचारों और अद्भुक 
हपदेशोंका बड़ा सनोरक्षक संग्रह। बड़ी सीधी सादी और सरत्त भाषामें 
प्रत्येक बालक,ख्री, वृद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य । ४८ प्रष्ठोंका मूल्य 


हर हिना [७ 2... औ+९, 
४>जमसदजा नसरवानज। ताता 
लेखक स्वर्गीय पं० मनन्‍नन हिवेदी.ग्जपुरी बी० ए० 
ओऔमान्‌ धनकुबेर ताताकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली और ओजस्विनी 
लिखी गयी है। इस पुस्तककों यू० पी० ओर बिहारके शिक्षावि 
फिलेके अपन परिवोषिक-वितरणत रखा है। सचिलु/(स्तकका मूल्य केवल ॥» 


चर ध्थ 
६-शंवासदन 
लेखक उपस्यास-सम्राट श्रीयुक्त “ प्रेमचन्दर 


हिन्दी-ससारका सबसे बड़ा गोरवशाली सामाजिक उपन्याख। यह 
'हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्र ओर भौलिक उपन्यास है। इसकी खूबियों पर 
बड़ी आलोचना ओर प्रद्यालोचना हुईं है। पतित-सुधारका बड़ा अनोखा 
नस्त्र, हिन्दू-समाजकी कुरीतियां जैसे अनमेल विवाह, सौहारोडर" वेश्याबृत्य 
और उसका कुपरिणाम, परश्चिमीय ढह्पर ख्री-शिच्ाका कुफल, पतित्ल 
श्रास्माओंके प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयेपर छेखकने अपनी पृतिभाकी 
बह छटा दिखायी है कि पढ़ंनेसे ही आनन्द पाप्त हो सकता है । कुछ 
द्नोंतक सभी पत्रोंकी आलोचनाका मुख्य विषय यह उपन्यास रहा है | 
इुसरा संस्करण, मनोंदर स्वदेशी .कपड़ेकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥० 


6 | 0 पक नी अर लक 
७-सस्झत कावेयोंकी अनोखी सूझ 
लेखक पं० जनादेँच भट्ट एम०ए० 
ईस्‍्कृतके विविध विषयोंके अनोखे भावपुर्ण उत्तमोत्तम इलोकोंका हिन्दी 
आावषार्थ सद्दित संग्रह । यह ऐसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण महुष्य भी 


बहुकर आनन्द उठा सकें। व्याख्योनदाताओं, रसिकों और विद्यार्थियोंके बड़े 
कालकी पुस्तक है। दूसरा संस्करण, मूल्य' 


च्घ५ 
८-लदाकरहस्य 
लेखक उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीयुक्त बंकिमचन्द्र चटर्जी 

यह “हास्यरस” पूर्ण श्रन्थ है। इसमें वतेमान धामिक, राज-मीतिक और 
श्वामाजिक जुटियोंका बढ़े- मजेदार भाव ओर भाषामें चित्र सख्ींचा गया है। पढ़िये 
और समझ सममकर दईँसिये। कई विषयॉपर ऐसी शिक्षा मिक्ेगी कि आप 
आऋाइचर्य्यमें पड़ जायेगे। अजुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्ध ओर अनुभवी ह्वास्य 
इसके छेखककी केखनीका,है * बढ़िया एशिटक कागजपर छपी पुस्तकका मूल ॥-+ 


क्र 
९-शीद 
लक श्रीयुक्त मुख्तारतिह वकौल्ध 
'मारत कृषिप्रवान देश है। कऋृषिके किये खाद सबसे बड़ा आवश्यद्ीय 

ददार्थ है । बिना खादके पैदावारमें कोई उन्नति नहीं की जा सकती । यूरोपवाके' 
दांदके बदौलत दी अपने खेतोंमें दूनी चौगुनी पेदावार करते हैं। इसलिये इ५ 
पुल्तकमें खादोके छेद द तथा किन अन्नोंके लिये कोन स्री खादकी आवश्यकता 
झेती है इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया यया है, चित्रों द्वारा जली प्रकार 
हैवलाया मया है। इसे प्रत्येक कृषक तथा ऋृषिप्रेमियोंकी अवश्य रखना 
आईये । मूल्य सचित्र और खजिल्दका १०० 


०>अभ-प्राणसा 
लेखक उपन्यात्र-सम्रोठ श्रीयुक्त “ ग्रेमचन्द ! 
प्रेमचन्दजीकी केखनीके सस्वन्धमरें अधिक लिखनेकों आवश्यकता बह 
है। बिन्होंते उनके प्रेमाप्मम' “सप्तसरोज” ओर”“सेवासदन” का रसास्वादन 
किया है उनके लिये तो कुछ खिखना व्यय है । प्रत्येक गल्प अपने २ ढक 


निराली है। जमौंदारोंके अत्याचारका विचित्र दिग्दशैन कराया गयादहै। 
भाषा ओर भावकी उत्कुष्ठताका अनूठा संग्रह देखना हो तो इस ग्रन्थको 


ऋवरय पढ़िये । इसमें श्रीयुक्त 'प्रेमचन्द जीकी १५ अनूठी गल्पोंका स्रद दे | 
कीच बीचगे चित्र भी दिये गये दैं। खादीकी सुन्दर सीजल्द पुस्तकका मूल्य २.४ 


११-आरोग्यसाधंन 
ह लैखक म० गांधी 

बस, इसे महात्माशीका प्रसाद स्रमक्यी। वदि आप अपने झरीौर ख्ौर 
इनको प्राकृत रीतिके अनुसार रखकर जीवनकों सुखमय बनाना चाहते ई 
बदि आप मजुष्य-शरीरको पाकर संसार आनन्दके साथ कुछ कीति कमाना 
श्वइते हैं वो महात्माजीके अनुभव किये हुए वरीकेसे रहकर अपने लीवनको 
कंष्क, सादा और स्वाभाविक बनाइये. और 9 > ट्ोकर आनन्दसे 
हर बिधजरें। ढीयय सेल्करख, १३० पृष्ठकी 7 दाम केवल ।-/ 


२ आम हल कक कर कक 
१२-भारतकी साम्पातिक अवस्था 
लखक ध्रीयुक्त <!०'कुथ्यू! का, ल्‍मंत 76 

वदि भारतक्ी आशिक अवश्या, यहांके बाशिज्य-ब्यावःके गहुस्थं ऋबिकीः 
आुब्यतस्था ओर मालगुजारी तथा अन्यस्व टैक्सोंकी भरमारका रहशा आनन 
'आाइते हैँ, यदि आप यहांका उत्पन्न कच्चा माल और वह कितली किसी 


खेखरामं विलायतको दोया चला जाता है, उसके बदकेये हमें कौन के राय 
पाल दिया जाता है, आने और जानेवाके भालोंपर 'कैस चीयुत्ले का 
बैंठाया जाता है, यहां प्रतेयक्त वर्ष कहीं व कहीं अकाल क्यों पड़ता हैं, हुआ 
वविनपर दिन क्यों कोड़ी कोड़ीके मोहताज हो रहे है, इयादि बातोंकों शाइनव' 
छाहते हैं तो इस पुस्तककों एक बार अवश्य पढ़ें। वह पुस्तक साडियसम्मे 
ऋमकी परीक्षा है। ५४० प्रहकी खादीकी सुन्दर सीजिहद पुस्तकका मूल्य ४४. 


कप  आ 
3३ सीव चनत्रावला 
चित्॒कार श्रीधीरेच्रनाथ गंगोपाध्याय 
इस पुस्तकमें एक दी ब्सजनके विविध भावोंके १०० रंगीवन और सादे 
शित्र दिखलाये गये हैं। आप देखेंगे और आश्वये करेंगे ओर कहेंगे कि ऐं ! 
छूब चिलोंमें एक ही आदमी ! गड्"ोपाध्याय महाशवते अपनी इल काणड 
छमाज और देशकी बहुतसी कुरीतियोंपर बड़ा जबदेत्व कटाओ फिंदः ह। 
खिल्योके देखनेसे मनोरझनके साथ साथ आपको शिक्षा मा मिलेगी , 
खझादीकी सजिल्द पुस्तकका छूल्य ४० हर 
१४ गम बादशाजक छः हुकसनामे 


श्र 


स्वामी रामतीर्थजीके छः व्याख्यानोंक्रा सग्ह उन्हेंकी जेरदार भाशके 
धशामीजीके ओजस्वी ओर शिक्षाप्रद दाषणोके «इसे क्या कहना है 
मिसने अमरीका, जापान ओर यूरोपते इजघल मलः दी डी । इन ब्याझूदों 
को पढ़कर प्ररेथक भारतवाधीकों शिक्षा अहश करनी अआदय। उदेके 
शब्देका फुटनोट्ल अर्थ भी दिया बया है। स्ामाजेनी मिन्‍म सिन्‍म 
झवस्थाओंके तीन चित्र भी है। पुस्तक बढ़िया ऐटिक कासअपर छपी हैं। 


सृल्य सुन्दर खादीकी सृजित्द पुस्तकका १॥. 


२०-मारतमें ऋषिसधार 


ज्षे० ग्रो० दयाशंकर एम० ए० 

प्रस्तुत पुस्तकर्ने छेखकने बड़ी खोजके साथ दिखिकाया है कि 
दारततही गरीबीका क्‍या कारण है, कृषिका रूधःपतन क्यों हुआ है, 
'डिलके फलस्वरूप भारत परतन्त्रताकी #खछामें जकडू गया । कम्य 
शैशकी तुछनामें यहांकी पेदावारकी क्‍या अवस्था है प्लेर उसमें किछ 
ब््र्ह डुघारडिंदी जा सकता है। सरकारका क्‍या धम दे और वह डसका 
किस तरदइ अतिपाकन कर रही है, किस प्रकार प्रजाकी उज्जेतिके मार्णमे 
फटे पिछाये ज्ञा रहे हैं इत्यादि बातोंका द्ग्द्शन केखकने बद्ी मार्मक 
भाकामें इकतर प्रमाणोंके साथ किया है । पुस्तक अपने ढंगकी निराकी 
है दौर बड़ी दी उपादेथ है | २५० पृष्ठकी सचित्न पुस्तकका मूल्य १॥॥० 


है भ् कह 2७. आदी ०, किक 
२१-दंशूभक भाजनीक छलेख 
भूमिका ले० दैनिक “आज” के सम्पादक 
बाबू श्रीमकाशझ बी ० ए० एश्न० एल० बॉ७ बेरिस्टर-ऐट-ला 

इटलीका इतिहास पदनेवार्लकों भछीभांति बिदित है कि १८ दीं 
बढीसे इटछीकी क्यो दशा थी। परराजतन्त्रके दमनयक्रमें पडुकर हठकी 
बारे यातनायें भोग रहा था। व कोई स्ववन्न्रापूजवेक फकिख सकता था 
शौर ज बोल सकता था | कहनेका मतलब यह है कि भारतकी व्माल 
इच्चा इटंडीकी उस समयकी दशासे ठीके मिऊती-जुछूती हे । इटकी- 
इकदुम निर्जीव हो गया था । ऐसी ही दशा देशभकछ मेणिनीने अपने 
हैलीका शखनाद किया और नपयुवर्कोकों चेतावनी दी कि उठो, आकूसकों 
यों, माता धसुन्धरा वकिदान चाहती है। अ्त्येक नवयुवकके शरीरमे 
स्व॒तन्त्रवाकी प्राप्त करनेकी ज्योति जग उठी । ग्रन्थके अंन्वर्से संक्षिपत्न 
भैजिनीका जीवनचहित सी दिया गया है । अनुवादक पण्डित छविनाथ 
पाण्डेय बी० पृ०, घुछू० पुछ० बी० । पृष्सेस्या २९० मुझ्य केवक २) 


कर 
चुत 
४९-४६ ले 
जिन - छोरोंने “चौवेका चिंदुदा” और “गोबर गणेशसहिता* 
फढ़ी हे, वे मोखमालछके समके भसछगसिंतलि सहझा सकते 'छब 
झे समाजसे इचकिस 


हक. श्रप८ 


क अं कपधयानाकना रा सु. तट हे ह॒ ध्वज! क्कप्टपपु->०आका, ख़्ारर श्र ऊलनिलाय पक 7-82: 4 
कुछ हुए पप्पू चेखेसान समाज अस्था ऊदे ध्ः 


"जज, बया 38: दि ८ किक छल बुध करके ता ३ 
इइएख फलात कथा देधाइनंन् साथ चखुधकाझर छे १५ पत्यच्ध ल्््ध्ज्छि 


हा. ष्ट ५... कण, छह क 
दर 


फपने दराकर राजा है । दिम्ल्ट्सार रे सरखाएओ सायं ऊंकर पडेसल्छ 
पर हू | 


बी सरवेतना; -कतीअक करा तआतत। के ब०-जरी निज किक है. है खरा | जअाएछन 
प्रिकन! तक ससाऊकछो सुराह दाह झा उन्ाचे जरा है। उस्धी आतल्कि- 
विनोदका पु मु तक ब-5 (५ जन बुक ७ पाह 4ह २ | दे छ स्श्ड्यू 
! यह गोछजाल टिन्दी जदभुदाडद हैं; ३७० एुछ; सुहय ३४०) 


। 
/ै 
डे 
। 


२३-१८५७ हु० 658 ४१७४५+%क बता 
ले० पण्डित जिकनारायण टिवेदी 
कु 


सिपाहीविद्रोह क्यों हुआ ? यह प्रदव जमीदक अत्येक लाइत- 
बासीके हुदयकों आन्दोलेत कर रहा हे। कोई इसे सिफादेच्यस्ा - 
कछाणिक जोश, कोई सिपलहियोंकी बेजड शुबिदाड, अर्मे्रीझता 


श, कोई ०. इस ्क्छकऋा व्दाद्फ बहाल झस्साल 
श्र कर इस शजनादद | कारण बंतछाओ छइ॥ अच्छुत जुताकऋ 





प्, कट कप 
पु 'अकर शक ह हैंड ् कब्र 

किसी गयी है । पूरे शम हह जइापने लिखादइयणा शेष है के शिष्य 
75७ ० 2. 525 4 ।.ह गीषिआ, 3 आने आं ढ़ टाल. 2 नम वन पक हैः सोाडल निज, रस स्णप्स्जे 

द्वियोफी क्लाःन्दच् एड कऋ/उ३ ५६३ ०२६ 2,०४६ ८३ 8 5 छ३  जृ2३ पर जु 5३ 

ह आु 

॥० पी सम. £॥ ० ४७ पृ हल ५३. ९५ रू. #१ हीध्आ च, 

दाफ ६ हट भाजपा ज हनन .] 7: बइका + फंमा आ* पर अयफएनाए «मापन, हम ड्एडईं न्न््ज गा] 

छा फी छा डे जाओ छुजओ और कूपरओ ऋणिओ प्राइस 

नम च् 

हुआ हे न कण तक सा वी डा ४५०१३. अश्यूलयुना लू फत अर स्ट्ा ट्ज्त््टु 7 3७.# ६ च् ८ 

हा श्री ख्सकभा सस्टडालत से हु रा साए 8६ अस्त यु पर, और “2 वपलदलि। अर 

कर ह 

फरतााकन पूजा, टाशद्ा श्र बम व. ३७ घ्म्ल्द्र्ाद द्जग्फीः हट पाप पथ नदी थम म्थ् ल्‍्ब् ह श्ः १० हा 

४ ७ बज है मे प॑ ४४३० धा यु 75७७१ ५ ०३५ ५३ ७५९३४ 20 ४३ आंत, कई ०७ |। अल ८ 


११३३ [ क्र श्श्फे म्प' "कक हर न 
श्ण्स दफा मइाहइआओ था । प्रध् ऋझागक साऊंदद आश्र॥; ६००एघाफछ, 
झ्रुः श्र ही िन्मप सजिएड हा इनत श्ाय श् ब्न्योकित प््ख्श्ड्ा 
कुस्तकका मुढ़य हर) प्िजोज भ्वराक्ी साजिएद पाया ८०० छड़फक 
घूल्य ४४) 


## 
२४-भक्तियोग 
ले० श्रीयक्त अधिनीरुमार दत्त 

कौन रगवानकी प्रेमसे सेवा नहीं करना चाइता ह कौन सगवहू- 

धक्तिके रसका आनन्द नहींलछेना चाहता! आशइशय भक्तोंके जीवनका 

दृश्य कौन नहीं जानना चाहता £ हृदयकी साम्प्रदायिक संकीझताको त्याग- 

कर, छुन्दर भनेद्वर इशान्तेंके साथ साथ, धर्मश'छों और उच्च छोटिके 

विद्वानों, भक्तों और मद्ात्माओंके अनुभवोंते भक्तिका रइस्य जाननेके किये 

इस प्रन्थका आदिसेंअन्वतक पढ़ जाना आवश्यक »ै। इंशरभक्तोंके 

किये दविन्दी साहिदयमें अपने ढबृका यह एक अपूने ऋन्य है। पृष्ठ २६७ । 
धूल्य सजित्द १॥० 


& (७ ्ै 
२५-तिब्बतमें तीन वर्ष 
छे० जापानी यात्री श्रीड़काई कावागुत्री 
तिब्बत एशिया खंडका एक महत्वपूर्ण अन्न है, परन्तु वहांके निवाख्यों 
की धमोधता तथा शिक्ताके अभावके कारण अभीतक वह खंड संसारकी 
इृष्टिसि ओमल ही था, परन्तु अब कई यातियोंके उद्योग ओर परिश्रमसे 
बहांका बहुत कुछ दाल मालूम हो गया हैं । सबसे प्रसिद्ध यात्री 
कावायुच्रीकी याह्राका विवरण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सामने रक्‍्खा जाता 
है। इस पुत्तकमे आपको ऐसी भयानक घटनाओंका विवरण पढ़नेको 
मिकेगा जिनका ध्यान करने मात्रसे द्वी कछेजा द्ाांप उठता है, साथ ही 
ऐसे रमणाक स्थानोका चित्र भी आ्रापक खामेन अयेगा जिनको पढ़कर 
आनन्दके ध्वागरमें लद्दराने लेंगे । दाजिलिह्न, नेपाल, द्विमालयकी बर्फोली 
बोधियां, मानसरोवरका रमशीय इश्य तथा टैलाश आदिका सविस्तर वर्णन 
पढ़कर आप ही अलन्दराम करेंगे। इसके सिवा बड्ांक रदन-सहन, विवाह 
शादी, रीवि-रिदाज एवं धरामिक सामाजिक, राजन॑तिक अवस्थाओंका 
भी पूर्ण हाल विदित हो जायगा | ५२४५ पृष्ठकी प्रुस्तकका मूल्य २॥० 
घजिल्द २॥७-० | 


हि. 
.._ २६-संग्राम 
ले० उपन्याससअआाद श्रीएक्क प्रेमचन्ददी 
मौलिक उपन्यास शव कहानियां किखनेने प्रेमचन्दजीर दिन्दीतें व 





“हु हि लक बन इतर हिन्दी झ्ख्क कटा" 'हडक ब्लाक पु 
गाश पाया हूँ जा क्ालतक् पक, हन्दानअडजकंका दसाओज नहीं हुआा उचआ 

जुपन्याज यु का “हट 5-5 भन्यड पर छुदपु लक कक ्। ५ 
विश उपन 5 प्रेभाध्रम एवं सेदारदन तथा दिपलागज्ञ प्रियाणजिएां 

जा, द्् 
पा लन्ड कि] ््ञ् ली 5-७ न्लत्मार # ० ५ 
६2) | मपची शा न्द्ि स्लकानला सब! #चाकदन प्ाद्ाः 4५) के । 
वषक हब 


इन उपन्यासों और कद्ानियोंकों रचका उन्होंते हिन्दी-मेसारजे सदादण 
श | ब है, जा 
कक 


सैलखिकदा, विषयद्दी गम्भीरता और रोचकर्ताह्ा आदई रह दिया है ' 

उन्हीं प्रेमचन्द्रजीकी कुशल लेखनी द्वारा यह ' संप्राम ' नाटक छिदः 
दवा है | यों तो उनके उपन्यासोंमें दी नाटकका मजा आ जाता है फिर 
इनका लिखा नाटक कैसा होगा यह बतानेकी आवश्यकता नहीं अदीट 
होती । पस्तुत नाटकर्में मनोभावोंका जो विन्र खींचा दे वह आप पढ़कर 
ही अन्दाजा रूगा सकेंगे | बढ़िया-एन्टिक कागजपर आयः ३२७४ पृष्नोंटे 
छपी पुस्तकका घूल्य केवल १॥) 


२७०-चरजहन 
ले० श्रीयक्त शरचनद्र चद्टाराध्याव ह 
बगालमें शीयुत शरद बाबुके उपस्यास सच कोटिके समझे जाते 
उचा उसके किफे उपस्यासोंका ब्रगलामें बढ़ा ऋदर है। उसके ख्िश्ि 
बहन्दाय पढ़ते खनव हां थोडे सामने चटना इफ्प्ट इपओे मासने अयली हद : 
दुपा पुरुष बिक पूर्शरेख रेखेक किस तरदई ऋश्च्ट्टीन हो बेटतेहँ, सुख 
आदि हल किए तरह इब्यैसनके पंक्िँोि आपने मादिककों झुका 
+ ह्ँि न्फ पत्नीका प्रेस, परतित्रताडी पहर्ति सेवा ष्प्र 
लियवा दिएा दुषषोद्े उडऋवेशे पढ़कर कैसे ऋपने घर्दी रखा कर 
इक्ती है, इन सर ऋतोंडा इसमें पूर्णझूपसे दियुदशन कराया गया है । इृष्छ 
६६७४ जिल्दर्सीद्वत पृल्द- ३२४ रेशमी ३॥.2 


२८-राजनीति-विज्ञान 
ल्े० सुखसम्पति राय भयडारी 


छाज भारत राजनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासताकी यातनाओंफी 
आग रहा है। हिन्दी राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर दी यह पुस्तक 
निकाली गई है। सुनरोस्मिथ, रो, ब्लेशले, गानेर आदि पाश्वात्य राजनीहि 
बिशारदकिब्द्जल्य भरन्‍्थोंके आधारपर यह पुस्तक दिखी गईं है। राजनीति- 
शास्त्र, अभेशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य और 
शष्टकी व्याख्या आदि राजनीतिके गूढ़ रहस्पोंका प्रतिपादन बड़ी ख़बीजे 
इस भम्थमें किया गया हैं। इस राजनीतिक युगमें राजनीति्प्रेमी प्रत्येक 
बाठककों इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाह्य 
धुस्तकोंमें रखी ज्ञाने योग्य है। २१६ प्ृ० की पुस्तकका मूल्य १७०० है । 


4० प 
२६-आकृति-निदान 
लै० जर्मनीके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डा० लूहकूमे 
.. सम्पादक-रामदास गाँड़ एम० ए० 


भाज संसार डावटर लूईकूनेके झ्ाविष्कारोंको आश्येकी दृष्टिसे देखा , 

है। उसी. लुईकूनेकी अंग्रेजी पुस्तक “76 52[छाएल ् रि६८ ४ 
9४097255707/ का यह अलुबवाद है। इसमें त्यम्रग ६० चित्र दिये गये 

हैं, खो बहुत सुन्दर आर्ट पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोके देखनेसे ही कड़ 
आलूम हो खाता है कि इस चित्र दिये हुए महुष्यमें यह बीमारी है। श्र 
धौमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विषि भरी बतलाई गयी है। यदि पुस्तक 
अमर कर पढ़ी जाय और चित्रोंका गौरसे अवलोकन “किया जाय तो महुष्य 
'शुक मामूली डाकटरका अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने सित्रोके 

(इते भी पस्तकक। मृल्य केवल १॥० रखा गया है। / 


9 ७-४६ शेप री सकता 
६०“ दरर व्यश्वार 5 दर्ज 


प् 


८ 4 


है 


ले० पै० नन्दकुमारदेव शर्म्मा 


महाराज छत्रपति शिवाजीक्ा वाम किस्योस छिझ वहीं है। हिस्दू-बर्सेपेः 
विधर्मियोंद्रारा होते हुए अव्याचारसे दचानेवाले, गोजाह्मथ-मक्त, सच्चे धर्म्मडीर, 
कर्म्ममीर, राष्ट्रवीर वीर-फेशरी शिवार्जी वी इतनी बड़ी जीवनी: अनीतद्ध जहं 
मिकदी थी। अंग्रेजी इतिहाय -छेखकॉते जिपाजीके सम्बन्धर्स प्रनेको बाई 
शिया किसी प्रमाथके प्रधारपर मयमानों लि डाझ़ी हैं। उन सदका हमा- 
थान एविहपिक प्रमा्णोंद्रारा छेखकने बड़ी ख़दीके साथ पिया है। आरेंस- 
श्रेबबीी कुटिल चाझोंको श्िदाजीने किस प्रकार शह देकर मात किया, इंसः- 
बाज अफ उलखौँदी दगादाजीका दिस प्रकार अन्त किप, हिन्दुशोंके हिल पा, 
कैसे 7जा की, फिस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विपयोंका ८ 
शरणा और ओजरसि्दिनी भाषामें वर्णन किया है। लगभग ७५० पृष्ठकी 
पु्तकका मूल्य खट्रक्की जिल्द सद्दित ४./ रेशमी सुनदलली जित्द सहित ४.४ 


घ्दूज हे 0, >ध्यदत हैँ | 
३१-सीर्ताप वारती 
लै+ श्रीयक रजनाभान्त गुप्त 


धो ५ ऐेटः मजुप्य होगा जो अपने पूपेजोकी कौर्सि-कथा न जानना चाहजा 
दागणा प्रदापव्िहके प्रताप, वीर-केशरी शिवाजीडी बीरता, शु४ 


ही! 

पीविन्दा:इ की शुश्ता और महाराजा रणजीत्सिहके अद्भुत शोप्य ओर रुख- 
शशराने छाम भी भारतके गोरवको कायम रखा है । रानी दुगीवती, पद्मावती, 
किस देदी थादि भारत रमणिशेंकी वीरता पढ़कर आज भी भारतीय अवरझाबे 
बल ग्राप कर सकती है । ऐसे वीर भारतके सपूर्तों ओर आम्य-ललनाओंकी 
पत्रित्न चरित्र-कथायें इसमें वर्णित हैं। इसकी १६-१७ आवृत्तियां बढ़-माषामें 
हो चुकी हैं। अछुवाद भी सरल और आओजस्विनी भाषामें हुआ है। कवरपर 
तीनग्ड़ा भुन्दर चित्र है। भीतर ८ चित्र दिये गये हैं। प्रत्येक नर-नारीकों यह 
पुस्घक पढ़नी चाहिये २७४ पृष्ठकी सचित्न पुस्तकका मूल्य केषल १॥० हैं. 


४! 


 आक 
३२-रागेणी 
दे ० मराठोके प्रसिद्ध उपत्याख कार 
ओयुक्त वामन मल्हारराव जोशी एम० रु० 


22 न 2 ना 


अद्ुवादक-- हिन्दी नवर्जावनके सम्पादक तथा हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुक्त पं० हरिभाऊ उपाध्याय 
““हैं/ै॥--# ६०६०" 


रापैणी है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्‍्तोष नहीं 
औैया । क्योंकि आजकल उपन्यासोंका काम केवल मनोरजन और मनबहलाब 
शीत है। इसको तकं-शाल्त्र और दशैन-शार्स्त भी कद सकते हैं। इसमे 
जिज्ञासुओंके लिये जिज्ञासा, प्रेमियोंके लिये प्रेम ओर अशान्त जनोंके लिये 
विमल शान्ति मिलती है । वैराग्य खयड॒का पाठ करनेसे मोह-माया और 
खगत्‌की उल्लकनोंसे निकलकर मनमें स्वाभाविक हीभमक्ति-भाव उठने लगता 
है। देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थानपर वर्णित हैं । छेखककी कल्पना-शक्ति 
और पतिभा पुस्तकके प्रत्येक वाक्यस्े टपकती है। सभी पालोंकी पारस्परिक 
बातें ओर तर्क पढ़ पढ़कर मनोरजन तो होता ही है, बुद्धि मी पूखर हो जाती 
है । भारतीय साहित्यम पहले तो मराठी का दही स्थान ऊैंचा है फिर मराठी- 
आदित्य सी रागिणी एक रक्न है। भाषा ओर भावकी गम्भीरता सरादनीय 
है। उपाध्यायजीके दवरा अवुवाद दोनेसे द्विन्दीर्म इसका महत्व और भी बढ 
मया है । छेखककी छठेखनरैली, अदुवादककी भाषा-शैली जैसी सुन्दर है, आकार 
मैं बसा ही सुन्दर, छपाई वेसी ही साफ है | ऐसी सवहिपूर्ण सुन्दर पुस्तक 
आपके देखनेभें कम आवेगी । लगभग ८०० पृष्ठका साज़ेल्द पुस्तकका मुल्य 
“४ ओर सुन्दर रेशमी सुनद्॒ली जिल्दका ४० 


हि 
३३-प्रेम-पचीसी 
लै० उपन्या स-त बट श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 

प्रेमबन्दर्जीका नाम ऐसा कोन साहित्य-प्रेसी है जो म जानता दो । मिस 
प्रैमाअमकी धूम दैनिक ओर मासिक पन्नोंमें प्रायः बारह महीनेसे मची हुई 
है उसी प्रेमाश्रमके छेखक बाबू प्रेमचन्दजीकी रचनाओ्रोमेंसे एक यह भी है। 
प्रेमाअम', सप्त सरोज',प्रेम पूर्णिमा' और सेवासदन' आदि उपस्यासों और 
कहानियोंका जिसने रसास्वादन किया है वह तो इसे बिना पढ़े रह ही महीँ 
बकता । इसमें शिक्वाप्रद मनोरक्षक २५ अनूठी कद्दानियां हैं। प्रत्येक कद्दानी 
झपने अपने ढड़की निराली है। कोई मनोरक्षन करती है, तो कोई सामाजिक 
क्रीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो धार्मिक 
अथवा मैतिक प्रकाश न डालती हो। पढ़नेमें इतना मन लगता है कि कितना 
भी चिन्तित कोई क्‍यों न हो प्रफुछ्ठित दो जाता है। भाषा बहुत सरल है । 
विद्यारथियोंके पढ़ने योग्य है। ३८४ प्रृ० की पुस्तकका खहरकी जिल्द स्रद्दिल 

भूल्य २।/--रेशमी जिल्दके! २॥० 


३४-व्यावहारिक पत्र-बोध 


ल्े० पं॑० लक्ष्मणग्रमाद चतुर्वेदी 

आजकलकी अंग्रेजी शिक्षाम सबसे बड़ा दोष यदद है कि प्रायः अंग्रेजी 
शिक्षित व्यवहार-कुशल नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाकायदा पत्र लिखनातक 
बहीँ जानते। उसी अभावकी पूर्तिके द्विये यह पुस्तक निकाली गयी है । म्यापा- 
रिंक पत्रोंका लिखना, पत्नोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्रोंका बाकायदा लिखना 
धथा आफिसियल पंत्रोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवादी 
बातें इस पुस्तकद्ारा सहज ही सखी जा सकती हैं। व्यापारिक विद्यालयों 
((.०7स्‍787८9! 5८॥005 ) की पाव्य-पुस्तकोंमें रहने लायक यह पुस्तक 
है । अस्यान्य विद्यालयोंमें भी यदि पढ़ायी जाय तो लड़कोंका बड़ा डपकार 
दो। विद्यार्थियोंके सुभीतेके लिये ही लगभग १२५ पृ० की पुस्तककी 
ऋझीमत ॥>-2 रखी गयी दै। कं 


३५-रूसका पश्चायती-राज्य 


ल्ले० प्रोफेतर प्राणनाथ विद्यालंकार 

जिस बोल्शेविज्मकी धूम इस समय संसारमें मची हुई है, जिन बोल्‍्के- 
विकोंका नाम सुनकर सारा यूरोप कांप रहा है उसीका यह इतिद्ास है। 
आरके अत्याचारोंसे पीड़ित' प्रजा जारको गद्दीसे हृटानेमें कैसे समर्थ हुईं, मज- 
हर और किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीकों उलटनेमें काम किया, आज 
बनकी क्या दश्णा है इत्यादि बातें जाननेको कोन उत्सुक नहीं है ! प्रजातन्त्न- 
शज्यकी महत्ताका बहुत ही सुन्दर बरणन है । प्रजाकी मर्जी बिना राज्य नहीं 
चल सकता ओर रुस' ऐसा प्रबल राष्ट्‌ भी उत्नट दिया जा सकता है, अत्या- 
चार और अन्यायका फंल सदा बुरा होता है इत्यादि बातें बड़े सरल और 
बदीन तरीकेसे लिखीं गयी »ै। केनिनकी बुद्धिमत्ता ओर कार्यशैली पढ़कर 
इंतों तके अंगुली दबानी पड़ती है। किस कठिनता ओर अध्यवसायसे उससे 
झुस्ममें पंचायती राज्य स्थापित किया इसका, विवरणु पढ़कर मुदों दिल भी हाथों 
इछलने लगता है। १३६ प्रृ० की पुस्तकका मूल्य केवल ॥० मात्र रखा गया है ! 


३६-टाट्घ्टायको कहानेयां 


सं * श्रीयुक्त प्रेम्चन्दजी 


यह सद्दात्मा दाल्स्टायकी संसार-प्रसिद्ध कद्दानयोंका द्विन्दी श्रनुवाद है ६ 
पूरोपकी कोई ऐसीशभाषा नहीं है जिसमें इनका अजुवाद न हो गया हो 
इन कहानियोंके जोड़की कद्दानियां सिवा उपनिषदोंके ओर कहीं नहीं हैं । 
इनकौ भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इज़का सर्वप्रधान गुझ 
बह है कि ये सर्व-प्रिय हैं। धामिक और नातिक भाव कूट कूठकर भरे हैं । 
विद्यालयोंमें छात्रोंकों यदि पढ़ाई जायें तो उनका बड़ा उपकार हो । किसानोंकौ 
ही इनके पाठसे बढ़ा लाभ होगा । पहले भी कहीौँसे इसका अनुवाद निकला 
था परस्तु सर्वेप्रिय न होनेके कारण उपन्यास सम्राद्‌ श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
द्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी हैं । सर्वेसाधारणके' हाथोंतक यह पुस्तक 
पहुँच जाय इसीलिये मूल्य केवल १.० रक्खा गया. है । 


न निशनिनील. 
३०-सुयनेच्वाग 
शि०0-श्रीयुत जगन्मोहन वर्मा 
“सुयेनच्वाँग”” ने बड़े कट ओर परिश्रसले १३ सो बर्ष पहले 
आरतकी यात्राकी थी, जिसका विस्तृत वर्णन झुसने अपदी याज्वावाली 
पुस्तकर्मे किखा दे । उसने यहाँ की सुब्यवस्थाका दृश्य अपने साख देखा था, 
हस पुस्तकके अवछोकदसे आपके सामने १३ सी वर्ष पुराने भारतका 
ईैइय अंकित हो जायगा। उस समयका सामाजिक, जाधथिक, शज- 
लीतिक और व्यवह्रिक अवस्थाओंको जान कर आप छुग्ध हो जायेंगे 
आओऔर यहाँका सुशासन, विद्याका प्रचार, छोगोंकी आर्थिक झवस्था, अनेक 
आतियों और घर्मोंके होते हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयोका तथा 
यहांका आकृतिक इश्यका वर्णन बढ़ा ही मनोरंजक ओर शिक्षारद है 
धुस्तक पढ़ने और संग्रह करने योग्य है। 
सुन्दर चिकने कारजकी २५४ पृष्ठकी पुस्तकका मुढ्य केवछ ३॥| 


रद हक 6 
३८-मौलाना रूम ओर उनका काव्य 
ले०-श्रीजगदीशचन्द्र गाचस्पति 

फारसी-भाषामें “ससनवी रूम!” बड़ादी उत्कृष्ट अंथ है । फारसीमे 
भअ्रध्याश्य विषयपका यह अनोखा है. । फारसीम अध्यात्म-बिषयके यदद गन्‍्ध 
प्रामाणिक समझा जाता है । इसके अविकांश सिद्धान्त वेदान्तसे मिलते- 
छुलते हैं । हिन्दी-भाषाके सुयोग केखक्ॉने अभीदक फारसी जोर झरबीकी 
हरफ ध्यान घहीं दिया है,हा्लाकि इन भाषाओोंम बड़े बड़े उत्कृद् भंधरस 
हैं। एजेंसीने इस अंथके झेखक “मोछाना रूम!” की जीवनी, भावपुणण 
सनोरंजक कद्ठानियां, झुभ उपदेश, फारसीके कुछ चुने हुए पद्च ओर 
डनका सरझ सावपूण अथे बड़े सुन्दर ठेगसे छिखाकर प्रकाशित किया दैं। 
छेखकने मौछाना रूम्के विचारोका आपे अंथोंसे बड़ी खूबीसे सुकाविका 
किया है ।  हिन्दी-भाषामें यह अपने ढंगकी एक ही आरोचनाज्यक 
घुस्तक दे। खुन्दुरं एणिएक कागजके २२० घष्टकी पुस्तकका मूल्य केवक )- 


३६-आधुरनिक भारत 
ले०-ऑप्वारेलाल गौयराडे 


अंग्रेजी असरूदारीके पूंषे मारतके व्यापारिक, व्यावसायैक, शिक्षा और 
भार्थिक अवस्थाकी क्‍या दुशा थी और आज उसकी अवनति केसे हुई 
है, इसी विषयको प्रामाणिक आधारपर केखकन छिखा है। इस पुस्तक- 
में शिक्षा, खराज्य, धन, धर्म, स्वास्थ्य इत्यादिकी ह्टीनता सरकारी 
रिपोर्टी तथा विद्वानू अंग्रेजोंकी रायसे प्रकट की गयी है। इस 
पुखकको सभी पढे-छिखे भारतवासियोंको पढ्‌ सेना चाहिये तथा “जाजजु- 
लिक भारत” का.स्वरूप देख ओर समझ केना चाहिये। राजनीतिक, 
धार्मिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र काम करनेवाले प्रत्येक देशभक्ताकी इस 
पुसुतककों अवश्य पदना चाहिये। सुन्दर एण्टिक कायजकी १४४ पृष्ठकीी ' 
पुस्तकका शुढ्य केवछ ॥] 


४०-हिन्दी साहित्य विमर्श 
लै०-श्री पदुमलाल पुचरालाल बरूशी बी० ऐ० 
( सरस्वती-तम्पादक ) 

यह पुस्तक कया है, हिन्दी-साहित्यका जीता-जाशावा चित्र है। हिन्दी 
_भाषाका सुन्दर जालाचनात्मक इतिहास, भाषाका विकास तथा उसकी स्थिर- 
ताके सम्बन्धमें पश्चिमीय तथा पूीय घिद्वानोकी क्‍या राग है, उसका हिन्दी- 
भाषाके इस विकासके समयमे कहाँतक पालन होता हे, दिन्दी भाषाके 
भाधुनिक गधदय-पथ देंखकों तथा झुंसचिन्तकाने कहांतक अपना कप्तेन्य 
बाक्षम किया हैं, और अजभाषा तथा खड़ी बेलीके विवादास्पद पिषयोंकी 
बड़ी विस्तृत भासखोचना की गयी है। विद्वान छेखकने अपनी आतिभा- 
सयी केखनीसे बड़ी स्वतन्त्रताके साथ भाषाके विकासपर पूण प्रकाश डाझा 
है। यह सम्पूर्ण सोकिक ग्रन्थ है। प्रत्येक साहित्य-प्रेमीकों पढुचा ओर 
सनन करना चौंडिये । पुस्तक सुन्द्र एुण्टिक कागजपुंर छप रही है । 


४१-घनकुवेर कारनेगी 


थदि आप यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एक गगीबके घरका 
लड़का अपने उत्साह ओर बाहुबलसे करोड़पती हो गया ओर फिर अपने 
अतुल घन ओर सम्पत्तिकों परोपकारमें लगाकर अचय कीति लाभ की, तो 
इस जोवनको अदहय पढ़िये ओर अपने बच्चोंकों पढ़ाइये,तथा उन्हें साहसी 
आर पराक्तमी बनाइये | पोने दो सो पृष्ठकी एस्तकका मूल्य १० मात्र [ 


४२-चारत्र चन्तन 


लेखक-पं ० छविनाथ पाण्डेय बी० ए० एल० एल० बी० 
स्तुत पुस्तक प्रासद्ध अइ्रेजी पुस्तक (2५६ ० (०5०६7) 
#आाउट फार कैक्टर के छेखोके आधारपर बिलकुल भारतीव ढंग 
लिखी गईं है। आइरेजी पुस्तकमे अमरोकाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानोके 
अरित्र-विषयक लेखोका सप्नह है । पुस्तकका प्रधान विषय चरित्र-सुधार हे | 
पूयच्ष पूमाणोद्वारा दिखलाया गया है कि ब्रह्मचये ओर चरिल्के नियझोको 
लन करनेसे क्या लाभ होता है और उनकी अवज्ञा करनेसे किस तरहकी 
द्वानि उठानी पड़ती है| निवन्धोंके नामसे ही अकट होता है कि उबके 
विषय कितने गम्भीर, शिक्षाअद और चेतावनी देनेवाले है। अप्मसद 
इन्द्रिय-निभ्रद, सदाचारकी सीढ़ी, सुखकी खोज, दिव्य जीवन, नवयुवकोॉक 
तेग्य, चारत-बल, सदाचारके सुख, पतनके पारणाम, कलुपित विवरकऋ 
फल, हृदयकी निर्मेलता, पथअ्रष्ठकी दुर्देशा आदि २२ निबन्ध है जो एक्स 
एक बढ़कर हैं। चघरित्र-बलको ही जीवनका एकमात्र सवेस्व माननेंवारू 
नवयुवकोके लिये इससे उत्तम दूसरी पुस्तक अभीतक नहीं प्राप्य है । 
पत्येक मलुष्यकी एक बार इस पुस्तककी पढकर देखना चाहिब कि 
वह जिस मार्गपर जा रहा है उसका फल उसे किस रूपमें मिढेमा | आशा 
हैं पढनेवालोंको इससे अमूल्य लाभ होगा | 
इतनी उपयोगी और शिक्षामद, बढ़िया कागज ओर झुन्दर छपाई- 
सद्दित २०० पृष्ठकी.ुस्तकका मूल्य १ मात्र । 


४३-रामचरित मानसकी भामिकाँ. 
लेखक...अध्यापक आऔरीरामदास गौड़ एम० ए० 
यह पुस्तक क्या है, गुसाई तुलसीदासकत रामचरित मानसकी कुंजी 
है। रामचरित मानसुपर इतनी. गवेष ! 


है। इस पुस्तकके पांच खयड़ हैं | 


१ ले -खण्डमें “शिक्षा ओर व्याकरण” पर काफो तौरसे विचार 
किया गया है । तथा उदाहरणसहित ६ गया है। तथा उदाहरणसहित शंका-समाधान किया गया है । 
२ रे खगणडमें “मानस इंकावली” हे । शकावली” हे । रामचरित मानसके पाठकों 


करती है। जिनके ' समाधान इसमें प्ररन ओर उत्तरके रू इसमें भवन और उचरके में दिये गये हैं ये 
इससे पहनेवाले सज्जनोंकों कितनी पोराणिक कथाओंका ज्ञान होगा तथा 


कितनी ऐसी बातोंका रहत्य खुलेगा जिन लेगा जिनपर अम्लकलके कुछ अंग्रेजी पढ़े 


किट '>३0०७३०७-० ४ '१०३४०+ कर पैन) काण' रत ७०+०पक, 


लिखे महालुभावोंकी, न जाननेके कारण, अश्रद्धा है । 
३ रे खण्डमें “मानस-कथा-कोमु्दी” हैं। रामचरित मानसमें आनेवाली 


कथाओंका सम्रधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया । सम्रधान उसका पूरा विवरण देकर किया गया है । 
४ थे खगणडग्रें “मानस-शब्दू-सरोवर हैं। इसमें रामच्चरितमानसमें 
आनेवाले शब्दोंका कोष दिया गया है | 


४ वें खयडमें तुलसीदासजाकी जावनी है। तलसीदासजीकों जीवनीके 
सम्बन्धमें अभी अनेक विद्वानोंका मतसेद है, इसलिये उसपर ओ काफी 
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प्रकाश डाला गया है | साथ ही गुसाइंजीका चिनत्न और उनके हाथकी लिखी 
शामायणथका कोष सी दिया गया है, जिससे ध्ुस्तककी उपयोगिता बहुत 
बढ़/गयी हैं। पुस्तक बड़ी विदत्ता ओर खोजके साथ लिखी गयी हद 
प्रत्येक साहित्यप्रमो तथा मानसप्रेमी ओर भगवदूभक्तकों पढ़नो चाहिये । 
सूल्य लगभग घर» 


४४-“उपाकाल 


चर! ४ 2५2 ०० प 
क्०--प१० हारनारायण शअ्रपद 


यह उपन्यास मराठाके पासैछ उपन्यास-लेखक पं० हरिनाशयण 
आय्टेके इसी नामके उपन्यासका अलुवाद हु | इस उपन्यास बोर 
केसरो शिवाजंके जन्मके पहलेकी मराठा जातिकी अवस्था ओर हिन्दुआ- 
को मनावृत्तिका इतना उत्तम दिग्दशन कराया गया है कि पढ़ते हो! 
बनता है। पहलेक्के लोग सय आर स्यायके लिये देश और जातिको उपच्ता 
करके भी बादशाहों और सरदाराके अन्यायका सहते हुए अपने बचनपर 
उंटे रहे और बादणशाहोंकी कुटिल नीतिसे देशको पराधानताकी वड्ोम जक 
डाकर भी अपने धम्मं ओर कत्तंव्यसे विमुख न हुए। परन्तु देश ओ 
जाति की इस अधोगतिको भगवान सहन न कर सके ओर उसी समय 
एक यह्ााम्‌ आत्माकी ज्योति छत्तपाते शिवाजाके झूपमे प्रकट हुई जिसे र 


ही 


देशकी रचाके लिये नवीन ज्ञीवन उत्पन्न किया | और अपने बाइबलसे 


उस समयकी राजनीतिक, आधिक, और सामाजिक अवस्थाकी उलठकाः 
देश और घर्मको बचाया तथा हिन्दू-बमे, सम्यर्तो और जातीयताका पुत- 
रंद्वार करके देशो कत्तेग्य-मार्ग दिखाया उत्त समय यदि शिवाजी जन्‍म 
न लेते तो कोई भी कट्टर हिन्दू रक्षित रहता, इसमें सन्देद्द ह । इन्हीं 

घठनाओं की इतने रोचक ढगसे छेखकन लिखा है कि पढ़ना आरणम्स फंड 
बितः उनाप्त किये नही रहा जाता | पुस्तकदों भागोंभे छापो गयी है | 


हा 


११४० प्रृष्ठकी पुसतकका मूल्य ७॥० सुन्दर रशमी सुनहर जिल्दरसाइत ६७) 





उद्देश्यः--इस अन्थमालके प्रकाशित करनेका एकमाल उद्देश्य यही है कि 
उपयोगी ओर अलसम्य पुत्तकोंको हिन्दीके गरीब और उत्सुक पाठकोंके पास 
ह्यल्प और सरल मूल्यमें पहुंचाना । प्रकाशनकी व्यावसायिक वृत्तिपर ध्यान 
न देकर केवल प्रचारंके उद्देश्यंस ही इस भालाके रत्न निकाल जायगे | 


३-आननन्‍्द मठ 

यह उपन्यास-सम्राट्‌ बद्डिमचन्द्र चटर्जीकी सर्वोत्कष्ट रचना दे । 
मादभूमिके प्रति उत्त।ः अछुराग और प्रेमका यह प्रत्यक्ष धवरूप है। 
इस पुस्तकसे नव बड्ालने कैसा उत्साह अहण किया था उसका 
अलुमान केवल ३६०० के पूनेओर वत्तेमान,#बच्चालकी तुक्ना करनेसे 
ही लग सकता है । इसकी अपार उपयोगिता देखकर राजा कमलानन्दने 
इसे अनुवादितकर छपवाया था, जो इस समय प्राप्य नहीं है। ओर जो 
एकाध संस्करण निकले हैं, वे अपूर्ण ओर महंगे हैं। इसीसे केवल प्रचारके 
श््यालसे सस्त दाममें यह पुस्तक निकाली गयी हैं, अश्चांत्‌ २८ लाइनके 
वृंष्ठके प्रायः २०० प्रष्ठोंका मूल्य केवल ॥»-सान्न रखा गया है + 


». 65 # ५ है धर कक 
२-पाशचमाय सम्यताका दवाला 
ले०---हं० एस० स्टोक्स 
यह पुस्तक “सस्ती अन्थमाला” का दूसरा पुष्प हैं। आज यूरोपीय 
क्षेसारमें रंगका जे! प्रइनन उठ रहा है और इसके कारण ससारमें जो अशान्ति 
मची हुईं है उसका दिग्दशैन इस पुस्तकर्मे केराया गया है ओर । साथ ही 


यद्‌ भी बताया गया. है कि इस. मरिपत्तिकालसे भारतका क्‍या कत्तेब्य है. ओर 
खेसार इस रंगीछे रोगसे केसे मुक्त दो सकता है | मूल्य 4० 


३-संसारका सर्वश्रेष्ठ परुष 


सग्नदकतों तथा अनुवादक, “साहित्य”? सम्पादक परिडत छविनाथ पास्डेय 
बी० ए०, एल० एल० बी० । इस पुस्तक प्रायः सभी विदेशी समाचारपन्नों 
ओर पुरुषोंके मतका संग्रह है जो उन्होंने महात्माजीके बारेमे दिये हैं । इस 
पुत्तककों पढ़नेसे आपको विदित हो जायगा कि केवल भारतवासी ही नहीं, 
बल्कि सारा संसार इस बातको स्वीकार करता है कि महात्मा गांधी एक 
अदतार हैं ओर महात्मा ईंसामसीहसे किसी भी तरह तुलनामें कम नहीं हैं । 
एक अमरीकन पादरीने तो यहांतक कहद्दा है कि यदि में अवतारोंमें विश्वास 
रखता तो मै निःसड्टोच कहता कि “महात्मा यांधी इंसामसीहके दूसरे अब- 
तार है” । पुस्तकमें महात्माजीके विविध अवस्थाके अनेक चित्र भी दिये गये 
हैं। पुस्तक पढ़नेयोग्य है । 

मूल्य १४० पृष्ठकों पुस्तकका केवल ॥» 


| आप 
४-मार्ति 
ले०स्वामी विवेकानन्द 


#५सगवानमें परम प्रेमका होना ही भक्ति है” “भक्ति कमे, शान ओर 
थोगसे भी अधिक अ्रष्ठ है।” उपरोक्त दो अवतरणोंद्ीसे इस पुस्तककी उपयो- 
गिता और अ्रष्ठता मालूम हो जाती है । इस कलिकालमें “भक्ति” है परम- 
पदतक पहुँचनेका सरल ओर साध्य उपाय है। इसी “भक्ति” को स्वामीजीने 
अपने प्राच्य और पाश्वात्य ज्ञानसे बढ़े ही सरल और रोचक ढछंगसे छिखा 
है। इन्हीं लेखों ओर व्याख्यानोंकों पढ़कर अमरीका ओर युरोपके विद्वानोंका 
ध्यान भारतके अध्यात्म-विषयकी ओर आकर्षित हुआ ओर आज पश्चिमीय 
'देज्षोंमें भी हिन्दू-चर्म और भारतीय वेदान्तकी तरफ लोगोंका ध्यान हुआ है। 
११९२ पृष्ठकी पुस्तकुका दाम केवल 


० लक अये 
कइन्द्रा 
लेखक-उपन्यास-सम्राट श्रीबंकिम चन्द्र चढ़ोपाष्याय 

श्रीयुत बंकिम बाबूकी केखनीके सम्बन्धर्मे कुछ लिखना फिजूछ खा 
कान पड़ता है। इन अन्थोंके वर्णनका तो कहना ही क्या है। भारणकी 
प्रायः सभी साषाओंमे इनका अजुवाद हो चुका है। हिन्दीमें भी बंकिस' 
ब्ाबूंके अंछ कई जगहोंसे प्रकाशित हो। चुके हैं । परन्तु कहे म्रकाशकोने तो- 
हतना मूल्य रख दिया है कि सर्व-साधारणंक हाथेतक पहुंचना 
कठिन हो गया है । कई पुसतकोके अनुवादकोंने मनमानी की है । कहीं 
कईी तो पृष्ठके पृष्ठ छोड़- दिये गये. हैं, जिससे सुललछेखकके अभिग्रायके. 
समझसेम कठिनता पड़ती हे । इन्हीं बातोंकों इश्टिमें रखकर यह अलुवाद 
त्िकाछा गया है । इसमें देनों खूबियां हें--पहली ते! यह कि पुसतकका 
मूल्य बहुत कम रखा गया है और दूसरी यह कि बंगछाकी पुस्तकका पूरा 
पूरा अनुवाद है। यह अनुवाद भी बड़ा सररू और सुपाव्य है। पुस्तक र्री 
ओर पुरुष दोनोंके पढ़नेक्े योग्य है। इनिदृ्शपर केसे केसे कष्ट पड़े, पर 
डसने अपने सतीत्वकी रक्षा बड़ी वीरतासे की और एक विचिश्र ढंगसेः 
फिर अपने पतिसे मिली । इस पुस्तकर्म दास्य रसका भी काफी मसाला' 
है। कहीं कहीं तो आप हंसते हंसते छोटपोट हो जायंगे। सुन्दर 
चिकने कायजके ३७५७ एृछ्ठ- की -पुस्तकका मूह्य केवछ ।&) 


<-देवी चोधरानी 


लेखक-श्रीयुत बंकिमचन्द्र चद्ठोपाध्याय 

यह सी बंकिस बाबूके इसी नामके उपन्यासका अनुवाद है । इसकी 
घटना बड़ी मनोरंजक ओर वणन-देली बड़ी हृदयप्राहिनी है । इसमें कहीं 
रसिकता हैं, कहीं कवि-कठुपना है; कहीं वर्णनवेचित्य हे, कहीं गरभी- 
इता है, कहीं आध्यात्मिकता है और निस्स्‍्वार्थ' परट्टित ब्रतका ज्वक्तस्त 
उदाहरण है। बंकिस बाबूत्दी असाधारण कव्पना-शाक्रिका यह जीता- 
जागता चित्र है। यह उपन्यास घटनाओं, उपदेशों ओर वर्णनवैचिक््यका 
अण्डार है | इस उपन्यासके जोड़का दूसरा उपन्यास मिलना कठिन है ! 
'छुल्दर चिकने कागजके २०० पृष्ठकी पुस्तकका' मुल्य क्रेवक ॥[) 


&#५. 

>>भांफि रहस्य 

ले ०--श्री स्वामी विवेकानन्द न्‍ 

बेंदों ओर शझाखोंमें इधर-माप्तिका जरिया “योग?” बताया गया है | 

5बोग”” के भी कई स्वरूप हें--जैसे हठयोग, झ्ानयोग, राजयोग तथा 
भाफियोंग इत्यादि। कछ्िकाऊूमे “साक्ियोग” ही इंश्वर-आसिका सबसे 
घरक और झुगम मागें है। इन योग-सा्गेके अत्येक अंगकी व्याख्दा 
घड़े बड़े ऋषि-मुनियोने जपने अन्थोर्म तथा आाजकरूके महापुरुषों और 
विद्ानोंने लपनी पुस्तकों ओर लेखोम की है । इसी “सक्तियोग” की 
ब्यास्या स्वामी विवेकानन्दजीने भी की है, जिसका हिन्दी-अलुवाद 
“जाक्ति”” के नामसे इसी माकाकी चोथी पुस्तकके रूपसें पाठ्कोके 
सामने रखा गया है। आज उन्हीं स्वामीजीकृत “ भाक्ति- 
रहस्य” का अजुवाद आपके सामने दे । इसमें स्वासीजीने बड़ी सरक रीति- 
से भांकिके रहस्थका उद्घाटन किया है । इन्हीं केखांको पढ़कर अमरीका 
तथा युरोपवासियोका ध्यान भारतके आध्यात्मिक विषयोफ्ठी तरफ हुआ 
है। इस पुस्तकका प्रत्येक सगवतप्रेमीको पढना कोर काम छठाना 
चाहिये । प्रचारकी इाष्टेसे ही इस पुखकका मूल्य बहुत कम रखा जया 
है। सुन्दर एण्टिक कागजके ३६० पृष्ठका झूल्य केवक़ ४० 


कप 4 ता 
८-+अभर्गव हा 
टोकाकार-पं० बाबूराव विष्यु पराडकर 

ओऔमदगवद्ीताकी अनेक टीकार्ये निकछ चुकी हैं । पर ऐसी सुबेछ 
भौर सुपाव्य तथा सस्ते एडीशनकी टीकाकी आवश्यकता थी जिससे स्ज- 
साधारणको छाम हो ओर गीताका अचार द्वा। $२ बंधे पहले इस 
धीताके एक एडीशनकी ३०००० अतियां १०-१५ रोजमें खप चुक्की हैं | 
वरण्तु इतने दिनोंसे उसका एडीशन न होते देख हमलोगोंने इसे किश 
छपाया है| आशा है कवि उत्साही सज्जन फिर वैसे ही इसका शादुर करेंगे $ 
45१ छुठकी पुस्तकका झूड़य केवेक ॥॥ 


बाल-विनोद-माला 


+-बाल रामायण 

ले०--स्वर्यॉय गिरिजाकुमार घोष 
'भारदीय साइित्यमें ( रास चरितमानस ) का बहुत ऊंचा लालन 
है । उसके प्रत्येक पान्नसे हमे शिक्षा मिलती है । धार्मिक, नेतिक, व्याव- 
इारिक आदि शिक्षाओंके किये यह गअनन्‍न्थ अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखता। 
इसीलिये रामायणके सातों काण्डोकी कथा इस पुस्तकर्मे सार रूपसे साँधी 
सादी, भाषामं छिखी गयी है। किखनेका ढंग हतनां अच्छा है ओर भाषा 
पसी बढ़िया है कि यहांके कई स्कूछोंने अपनी पाव्यपुलकोम नियत कर 
पिया है। इसीलछिये जल्दीके कारण इस संस्करणमें चित्र नहीं दिए 
जा सके । अगछे संस्करणमें कई्टे चित्र देकर उपयोगिता ओर 
'छुन्द्रता बढ़ा दी जाथगी । ऐसी सरक और उपयोगी पुस्तक बच्चोंके 
हाथरस अवश्य दीजिये । दाम भी खूब सस्ता रखा गया है। सुन्दर 
सीनरंगा कवर आएं पेपरपर छापा गया है । ३७१ प्ृष्ठकी पुसकका दास 


 केवछ ॥«] 
ना 
२-समुद्रकी सेर 

. इस पुस्तकसे आपके भरकी ख्लियां ओर छोटे छोटे बालक बाकिकाणो 
को समुद्रके सारे रह साल्स हो जायंगे। यदाले बड़ी सछछ्षियों, 
सथा समुद्र होनेवाले विचित्र विचित्र ढंगढांचेके पेंद्र और पोणे, 
तरह तरइके सीष, मोती, आंख, संसुद्ू-तटके पश्ु-पार्कियोंका आश्वयंजनक 
चंणेन इत्यादि पदुकर वे आवनन्दित होंगे ! तथा बाकक-बाकि- 
छाझोंके शानकी वाद होगी। पुस्तकें ३०-३५ छित्न दिये गये हें” तथा 
श्रस्पइया मेरे टाइपोम चिकने कागजपर छाप्री गयी दे । जिससे पुस्तककी 
:डप्योतिता बहुत शरद गयी है। धुस्तकपर सुन्दर, सनमोहन तीगरगीः 
आवपु्ण कवर थी दिया गया है | सुझूय - -?  पॉम्न्> 


नन्‍द-ग्रन्थमाला 
«20670 
१-श्रीमद्भगवद्गी ता 


घूल १६ पेजी बंबइया ठाइपोर्में बड़ी सुन्दरतासे छापी गयी है ! 
'प्रचारकी इृष्टिसि घूल्य केवल लागतमात्र रक्खा गया है। भक्तजनोंकों 
संधाकर अवश्य प्रचार करना चाहिये | जिल्द सद्दित मूल्य [#»» 


२--रामायण 


तुलसीकृत रामचरितम्रानसका शुद्ध पाठ 
फैबल्द बंधी पोथी 


केवल एक रुपयेमें 


इस पोथीका पाठ संचद्‌ १७२१ की लिखी एवं इससे भी पुरानी 
अन्यह् छपी पोथियोंसे मिलाकर शोधा गया है। ऐसी शुद्ध पोथी इतने“ 
सस्ते दामोंमें ऐसी उत्तम छूपाई-बंघादकी ओर कहीं नहीं मिलती। सबे- 
झाधारणके लासके लिये और शुद्ध पाठके लिये हमन इसका सम्पादन प्रसिद्ध 
विद्वान और साहित्य-मम्मैज्ञ अध्यापक कली रासदास गोड़ से कराया है । 

गोसाइजीका जीवनचीरेश्न भी है ओर अतमे कठिन शब्दोंका एक फोक 
दिया गया है। ६३५ पृष्ठ का मूल्य केवल क्ागतमान्न १० 


श्विष्णु सहख नाम 
अग्नके गो ठाईपर्मे हो सिप्यों हॉलियण शा 
नित्य पाठ करनके, योग्य पुस्तक मोदि ठाईप्मम छि़्रों सह्टिः कापी गणी - 
है। दाम केवल लागंदमात्तरखु गया हे । मुल्य सलजिल्‍्दृका #/ मात्र 


सम्पूर्ण महामारत 


_ अग्वान वेदब्यासकृत “महाभारत” जगतप्रसिद्ध दै। इसमें घमे- 
शास्त्रों और पुराणोंका सार कूट कूटकर भरा है, नाना प्रकारकी 
शिद्वाप्र कथाएं हैं, अनेक नीतिके उपाख्यान हैं। यह अन्थ मोक्ष- 
का देनेवा ला क्योंकि भगवान अश्रीकृष्णचन्द्रजीने इसमें “गीता” का 
परम पवित्र उपदेश अजुनको दिया है| अतएवं उसी पविन्न अन्थका यह 
भाषानुवाद आपके समच उपस्थित किया जाता है ताकि स्वैसाधारणु-- 
संस्कृत न जाननेवाडे सजज्नन “भी इस अन्यको पढ़ अपना जावन सफल करें। 
भाषा इतनी सरल ओर सीधी है कि थोड़ीसी हिन्दी जाननेवाले बालक- 
बालिकाएं तथा महिलाएं महाभारतकी अपूबे कथाएं पढ़ ओर समझकर 
छाभम उठा सकती है। अचर मोटे, कागज छपाई सफाई अति उत्तम, प्रष्ठ- 
संख्या प्राय:४० ० ०सुन्दर ब्रढ़िया रेशमी सुंनहली जिल्दसहित दोनों भागोंका 
मूल्य १०)। आजकल इतना सस्ता दूसश महँभारत नहीं मिंलता है | 


... प्रंस-पुजारी 
राजा महेन्द्र प्रतापसिंह 


राजाके पुत्र होकर भी भारतम्रातीके कष्टको- दूर करनेके लिये अपनी 
समस्त सम्पत्ति गेवाकर देश-विदेश क्यों भटक रहे हैं, यह पढ़कर ही समम्का' 
जा सकता है | 

ग़जा साहबने भारतभूमिके लिये क्या किया दे, जमेनी, स्विटज- 
लेंसग्ड, जापान, «अफगानिस्तान,> .टर्की आदि देशोंसें वे क्‍यों घम रहे 
हैं, यह उनके ही शब्दोंमें पढ़नेलायक है। भारतके इस अनमोल लालका 
विदेशोंमें कैसा स्वागत होरहा है, इसका रोचक वर्णन कोन नहीं पढ़ना 
चादिगा ? विदेशोंमें भिन्‍न भिन्न राज्योंके प्रधानोंकें साथ इनके आठ 
चित्र भी दिये गये है । पृष्ठ-संख्या १६० मूल्य १.» 


